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काल काल महात्रास विध्वंसकरमुत्तमम्‌ । 
शेवं पुराणं परमं रिवेनोक्त पुरामूने ।\ 
जन्मोन्तेर भवेत्पुण्यं मह्यस्य सुधीमतः। 
तस्य प्रीतिभवेत्तत्र महाभाग्यवलो मने ॥ 
ठन च्छणादस्य भक्तिमान्‌ नर सत्तमः, 
यद्य: हिवपद प्राप्ति लभते सवेसाधनात्‌ ॥ 


चह मगवान शिव के द्वारा कहा गया परमोत्तम शिवपुराण मयक्रर 
समय ल्पी महापाप का नाद करने वाला है । जिसने जन्म-जन्मान्तर मे 
म अनेक प्रकारके श्रं पृष्यक्रिि हों उसी महामाग्यशाली व्यक्ति को 
रचि इस महापुराण के श्रवण करने को होती है । इसके पठने ओर सुनने 
से मनुष्य सा भक्ति-भाव सम्पन्न हौ जाता है जिससे उसे शिव-साधन 
ल्प परमपदकीरीघ्र ही प्राप्ति होती है । 


श्री शिव पुराण 


[ द्वितीय खण्ड ] 
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\} श्षिव का अहवत्थामा के रूप से अवतार \। 


सनत्कुमार सवेज्ञ लिवस्य परमात्मनः । 
अवतारं श्यृण्‌ विभोरदवत्यामाह्वयं परम्‌ ।\१ 
वुहस्पतेर्महाबुद्धेदेवषे रशतो मुने । 
भरद्राजात्समृत्पन्ने द्रोणोऽयोनिज आत्मवान्‌ ॥\^ 
धनुभूं तां वरः शुरो विप्रषिः सवेशास्त्रवित्‌ 1 
बृहत्कीतिमहातेजा यः सर्वास्वरविदृत्तमः ।\२ 
धनुर्वेदे च वेदे च निष्णातं यं विदु घाः । 
वरिष्ठ चित्रकर्माणं द्रोणं स्वकुलवधनम्‌ 18 
कौरवाणां ख आचाय्ये आसीत्स्वबलतो द्विज । 
महा रथिषु विख्यातः षटषु कौरवमध्यतः ॥\५ 
साहाय्यार्थं कोवारणां स तेपे विपूलं तपः । 
विमुदिश्य पुत्रा द्रोणाचायो हि जोत्तम ।\९ 
ततः प्रसन्नो भगरवांच्छकरो भक्तवत्सलः 
आविर्बभूव पुरतो द्रोणस्य मुनिसत्तम ॥७ 


^ [ श्री शिव पूरण 

नदीर्वर ने कहा- हे सर्व्न ! ह सनत्कुमार [ अव अप सवते व्या 
रहने वाला परमेड प्रभु शिव का अश्चत्थावा'--इस नामस हीने वाले 
उत्तम अवतार कौ कथा श्रवण करो ।{। हे मने ! महा मनीषा च सम्पन्न 
देवगुर वृहस्पति के अंगमें भर्ट्राज ऋषिक द्वाराद्रोण इस नाम वाला 
एक अथोनिञ पुत्र उत्पन्न हज ।२। यह द्रौण संसारके समस्त धनुषं 
धारियां मँ प्ररमश्रष्ठ अदुभूत्‌ वीर, विप्रषि, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, 
कीति सम्पन्न, महान तेजस्वी भौर समी शस्तरा्त्रोके चलाने को वि 
का जानने वाला हृभा था ।३। वृद्धशाली द्रौण वाण विद्या का पारद्धुत 
पण्डित-तरेदार्थं ज्ञान का वुरन्दर विद्वान एक-से-एक अदुमृत कर्मा के कर ने 
वाला अपने कुल कां वद्ध॑क वरिष परम प्रसिद्ध था ।४। > दह्िजवयं | यह 
महा वलवान्‌ द्रोण कौरव कुल का आचार्यं ओर द महार{थयों में अत्यन्त 
परसिद्ध धे ।५। ब्राहामौं व अत्युत्तम द्रोणाचायं न कौरव वुल के सहायता 
करने के लिये एक महावीर पुत्रके उद्य को लेकर लिव प्रीत्य 
उग्र तपस्याको ।६। द्रोणे तपते मुनि सत्तम ! मक्तों पर छपा रखने 
र शतच शद्भुर प्रसन्न होकर द्रोणाचा्यंके समक्षमें प्रगट) 
गये ॥७॥। 


त दृष्ट्वासद्िजो दोण।स्तुश्टवाशु प्रणम्य तमं ! 
हाप्रसन्नह्‌दयो नतकः सृक्रताञ्जलि; । 

र्य स्तृत्या च तपसा सन्तुष्ट राद्ुरः प्रभु । 

भर्‌ ब्रूहीति चोवाच द्रोणं तं भक्तवत्सलः |£ 
तच्छत्वा शम्मृुवचन द्रोणः प्राहाथ सन्नतः । 
वारजं तनयं देहि सवजियं महावलम्‌ ।१० 
तच्छत्वा द्रोणवचन लम्भः प्रोचे तथ।स्त्वित्ति 
भभुदन्ताहुस्तात कौतुकी सखङ्न ।११ | 
दोणाऽपगच्छस्ं धाम मह्‌ ही गतभ्रमः । 
स्वपल्य कथयामात पदूव्रत्त सफले मृदा | || , २ 


^ 


शिव का अश्वत्थामा के ह्प भै अवतार | | 

अथावसरमासाद्य रुद्रः सर्वन्तक प्रभः। 

स्वांशने तनयो जज्ञ द्रोणस्य स महाबलः ।।१३ 

अरवष्थामेत्ति विख्यातः स बभूव क्षितो मुने । 

प्रवीरः कञ्जपत्राक्षः शत्रुपक्षक्षयङ्कुर ॥१४ 

मगवानु शिव का दशेन कर ब्राह्मणोत्तम द्रोणाचायं ने हृदयम अत्यन्त 
प्रसन्न होकर हाथ जोडते हए नस्र सावना से शिव को प्रणाम किया ।त८) 
द्रोण की स्तुति से तथा घोर तपर्चया से भक्तवत्सल शिव ने प्रसन्नता- 
पूवक द्रोण से कटा--'जो चाहो वरदान भागो 1६। शिव के एसे आनन्द- 
प्रद वचनो को सुनकर द्रौणाचा्य ने नस्रतासेप्राथनाकीकरि समीके 
द्रारा अजेय भौर अतुल बलशाली अपने ही अंश से उत्पन्न होने वाले पूर 
का वर दीजिए ।१०। हि तात! ह मुनिवर, द्रौणाचायं कौ इस प्राना को 
सुनकर शिवने कहा-एेसा होगा ।' बस इतना कहने के उपरान्त कौतुक 
करने वाले सुखदायौ शिव अन्तर्घ्यान हो गये ।१५। तब तो अःचायं द्रोण. 
का संशय मिट गया, अत्यन्त प्रसन्नता के साथे अपने तितास स्थान पर 
पहुंचकर शिवसे प्रास इस वरदान का समस्त वृत्तान्त अपनी पत्नी को 
कहु सुनाया ।१२। इसके अन्तर समय आने पर जगत्‌ के संहारक प्रभु हिव 
अपने अं से आचाय द्रोण के यहां महाधललाली पत्र के रूप में उत्पन्न 
हुए ।१३ दे मुनिराज | वह कमलदल के तुल्य सुन्दर नेत्र वाले ओर 
शत्रं के बल के नाश करने वाले महावली शङ्कुर संसार मे अशवत्थामा- 
इत नाम सै विख्यात हए ॥*१४॥ 


रो भारते रणे ख्यातः पितुराज्ञामवाप्य च । 
सहायकृदुभभूवाथ कौरवाणां महावलः ॥१५ 
यमाधित्य सहावीर्‌ कोनवाः सुमहाबला । 

भीष्म दयो वभूवुस्तेऽजेया अपि दिवोकसाम्‌ ॥१६ 
यद्‌भयात्पाण्डवाः सवे कौ रवाञ्जेतुमक्षमाः । 
आसन्ना पहावी राऽपि सवे च कोविदाः ।१७ 


८ | [ श्री हिव पुराण 

कृष्णो देशत शम्भोस्तपः कृत्वातिदारुणम्‌ । 

प्राप्य चास्त्रं लम्भराज्जिग्ये तानजु नस्ततः १८ 

अरवत्थामा सहावीरो महादेवांशजी मूने | 

तथापि तद्‌भक्तिवशः स्वप्रतापमदशंयत्‌ ।।१९ 

विन'खय पाण्डवसुताल्शिक्षितानपि यत्नतः । 

कृष्णादिभिमेहावी रंरनिवा्यवलः परः ।।२० 

पूत्रोकेन विकलमापतन्तं तमजुनम्‌ । 

रथेनाच्युतनतं हि दृष्ट्त्रा स च पराद्रवत २१ 

इस महान्‌ बलशाली अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध मेँ अपने पिता 
कौ अनासे वडी ख्याति के साथ कौरव वुलके पक्ष की सहायता की 
थी ॥ १५।। इसी महावीर अश्वत्थामा का आश्रय पाकर पराक्रम कौरव 
ओर पितामह भीष्म आदि सभी वेदोंकेद्राराभ्री अजेय हो गये धे । १६) 
जिसके मय होने के कारण बडे भारी गूर्वीर तथा परम विद्धान्‌ पाण्डव 
कोरर्वो के जीत तेने मे एकदम असमर्थं हो गये जौर प्रायः नष्ट च्रष्टहो 
गय भे ।|१७। तव मगवानू श्रीकृष्ण के उणदेशा को प्राप्तकर अजुनने 
मगवाचू शिव की अत्यन्त उग्र तपस्या की ओौर उनकी प्रपा से अनेक 
अमोध अस्त्र प्राप्त कर कौरवो पर विजय प्राप्त की ।१८॥। टे मूनीन्द्र 
अश्वत्थामा ने साक्ञातु मगवानु राद्कुर के अया से उल्यन्न होकर कीरवों की 
मक्तिके वकम आकर संग्रामं अपने प्रताप का वेमव दिखलाया था 
॥९६॥ महानु बलशाली कृष्ण आदि रानुओंके हारा भी वड़े यत्नके 
साथ रिक्षा लिए हृएु पाण्डवो के पुत्रों को अग्वत्थामा से मार गिराते पर 
५ बा ठिटाया न जा सका था ॥२०॥ अपने मृत पत्र 
1. ८३९ भजुनकोश्रीकृष्णके साथ रथ पर सवार 
भसं ९ त सकर अन्धत्थामा भाग गया ।२१॥ 
ततः 7 पच्य जृजत्स हि । 

` + चण्ड सवतो दिशम्‌ ॥२२ 


दिव का अश्वत्थामा के रूपमे अवतार | {६ 

प्राणापद मभित्रकष्य सोऽजु नः क्लेशसंयूतः \ 

उवाच कष्ण विक्लान्तो नष्टेतेजा महाभयः ।।२३ 

किमिद स्वित्कुतो वेति कृष्ण छृष्ण न वेदम्यहम्‌ । 

स्वेतोमुखमायाति तजश्चद सुदःसहम्‌ ॥\९४ 

भ्रत्वाजु नददचेद स कृष्ण शेवसत्तमः । 

दध्यो शिवं सदारं च प्रत्याहाजु नमादरान्‌ ।) २५ 

वेत्थेदं द्रोण पृत्रस्य ब्राहयस्त्र महोल्वणम्‌ 1 

न ह्यस्यान्यतम किचिदस्त्र प्रत्यव कशोनम्‌ २६ 

रिव स्मरद्रतं शम्भ स्वप्रभु भवतरक्षकम्‌ । 

येन दत्त हिन्ते स्वाख सवेकायंकर परम्‌ 11२७ 

जद्यस्तेज उन्न दढधत्व तच्चैवास्त्रतेजसा । 

तयुवत्वा च स्वय कृष्णः शिवं दध्यौ तदथकः 1२८ 

उस समय भागकर जाते हुए भी अश्चत्थामाने ब्रह्मशिर नाम वाला 
अस्त्र अजुन पर छोड़ दिया था कि जिसके परम प्रचण्ड तेज का प्रकाश 


समस्त दिक्लाओंमें प्रकट हौ गया २२ उस्न वे प्राणों पर आई हई 
उस विपत्ति को देवकर अजुन भय से व्याकुल हो उठा ओर उसके तेज 


से दुःखित होकर उसने श्रीकृष्ण से कहा ।२३। अजुनने कहा- रे कृष्ण) 
हे कृष्ण ! यह करदा से जिप्तका अति दुस्सह तेज सब ओरसेचलाभा 


रहादहै ओरक्याहैः तै इसको अभी तक नहीं समञ्ञ पारहाहूं ।२४। 
नन्दीश्वर ने कहा-- उस समय कातर अजुनने इन खेद भरे वचनो को 


नकर पार्वती के सहित शङ्कुर का ध्यान करते हए भगवान कृष्ृष्ण ने 
अजुन से कहा 1९५) हे अजुन | तुम जानते हो, यह आचार्थवर द्रोण के 
आत्मज अश्वत्थामा के द्वारा छोडा हआ अत्यन्त तीव्रतम ब्रहमास्व दहे) 


संसार में इसके समान अन्य कोई भौ अस्त्र इतना महान चातक नहींहै। 
।२६। भव तुम्हारा इतना कर्तव्य है कि बहुत शीघ्र अपने प्रभु ओर भक्त- 


वल्ल दिवजी का आदर सहित ध्यान स्मरणं करो । उन्होने तुम्हे भो 
समसत कायं पूणे करने वाला महान्‌ अस्त रदा किया है ।२७) अब तुम 
अपने उसी शैव अस्त्रसे इस ब्रह्मास्त्र के तेज का निवारण कर सक्ते हो । 
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यह कहते हृए श्रीकृष्ण भी स्वय इसकी रक्षा ॐ लि एश्री शिवि का मने 
ध्यान करने लगे ॥२८॥ 

तच्छत्वा कृष्णवचनं परः स्मृत्वा शिवं हूदि। 

शधृष्ट्वापस्तं प्रणम्याशु चिक्षेपाञ्च' ततो मूने । २8 

य्प्यञ्च' ब्रह्मरिरस्वमोधचाप्रतिक्रियम्‌ | 
रोवाखतेजसा सच; समगाम्यन्महामूने ।३० 

म॑स्थामा ह्य तदार्चर्य सवेचित्रमय शिवे 

4: प्वशक्तयाऽखिलं विश्वं सृजत्यवति हन्त्यज । 

अरवत्थामा ततो ज्ञात्वा वृत्तमेतच्छित्रशिजः ॥ ३१ 

रोषं न विव्यथे किचिच्छिवेच्छातुषटधीमूः ने ॥३२ 

अथ द्रणिरिदं विश्वं कृहनं कवु मपाण्डवम्‌ | 

उत्तरागभेगं वाल नारितु' मन आदये ॥ २३३ 

ब्रहमखमनिवार््यं पदन्यरखें महाप्रभम्‌ । 

उतरागभमुदटिश्य चिन्ञेप स महाप्रभः ॥ २३८ 

हे मूते! इस प्रकार भजुनने श्रीकृष्ण की आज्ञा पाते टी क्षिव के 
चरणों का स्मरण अपने मने में क्रिया भौर उनको ५ णाम करते हुए जल 
बास को छोड़ दिया ।२९। हे महा- 
कमी मी निष्फल होने वाला नहीं 
ध्रा वहे उसी समयशान्तहा गया 
नत विवित्र लीलां दिखाने वाले श्रीशिव 
के विषयमेकमीभी आश्चयं नहीं समञ्चना चाटिए । वेपरम भजेय ह 
भौर अपनी अजित एवं अपरिमित शत्ति केद्वारा इस समस्त संसार की 
उत्पत्ति तथा नाश शिग्र करते ह ।३१। है मुनीश्वर । उम वक्त णिव करी 

भामाने शिव की इच्छा को जानकेर सन्तु 
१ तहां किया ।३। इसके अनन्तर आचाय 

त्त संसार्‌ को पाण्डव हीन कर देने की 
भ रहने वालि वाग्कं के संहार करने का [वचार 


थातो मी उस दीवास्त के पेज के 
था।२०। इम प्रकरारकी अत्य 








| 44 का अश्वत्थामा के रूपमे अवतार | [1 ९१ 
मनसे स्थिर किया ।३३। इसके अनन्तर अश्वत्थाभाने परम कान्तिसे 
युक्त तथा अन्य क्रिसी भी अस्त्रसे न हटाये जाने कौ शक्ति रखने वाले 
उस ब्रह्मास्त्र का उत्तरा के गमं पर प्रहार कर दिया ।३४।। 





| ततश्च सोत्तरा जिष्णुवधूविकलमानता । 
कृष्णं तुष्टावः लक्ष्मीश दह्यमाना तदस्तत्र' । २१ 
ततः कृष्णः शिव ध्यात्वा हृदा स्तुत्वा प्रणम्य च) 
अपाण्डवमिदं कतुः द्रीणरखमबुध्यत ।।३६ 
स्वरक्षार्थे्रदत्तेन तदस्त्रण सुवचसा । 
सुदशछनेन तस्याइ्च व्यधाद्रक्षां शिवाज्ञया ॥ ३७ 
स्वरूपं शंकरादेदात्छृतं शिववरेणा ह्‌ । 
करष्नेन चरित ज्ञात्वा विमनस्कः शनं रभूतः ।। ३८ 
ततः स कष्ण: प्रेतात्मा पाण्डवान्सङ्लानपि 
अपातयत्तदघ्रयोस्तु तुष्टये तस्य शेवरादट्‌ । ३८ 
अथ द्रौणिः प्रसन्नान्मा पाण्डवान्छरृष्णमेव च । 
नानावरान्ददौ प्रीत्या सोऽरवत्थामान्नुगृह्य च ॥।४२ 
दत्थ महेरवेर स्तात चक्रं लोलां परां प्रभुः। 
अवतत्य कितो द्रौणिरूपेण मुनिसत्तम ॥४१ 
शिवावतारोऽइवत्थामा महाबलपराक्रमः। 
त्रैलोक्यसुखदोऽद्यापि वतंते जाह्नवीतटे ।,४ 
अद्वत्थामावतारस्ते बरणितः ज्ञधुरर्भोः। 
सर्वसिद्धिकरश्चापि भक्ताभीष्टफलप्र दः ॥ ४३ 
॥ य इदं श्युणुयाद्‌ भक्त्या की येहा समाहित । 

स॒ सिद्धि प्राप्तुयादिष्टमन्ते शिवपुरं ब्रजत्‌ ॥\७९ 

हृत ब्रह्मास्त्र के तेज से अत्यन्त व्याकुल मन वाली अजुनके पत्रक 
भार्या सत्तया जलकर मस्मीभूत होती हुई लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीङष्ण की 
स्तुति करने लगी।३५। उत्तरा की स्तुतिसे सावधान होकर श्रीकृष्ण ने मन 
मे शिववां प्रण्पर्वक ध्यन व रतद्न वर्ते हए यः समञ्च ल्याकिय्ह 


५.1 [ श्री दिव पुराण 
पाण्डव कुल के पूणं विनाश करने के लिए अश्वत्थामाके हारा चोड हये 
ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है ।३६। उस समय श्रीशिवकीटही अन्ञासे श्रोक्रष्ण 
से इन्द्र द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए प्राप्त सदशन चकक्ररे उत्तराके गम 
की रक्षा की, जिस सुदशंन चक्र का भी भति दुस्सह तेज था ।३७। यहं 


समन्त चरित्र समञ्चकर शिव के परम भक्त श्रीकृष्ण ने उत्तरा के गभं को 
शिवाज्ञासे अपनादही रूप वना दियातो वह ब्रह्मास्त्र शनः रनः शान्त 


हो गया ।३८। इसके पश्चात्‌ शिव के परम भक्त श्रीकरृष्णने प्रसःन होकर 


सव्र पाण्डवो को अष्वत्थामा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उसके 
चरणों में प्रणिपात के लिए भिरनेकी प्रेरणा दी।३६। इससे आचायं द्रौण 


कं पुत्र शिव के अलावतारी अश्वत्थामा बहत प्रसन्न हए ओर प्रेमपूवेक 
पाण्डवां तथा श्रीकृष्ण पर कृपा करके उन्हें अनेक उत्तम वरदान भी दिणए 


य 


।४०। हि तात! हे मूनिश्वंष्ठ | इसप्रकार से जगतुके प्रभु हिवने 
अदवत्थामा के रूप में भवतीणं होकर पृश्वीतल मे अनेकानेक अति अदुभृत 
लीलार्ये दिखलाई थीं ।४१। महान बल तथा प्रबल पराक्रम वाले 
अदवत्थामा का अवतार ग्रहण करनेवाले दिव त्रिभुवन को परम सुखदायी 
अवतक भी गद्धाके तटपर विराजमान ह ।४२। मने यह हिव के 


अदवत्थामा नाम वाले अवतार का चरित्र भापको सुना दिया, यह समस्त 
सिद्धियों का दाता गौर भक्तों के मनोरथ पूणं करने वाला है ।४३। जी 


मी कोई मनुष्य इस पावन चरित्र को, चित्त को सावधान करके सुनता है 
तथा मक्ति को भावना से इसका कीर्तन करता है । वह अपने सम्पूणं 
मनोरथो की सिद्धि प्राप्त कर अन्तिम काल मे भगवान्‌ शङ्कुर के लोक 
चला जाता है ॥४४। 
॥ हादश ज्योति लिगावतार का वर्णन ॥ 

भवता राञ्छण्‌ विभोर्ादशप्रमितान्पराम्‌ । 

ज्योतिलिङ्घस्वह्पान्वं परमोत्तमकान्मूने ।।१ 

केदारो हिमवत्पृष्ठे किर्या भीमशङ्कुरः। 

वाराणस्या च विदवेशत्यम्बको गौतमीतटे ।।२ 

सौराष्ट्र सोमनाथस्च धोशेले मल्लिकाज'न । 


दादश ज्योतिलिद्खावतार का वणेन | | 1 
उज्जयिन्यां मह्‌।काल ओंकारे चामरेश्वरः ॥३ 
वैयनाथरिचताभूमो नागेशो दारुकावने । 
सेतुबन्धे च रामेशो घुश्मेशाश्च शिवालये ॥४ 
अवता रद्रादशकमेतच्छम्भो परात्मनः । 
सर्वानन्दकर पुसा शशेनात्स्पशंनान्मुने ॥५ 
तत्राद्यः सोमनाथो हि चन्द्रदुःखक्षयङ्कुरः। 
क्षयकुष्टादिरोगाणां नाशकः पूजनान्मुने ॥६ 
रिवावतारः सोमेशो लिङद्धस्पेणा संस्थित । 
सौराष्टे शुभदेशे च शशिना पूजितः पुरा ॥।७ 


नन्दीद्वर ने कहा-हे मुने ! अव आप मुज्ञसे सवे व्यापक रहने 
वाले उथोतिरलिङ्घ स्वरूप वाले वारह उत्तम अवतासों को कथा सुनिए 1९1 


इतन अवतारो के पीठ स्थान इस प्रकार सते ह-हिमालय पर केदारनाथ 
डाकिनी से श्री मीमशङ्कुर, काशीपुरी मे विड्वनाथ, गोमती नदौ के तट 


पर परभ्बकर, सौराष्ट्‌ देश मे सोमनाथ स्वामीहै। श्री शल मे मल्लि- 
काजुल का स्वरूप है, उज्जयिनी मे महाकातेङवर, ओंकार मै अमरनाथ, 


चिताभूमि मे वैद्यनाथ भगवान, दारकं वन मे नागेश्वर, सेतुबन्ध मे 
श्रोरापेदवर तथा शिवालय में घुरमेशवर अवतार हे 1 \-३-४।) हे सुने ! 


परमे भगवान रिव के ये युक्तं हाव अवतार इए है । जिनके दशन एवं 
स्पद्चं करने से मनुष्यों को परम आनन्द तथा चुल सौभाग्य का लाभ होता 


है ।५। हे मुनिरवर ! इन सव मे प्रथम श्रीसोमनाथ चन्द्रदेव के दुःखका 
नाण करने वालि है। इनके अचन करने से कुष्ठ ओर क्षय रोग का सवेथा 


ताश हो जाता है ।६। श्रीसोमनाथ इस पावन नान से होने वाला अवतार 
सौराष्ट देशम हभाथा जौ कि वहा लिङ्घ के स्वहूप मे विराजमान हं। 


दनका सर्वप्रथम पूजन चन्द्रदेव ने ही किया था ॥७\ 
चनद्रवुण्डं च तदरौव स्वेपाप।वनाशम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो धीमान्सवेरोगेः प्रमुच्यते ॥८ 
सोमेश्वरं मह।लिङ्ध शिवस्य परमात्मकप्‌ । 
रष्टवा प्रमुच्यते पापादुभाक्ति म॒क्ति च विन्दति ॥।& 





१४ | | श्री सिव्‌ वृषण 


मल्लिकाजु नसं्ञ्वावतार शद्धुरस्य व। 
तीय श्रीगिरौ ताम भक्ताभीष्टफलप्रदः ॥१० 
संस्तुतो लि ङ्खरूपेण सूतदरोनहेतुतः। 

गतस्तत्र महाप्रीत्या स शिवः स्वगिरेमूं ते ।। ५६ 
ज्योतिलिद्ध द्वितीय तहशनात्पूजनान्मूने । 
महासुखकर चान्ते मूकितिदं नात्र खशयः ।।१२ 
महाकालामिधस्तातावतारः शङ्कुरस्य वं। 
उच्जयिन्यां नगर्य्यां च वभूव स्वजनावनः ।१३ 


वह्‌ चन्द्रवुण्डके नामसे एक जलाशय दहै । चतुर लोग वदां उस 
कुण्ड में स्नान करके समस्त रोगोंसे मुक्तिपा जाया करतेदै।८। श्री 
सोमनाथ का लिद्धं स्वषूप साक्षात्‌ श्रीशिव के आत्मज स्वरूप ह । इस 
महाङ्गि के दशनसे परपोंसे लुटकारा पाकर मनुष्य भोग आर मोक्ष दोनी 
को प्रात्तिकर लेते दँ ।६। हे तात्त | भगवान दद्कुर्‌ का द्वितीय अवतार 
मल्लक्राजुन नाम वालादहै भौर वहु श्रीणिरि पर्वत पर विराजमान ह 
तथा अपन भक्तजनो के मनचाहे एल प्रदान किया करते है ।१०। ३ 
मुनिङवर । पुत्रके मूखको देखने के लि ए यहाँ लिगके स्वरूपमेदही 
स्तुति को गई थी । वहां से फिर दिव प्रसन्नता के साथ कंलाश पवत के 
अपने निवास स्थानको चले गये हैं।११। हे मने! यह ही द्।दश् अवतारं 
मे दवितीय ज्योतिलिङ्ख है । इक दशन से महान सुख ओर जीवन के 
अन्तिम काल से निःसन्देह्‌ मोक्न प्राप्त होता है ।१२। हे नुनिराज । ह 
तात / अपने परिपार की रक्षा करनेके लिये उज्जयिनी मे महाकालेश्वर 
नाम वाला हिव का अवतार हुञा है ॥१३॥ 


इषणास्यासुर्‌ यस्तु वेदधमंप्रमदकम्‌ । 
उज्जयिन्यां गत विप्रद्रषिणा सवनाशनम्‌ ।१४ 
वेदविप्रसुतध्यातो हृङ्कारेणैव स द्र तमू । 
भस्मसाकृतवांस्तं च रलमालनिवासिनम्‌ ॥ १५ 





दादश ज्योतिलिङद्खावतार क्रा वर्णन | | ६५ 


तं हुत्वा स महाकालो ज्योतिलिद्खस्वरूपतः। 
देवे: स प्राधितोऽतिष्ठत्स्वभक्तपरिपालकंः ।१६ 
महा मालाल्वयं लिद्धं' हष्ट्‌वाऽम्यच्यं प्रयत्नतः । 
सर्वान्करामानवाप्नोति लभते परतो गतिम्‌ १७ 
ओंकारः परमेशानो धृतः दम्भो परात्मनः । 
अवतारश्चतुर्थो हि भक्ताभीदफलप्रदः ।१८ 
विधिना स्थापितो भक्त्या स्वलि द्धोत्पाथिवास्मृने । 
प्रादुभ्‌ तो महादेवो विन्ध्यक(मप्रपरकः । १६ 
देवे: सप्राथितस्तत्र दिधारूपेण संस्थितः । 
भुक्तिमुक्तिप्रद यिङद्धरूपो वं भक्तवत्सलः ॥॥२० 
प्रणवे चेव ओंकारनामासीत्लिगमृत्तमम्‌ । 
प्रमेरवरनामाऽऽसीत्पाथिवश्च मुनिश्वर: २१ 





ाकालेर्वर शिव ने उज्जयिनीमे वेद एवं बिप्रोसे देष करनेवाले 
भये हुए दुरात्मा दूषण नाम वाले देत्यको एक हकार से ही नष्ट कर दिया 
था! वहां वहू वेद विप्रके पुत्र का बध करने के लिए ञाया था जोकि रत्न 
माल देशमें भगवान शङ्कुरके ध्याने सवेदा निरत रहा करता था 1१४. 
१५। उसी समयमे दैत्य का संहार कर मक्तवत्सल रिवदेवगण से प्रथित 
होनेपर महाकालेश्वर नाम से ज्योतिलिद्धं के स्वरूपम उञ्जयिनो नगरीमे 
विराजमान हृए है। १६। उज्जधिनीमे स्थित मदह्‌।कालेश्वरके दशेनका महान 
फल होता है। जो इस ज्योतिलिद्धके दशंन तथा सयत्न समचन करता रहै, 
वह्‌ अपने सम्पूणं मनोरथ पाक्रर अन्तम निचय ही परगत्तिको प्राप्त किया 
करता है।१७। शंकर का चतुथं अवतार ओंकारनाथ नामवालाहै। यह्‌ भी 
सक्तो के समस्त अभीष्ट फलो के प्रदान करने वाले है ओर अन्तमे सद्गति 
दिया करते हैँ । १८ हे मुनिश्वर । ओंकारनाथ पाथिव लिग के अनुसार 
रपिधि मक्तिपुवैक संस्थापित महादेव ने भ्रकट होकर विन्ध्यके मनोरथोको 
पूणं करिया ! १६} देवताओं से प्राथेना किए जानेपर वहां शिव ने भपनेदो 


ताता ` 


4 4 | श्री शिव पुराण 
स्वरूप धारण क्रिये थे । भक्तों पर प्रेम करने वाते लिङ्धल्पमें विराज 


मान शिव भूक्ति-मुक्ति के देने वलि हैँ ।२०। दे मूने ! ओंकार कु > 
मे सर्वोत्तम लिद्ध ह भौर वहां पश्मेद्वर नाम वाले पार्थिव ल्प में प्रक 


हए ह ।२१॥ 
त तीत जेया योऽपि रोह चितो मने । 


ज्योतिलिगे महादिव्ये वर्धते ते महामुने ॥२२ 
केदारेशोऽवतारस्तु पञ्चमः परमः शिवः । 
ज्योतिलि द्गस्वरूपेण केदारे सस्थितः स च ।।२३ 
नरनारायणा रग्यौ याववतारौ हरेमुने । 
तत्प्राथितः शिवस्तत्स्थैः केदारे हिमभूधरे ॥ २४ 
ताभ्यां च पुजितो नित्यं केदारेशव रसंज्ञकः । 
भवताभीष्प्रदः राम्भृदशंनादर्चनादपि ।२५ 
भस्य खण्डस्य स स्वामी सर्वेशोऽपि विश्षेषतः। 
सवंकामप्रदस्तात सोऽवतारः शिवस्य वै । २६ 
भीमशङ्धुरसंन्स्तु पष्ठः राम्भोमहा प्रभोः । 
अवतारी महालीली मीमासुरविनाशनः ॥ २७ 
सुदक्षिणाभिव भक्त ङ्कामरूपेश्वरं वृषम्‌ । 
यो ररकषाभ्दुत ठ्त्वाऽसुर त भक्तदुःखदम्‌ ।२८ 
भीमशङ्करनामा स डाकिन्यां संस्थितः स्वयम्‌ | 
ज्योतिलिङ्खाय्वूपेण प्रथितस्तेन शङ्करः ॥२९ 
1 4 (2 ५५४ के दशन तथा पूजने मक्ता ॥ 
व $ नि ११ | ॥ का पंचम ज्योतिलि््ग केद ४ 
दारनाथ नामक स्थान में विराजम 


ह 
५१११ ¦ मगवान्‌ विष्णुरे नर ओर नारायण नामवालि भवतार 
< च पर शिवकी प्राना की गई थी।२४। इनके पूजित ही शिव 


केदारनाथ ॥ 
पमे विस्या ६९ टं । दनक दशन अर्चन ते भक्तजनके सभी 


९,१५। हे तात! यह्‌ शद्धुरका अवतार सवक्रा स्वामी एर्व 


{दश उ्योतिलिद्धावतार का वणेन | { १७ 


क) 


समस्त क।मनाओं को प्रदान करने वाला है आर इस खण्ड का नु है 
।२६। महाप्रभु शंकर का षष्ठ अचतार मीमदकर नाम वालो है जो अनेक 


लीलाओं के करते वाला तथा भीमासुर का वघ करते वाला था | २७। 
(दावभक्तों को सताने वाले इस दैत्य का वध कर कमर देश के दक्षिण 


नाम वाले राजा की भगवान शिव ने इस अवतार मे रक्षा को थी ।२८। 
तमी से शिव भीमदाकर इस नाम से विख्यात होकर डाकिनी मे अपने 
भक्त सुदक्षिण नुप से स्तुति करिये जाने पर स्वयं लिङ्करूप मे वह्‌ विराज- 
सान हो ।२६। 

विश्वेदवसातारस्तु कायां जातो {हि सप्तमः । 

सर्ब्रह्माण्डलूपर्च भृक्तिमुक्तिपरदो मुने ॥॥३० 

पूजितः सर्वदेवंश्चभक्त्या विष्ण्वादिभिः सदा । 

ऋलासपतिना चापि भैरवेणापि नित्यशः ।\३१ 

उयरोत्तिललिपस्वषूपेण संस्थितस्तत्र सूरक्तदः । 

स्वयं सिद्धस्वह्पो हि तथा स्वपुरि स॒ प्रभूः ।)३२ 

काशी विदवेशयोभेक्त्या तज्चामजपकारकःः । 

निलिप्ठाः कममित्रित्य कवत्यपदभागिनः 11३३ 

उयम्बकराख्योऽवतासो यः सोऽ्टमो गौतमीतटे । 

रितो सौतमेनाविवेभूव शशिमोलिनः ।३४ 

गौतमस्य प्राथतया ज्योर्तिलगस्वरूपतः । 

स्थितस्तत्राचलः प्रत्या तन्मुने प्रीतिकास्ययां ॥२५्‌ 

तस्य सन्दरनात्स्पर्गाहयनाच्च महेशितुः \ 

सवे कामाः प्रिध्यन्ति तते) मुक्तिभेवेदहौ ॥२६ 

सिवानुग्रहतस्तत्र गगानार्ना. गतम । 

सस्थिता गौतमप्रीत्या पावनी ज्लंकरप्रियां ॥३७ 

हे मने ! शिव का सत्तम अवतार काशी मे विडवेडवर इस नम प हओं 

याजो इस सम्पूणं ब्रह्यण्ड क स्वरूप है ओर भुक्ति मुक्तिका प्रदान करने 
वाला है ।३०। उस समध भगवा विष्णु आदि समस्त देचगणने उनको 


सतुतिकौ वह कंलाश के स्वामी यहां जैरव ॐ एक रूपे स्थित हूए ३१।अ)र 
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एक अन्य ज्योतिलिग के स्वल्प से वहां विराजमान दं जो मुक्ति प्रदान 
करने वाले स्वय सिद्ध स्वरूप एवं अपनी पुरी के प्रभु हं ।३२। काशीपुरी 
तथा वहां के स्वामी मगवान विरवनाथ कौ मक्तिमाव से अर्चना करने 
वाने मौर उनके पावन नाम का जप करने वाले पुरुष कमं बन्धन से 
मुक्त होकर मोक्ष पद के अधिकारी हो जाते है।३३। रिव का वयत" 
स्स नाम वाला अष्टम अवतार गौतम चछपिको प्रार्थनासे गौमती नदी 
के तट पर हुभा ।३४। शरि गे्तर शिव गौतम मूनिकेी प्रेम भवित ओौर 
रामना से समन्वित प्राना के होने के करण ही ज्योतिलिग के सहित 
अचल होकर वहीं विराजमान हए हं । ५। यहां प्र भगवान शिव के 
दशन आौर स्पशंन करत से मनृप्यो की सम्पूणं के मानाय परि पण दहो 
जाती हैँ ओर अन्त समय मे मोक्षपद प्राप्त होता है । ६३ । गौतम मुनि 
को उच्ृष्ट प्रीति के कारण ही शंकर भगवान की कृपा से वहां गौ मी 
गंगे नाम वाली परम परसिद्ध एवं अति पावन नदी स्थित रहती दै।२५। 


£ 


वचनाधवतारो हि नवमस्तत्र कीर्तितः | 

आविभरतो रावणार्थं बहुलीलाकरः प्रभुः ॥३८ 

परानयनरूप हि व्याजं कृत्वा महेश्वर । 

ज्योतिलिस्वरूपेण चिताभूमौ प्रतिष्ठितः । ३९ 

वेयनाथेदवरो नाम्ना परसिद्धोऽभूज्जगत्वये । 

दरानात्पुजनःदु भक्त्या भृक्तिमुक्तिप्रदः स हि ४० 

चचनायेरवरशिवमादातम्यमनुसासनम । 

पठतां श्युण्वतां चारि भुक्तिमुवितप्रद॥ मुने ।५१ 

1गरवरावतारस्तु दशमः परिकीर्तितः| 

अविभरूतः स्वभकतार्थ धानां दण्डदः सदा ।४२ 

टता दारुकनामनं राक्षसं धममघातकम्‌ । 

स्वभक्त वेश्यनायं च आरक्षत्युप्रियाभिधम्‌ ४३ 

शिव का नवम अवतार वेद्यनाथ के नामं वाला हृञादहै जो लंकेश्वर 
रवणकेटित सम्पादक लिए नानाप्रकार क) लालीये प्रकट करनेवाले ये 


।२३८।शिवभक्त रावण उन्हं अपने साधिम जानेकी इच्छाकेर रहा था तव 


0 


दाददा ज्योतिलिङ्धावता का वणेन |] [ ९६ 
उस समय बहाना करके चिता भूमिम वे ज्योत्तिलिग के स्वरूप से स्थित 
डो गये 1३६। उस स्थान पर भगवान शिच वंद्यनायेक्वर के नास से सवच 
विख्यात हो गये जिनके सक्ति पूवक दशन करने पर तथा पूजा करने पर 
अपनी पूण सर्वित एवं मुवित वे प्रदान करते हैँ । ४०। हि मुनीदवर 
वंदयनायेदवर ्लंकर अपने इस अनुशासनयुक्त महात्म्य की पठन एवं श्रवण 
करने वाले पुरुष का मृदित तथा सूक्ति दोनों ही भ्रदान विधा करते हं 
। ६१1 भगवान का दक्षेम अवतार तागेहवर नाम से प्रसिद्ध है जो अपने 
मवतजनों का भथं ओर दृष्टजनों को दण्ड देने के लिएही प्रकट हुएथे 
१४२। इस अवतारमें शिव ने दारुक दैत्य का वध कर सृप्रिय नास वाले 
अपने परस भक्त एक वेख्य कौ रक्ना को थीं ।४२। 

लोकानामुपका रार्थं ज्योर्तिलि गस्वरूपघुक्‌ । 

सन्तस्थौ साम्बकः शंभुवहुलीलाकरः परः ।} 4४ 

तद्‌ दष्टा शिवसिगंतु मने नागेश्वराभिधम्‌ | 

विनद्य द्र तं चाच्यं महापातकराशयः ।॥५५ 

रामेश्वरावतारस्तु िवस्यकादशः स्मृतः । 

राजचन्द्रप्रियकये रामसंस्थापितो मुने ॥\४६ 

ददौ जयवर प्रीत्या यो रामाय सुतोषितः 

अविभतः स लिगस्तु शंकरो भक्तवत्सलः ।४७ 

रासेण प्राथितोतव्यर्थं ज्योर्तिलङ्खस्वरूपतः \ 

सन्तस्णौ सेतुबन्धे च रामससेवितो मुने ४८ 

रामेश्वरस्य मनिपादुभुतोऽमृदूमूवि चावुल 

भूवितभु वित प्रदश्चं व स्वेदा भक्तकामद 1४६ 
नाना प्रकार की अद्भुत लीर।यें करने वाले जगदम्बा भगवान कै सहित 
शिव ज्योत्तिललिगका स्वरूप धारण करके संसारके मनुष्यो) सलादवलिए 
वहां विराजमान हुए है।६६। हे यूने । नानेङवर नाम वाज्ञे भगवान शिचके 
लिंग का दर्घनार्चन करने से घडे महान पातकोंके समह्‌ भीकीघ्रही 
समल नष्ट हौ जाया करते हह मुनिराज ¦ भगवान रिता रामेऽनर 
ताम वाला ग्यारहवा अवतार हुआहैजिसको श्रीरामचन्द्र मगवान नेस्थापितत 
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किया था ओर उनका प्रिय कायं करने वाते हूए हँ । ३४ । ज्योिलिग 
के सन्दर स्वल्प में संस्थित भक्तवत्सल भगवान शम्भु भ्रीरामचन्द्रनी 
की मक्ति मावना से अत्यन्त सन्तुष्ट हए गौर उन्हौने श्रीराघवेन्द्र क) 
विजय प्राप्त करने का वरदान दिया था ।४७। ह मने ¦ सेतुबन्ध में मग्र 
वान श्रीरामचन्द्र ने उसकी अति सेवाकी भौर उन्ही को प्राथना से मव- 


वान ज्योतिलिग कै स्वल्प मेँ विराजमान हृए हँ । ठ । इस भूमिण्डल में 
भ्रीरामेर्वर्‌ की वहुत अधिक तथा अत्यन्त अद्भूत महिमा दै रामेदवर 
प्रभ मोग-मोक्ष भौर मन की सम्पूणं कामनाथओंको पुरे करने वाले भक्त- 


वत्सल ह ७६ _. 
त च गंगाजलैनव स्नानपयिष्यति यो नरः| 


रामेदवरं च सदुभक्त्या स जीवन्मुक्त एव हि 1५० 
इह भुक्त्वाखिलान्मोगान्देवतादुर्त्लभानपि । 

अतः प्राप्य परं ज्ञान कृवल्यं मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥५१ 
घुरमेश्वरावतारस्तु हादशः शंकरस्य हि । 


नानालीलाकरो घुदमानन्ददो भक्तवत्सलः ॥५२ 
दक्षिणस्यां दिशि मूने दैवक्ञैलसमीपतः। 


आविर्बभूव सरसि घुरेमाप्रियकरः प्रभु ॥५३ 

यदेद्यमारितं घुदमापृत्र साकलपतो मून । 

वष्टस्तद्‌ भक्तितः शम्भर्योऽरक्षद्‌ भक्तवत्सलः ॥५४ 

तत्प्राथितः स वै शम्भस्तडागे तत्र कामद | 

ज्योतिलि द्खस्वरूपेण तस्थौ घृरमेदव रामिधः ॥५५ 

त द्रा शिवलिग तु समृभ्यच्यं मविततः | 

इहं चवमुख भुक्त्व ततो मृक्ति च विन्दति ॥५६ 

जो मनुष्य श्रीरामेदवर महादेव को हृद्‌ भक्ति की भावना से गंगाजल 
से स्नान कराता है वह निश्चय ही जीवन्मृक्त हो जाता है।५० ।एेसा पुरुष 
ससार मेँ देवदुलंम परम सुल-सोभाग्य का उपभोग अत्यन्त ज्ञानि की प्राप्ति 
करता ह भौर भत में उसका मोक्ष टो जाता है ।५१। मगवान शिवका 


वारहुवाजिवतार घुदमे्वरनाम वाला हुमा यहजवतार अपने अनन्य भक्तों 
के उपर अत्यन्तदया करने वाला हुजा है भौर दसनेषुदमाकोमहान आनद 
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दादश ज्योतिलिद्धावतता का वणेन | "ध 
का प्रदान किया है \५२\ हे मुनीश्वर ! दक्षिण दिलामे एक देवल ह, 
वहू पर ही एक सरोचर के तिकट सहप्रभु हिव प्रकट हए) जिन्होने 
घुदमा का श्रिय कायं कियाथा। ५३। हे सुने ! भक्तो पर प्यार करने वाले 
अगवान दाकर ने सुदेह्य नामक देव्य के द्वारा मारे हए घुमा के पुत्र के 
पराणो की रक्षा भक्ति से सन्तुष्ट होकर की थौ 1५४} चुदमा की प्राथना पर 
कामना देने वाले प्रभ रिव वहां एक सरोवर के समीपमें ही घुद्मेश्वर 
नाम से ज्योतिलिद्ध के स्वल्प मेँ रियत हो गये । ५५ । इन ज्योति लिद्ध 
स्वरूप शिव के दर्शन एवं भक्ति समन्वित समचंन मे मनुष्य इह॒लौ किक 
सम्पूणं सुखां का आनन्बोपभोग करते हुए. आगे चलकर मोक्षपद कौ सद्‌- 
गति कालाम प्राप्त किया करता ठै ।५६। 

इति ते हि समास्माता ज्यो्तिलिद्धावलो मया । 

द्रादशप्रतिमा दिन्य। भृवितसृक्तिप्रदायिनी ।\५७ 

एतां उयोतिलिगकरथा युः पटेच्छणुयादपि । 

मृच्यते स्वंपापस्यो भुत मुदित च विन्दति ॥५० 

रतसद्राभिधा चेय वाणिता सहिता सया । 

फतावतारः मत्कीपिः सवेकामफलघ्रदा ॥¶. 

इमां यः पठते नित्य गुणुयाह्‌ समाहितः) 

त्वन्कामनवात्नोति ततो सुक्ति लभेद्‌ घ्रम्‌ \\६° 

ठे सुनिराज | मैने तुम्हार समल मे इन द्वाद सख्या वाले उयोति- 
{लगौ को पूरा वर्णेन कर दिया जिनके दन स्पशंन श्रवण जर पठन से 
भुक्ति सुक्ति तोन की प्रप्त निस्सन्देह ही होती हे ।५७। जो कोई मनुष्य 
संसार स इस उयोतिलिग कौ कंथा को सुनता व सुनाता रै वह्‌ समस्त 


पापों ते द्ुटकारा पाकर भाग मोक्ष पाताः है । ५८ । हे मुने ! मेने अव 
यह शतस्द्र संहिता का वर्णन सुना दिया नो क्रि दिवके सौ अवतार) 


की कीतिस्वल्प है ओर सव मनोरथो का पूरा करने वाली होती रै \५६। 
जो पुरुष पृणंतया सावधान चित्त होकर इस शतरुद्र सहिता को पड़ता 
अथवा श्रवण करता है वह तपनी समस्त कामनाओं की प्राप्ति 
कर निद्वय दही पीछे सूक्ति को प्राप्त कस्ता दै \ ६० । 





कोटिश संहिता 
॥ दादा उयोततिलिड्गों का नाहुात्स्य ॥1 
धो धत्तं निजमाययैव भुवनाकारं विकारोज्छितो ) 
यस्याहुः करुणाकटाक्षविभवौ स्व्गाभिधौ । 
्रत्यग्बोधसुखा्रयं हदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः) 
तस्म दलमृटाचिताद्धवपुषु श्धन्नमस्तेजमे ।\९ 
कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवकव्राम्बुजं--- 
गश क्रिकलयोज्ज्वलं शसितधौरतापत्रयम्‌ | 
करोतु किमपि स्फुरत्परमसौख्यसच्विद्रपु- 
धराधरमुतामुजोदलयित्तमहौ मद्खलम्‌ २ 
सम्यगुक्तं त्वया सूत लोकानां हितकाम्यया । 
शिवावतारमाहास्स्यं नानास्यानसमन्तितम्‌ ।1ॐ 
नर्च कथ्यतां तात शिवमहात्म्यमूत्तमम । 
लिगसम्बन्ुप्रीत्या धत्स्त्व बौवसत्तमः ॥४ 
ृप्वन्तस्त्वन्मुखाम्भीजान्न तप्ताः स्मो वय प्रभो । 
रेव यशोऽमूृतं रम्यं तदेव पुनरच्यताम्‌ (५ 
पृथिव्यां यानि लिद्ानि तीर्थे लुभानि हि। 
अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वै ॥६ 
तानि तानि च दिव्यानि लिङ्गामि परमेरितुः। 
व्यासशिष्य समावक्ष्व लोकानां हितकाम्यया ।।७ 
समस्त प्रकर के विकारों से रहित, स्वी भुवनमोहिनी माया से अब 
भुवनो को धारण करने वाले भौर जगदम्दा पावंतीको क्षपने आप अद्खुमें 
वारण करतहृए तेजमय रवरूपवाले भगवान दाकर ऊ) सवदाप्रणाम करता 
ह जिनके कर्णापूर्णं कटाक्ष स्व्गतथा अपवर्ग सम्पूणं वंभव उनकेभवतों 
को प्रप्त हो जाया करते हैभौर्योगीजन जिद) ‹णटोध सुख सव॑दा अपने 
ह्दयं देवा करते ह \। आधिमोतिक आध्यासिक; अर भाधिईतिक इन 
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दादश उयोतिलिगौं का महात्मा ) 1. 
तीनों तापों के संतापको शान्त कर देने वालेकृपा से परि पूणं सुन्दर दष्ट 
पात करने वाले, रिमत्त से मनोहर मुख कमल वाले, चन्द्रदेव की कला के 
परमोज्जवल स्वरूप युक्त समस्त सुखो के दाता, सपतिमान, सच्चिदानन्द 
स्वरूप तथ। भवानी की मुजाओोसे अगलिगित भगवान दांकरका वपु हमारा 
सर्वदा मंगल करे । ऋषियों ने कहा हे सूतजो | आपने लोकों को भलाई 
के लिए बहुत टी अच्छी बात कहने को इषा को है; अव यह्‌ प्राथनाको 
हे कि आप अनेक सुन्दर आद्यानां से पूर्णं सचान शिव के अदतारों का 
प।हात्म्य हमको बत्ताद्ये ।३। हे तात | अपि भगवान रिचके भवतो मेसं 
्रोष्ट है ओर परम धम्य हे 1 भगवान हकर के लिगस्वरूप र सम्बन्धित 
माहारम्यका वणेन टिरतृत ₹<प से करतेकीक्पा करे। ४1 हे प्रमो 
आपकं मुखाम्बुज से विस्तृत एम्मु के यशों मृतका श्रव्णों हारा पन 
करते दए हमारे मन को तपि नहीं हो रदीहे अतएव आपसे निवेदन है कि 
उमे पनः सुनाने का अनुग्रह र ।५। इस भूमण्डल मेँ प्रत्येक तीथमे जहा 
र भी जितने शिव के णम लिग स्थिाप्ति करिये है तथा अन्य स्थलो मे 
जितने विख्यात शिव लिग विराजमान है उन समस्त परमेश महेश के 
दिष्य लिगं का आपको पूणं ज्ञान हं। हे व्यासजी के शिष्य ¦ आप सब 
लोकों के कल्याण कौ कामना से ही हमारे रामक्ष मे इस सरमय वणेन 
करने का अनुग्रह्‌ करे ।६-७। 

साधु पृष्ठमृषिश्र लोकानां हितकाम्यया । 

कथयामि भदत्स्ेहात्तानि संक्षेपतो द्विजाः 1८ 

सर्वेषां हिर्वालिगानां सुने संख्या न विद्यते 

सर्वा लिङ्कपमी भूमिः सवं लिङ्कमय जगत्तु ६ 

लिगयुक्त क तीर्थानि सर्वलिगे प्रतिष्टितम्‌ । 

सस्या न विद्यते तेषां तानि किल्चिद्‌ न्रवीम्यहुम्‌ ।\९० 

यात्किचिद्‌ दृश्यते हस्य वर्ण्यते स्मयते च यत्‌ । 

तत्सर्व शिवरूपं हि नान्यदस्तीति किञ्चन ।। ६६ 

तथापिश्रतां प्रीत्या कणयामि यथायापि शुतम्‌ `: 

स्िगानि च ऋषिश्रष्ठाः पृथिव्यां यानि तानि ह ॥१२ 


२४ | | श्री शिव पराण 

पाताले चापि वयन्ते स्वर्गे चापि तथा भृवि । 

सर्वत्र तज्यते शम्भुः सदेवायुरमानुपंः ॥१३ 

व्रिजगच्छम्मूना व्याप्त सदेठासुरेमानुषम्‌ । 

अचुग्रहाय लोकानां लिद्धरूपेण सत्तमाः | १४ 

भी सुतजी ने कहा मृनिश्रोष् | इस समय आप लोगों ने समस्त 
लोकों के हित की भावना लेकर जच्छ प्रन काटि ब्राह्मणों } मुज्ञ 
भप लागौसे बूत ही स्नेह टं अतः मँ सव कुछ सक्षिप्त चूप से आपके 
सामने वर्णन करता हूं ।८। मुनीर्वर ! मगवान शिव के समस्त {जिग 
को सस्या वतला देना असम्भव है ओर उन्हं पू्णंतया बतला तेने की 
सामर्यं किसी यें नही हो सकती है क्योकि सारा भूमण्डल एवं जगत्‌ लिग 
भव ही है 1&। समस्त तीथं लिगमय ह भौर बनी कुछ लिगकेद्वाराही 
प्रतिष्ठित है तथा लिगं में ही स्थित टै । उनकी संख्या वणनातीत है तथा 
पिर्म दिव्य ज्योति्लिगोंका वर्णन करता हूं ।१० } इस जगतीतल मे जो 
कृ भी दर्शनीय पदार्थं हँ तथा जिनका वर्णन किया जाता ठे जीर स्मरण 
क्रिया जाना है वह सव मगवान शकरकाही स्वरूप है । इसके अतिरि क्त 
न्य कृद भी नहींहै।११। हे श्रष्र ऋषिवरेन्द [तौ भी पृथ्वी तल में 
जितने दिव्य लिग ह उनका वर्णं ने अपने श्रूतके भनुसार र्म करतादहं। 
आप प्रेमपूरवंक सुनो ।१२। भगवान कर के ज्योतिल्िग पृथ्वी स्वर्गं भौर 
पतल में सर्वत्र विचमान हं ओर व देवे, असुर तथा मनुष्यां केदारा 
समी स्थलों मे पूजित एवं वन्दित होते है ।१३। हे छषिश्रष्ठ | देव,दैत्य 
ओर मान्वौंके सहित या त्रिमृवन महैश्वर से व्याप्त है ओर भगवान 
गकर संसारके ऊल्याण के लिये अनुग्रह करते दए सवत्र लिग स्वरूपं 
विराजमान रहते ह । १४ 

गुश्रहाय लोकानां लिङ्घानिचम हेरवरः। 

दधाति विविधान्यत्र तीर्थे चान्यस्थल तथा || १५ 

त यत्र यदा शम्भुक्त्वा भक्तैदन संस्भ्रतः। 

तत तत्रावतीर्याथ कार्यं क्रत्वा स्थितस्तदा ॥ १६ 

लोकानामुपकारारथं स्वलिगं चात्यक्ल्पयत्‌ । 

तत्लि द्ग पूजमित्वा ठु सिद्धि सम धगच्छति ॥ १५ 
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टादश व्योतिलिगों का माहात्म्य | +< 

पृथिव्यां यानि लिङ्कानि तेषां संख्या न विद्यते । 

थापि च प्रधाननि कथ्यते च मया दविजाः न 

प्रधानेषु च यानीह मुख्यानि प्रवदाम्यहम्‌ । 

यच्छत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवः क्षणात्‌ 1१६ 

ज्योतिलिगानि सरानीह्‌ ख्मुयमूख्यानि सत्तम । 

तान्यहं कथमाम्यद्य श्रत्वा पाप व्यपोहति ।२० 

सौरा सोमनाथं च श्रीदे मद्लिकाजु नम्‌ । 

उज्जयन्यां महाकालमोकारे परमेदवरम्‌ )|।२१ 

भगवान मटेए्वर लोक कल्याणा्थं अनुग्रहं करके समस्त तीथे स्थलों 
ते वितिघ प्रकार के लिगँ का स्वल्प धारण करते दँ 1 १५1 जब जिस 
समय जहां जहां पर शिच भक्तों ने अपने अमीष्टदेव शिव का स्मरण किया 


> उसी समय वहा-वहां पर अवतार लेकर मक्त-कायं पूणं करके महेश्वर 
{विराजमान हो गये है ।१६। सांसारिक लोगों के उपकार कर्ने के लिये 


महे्वर ने अपना लिंग स्वरूप प्रकट कर दिया हैँ । उसी लिग प्रतिमाका 


समन कर संसार में मनुष्य अनेकानेक सिद्धियो को प्रात किया करते है 
। १७। हे द्िजवरो ! यद्यपि इन तल पर विराजमान लिंग भी गणना करने 
के योग्य नहीं है तथापि मँ कतिपय भें प्रमुख लिगं का वणेन करता हूं 
।१८। इस भूमि मण्डल के प्रवान स्थलों मे जहाँ-जहां पर मौ मृख्य-मुख्य 
शिव की लिगं मृ्रियां विराजमान हैँ मं इस समय उन्हीं का वणेन करना 


चाहता ह, जिनके अख्यानों का श्रवणं कर मनुष्य उसी समय समस्त स्व- 
विहित पापों से द्ुंटकारा पां जाता है ।१६। हे सत्तम ! जितने भौ मुख्य- 


मुख्य-महेष्वर के उयोतिलिग टं अब उनके ही विषय में कुछ वणेन करता 
ह उसकी सुनकर श्राणों से। विमुक्त हो जाता है 1२०1 सौराष्ट्‌ मे सोमनाथ 
पूरी में महाकाल, श्री हल मे मत्लिकाजुन ओर ओड्ुार मे परमेइवर 
तिल्लिग के रूप में स्थित दं ।२१। 


केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भोमशङ्धरम्‌ । 
वाराणस्यां च विश्वेशं ्रयम्बकं गीतमी तटे ॥२२ 
वैद्यनाथं चिताभूसौ नागेशं दारुकावने । 


सेतुबधे च रामेश घुदमेशं शिवालये ॥२३ 
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दादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठन्‌ । 

सवपापविनिश क्त सवंधिद्धिफलं लभेत्‌ ॥२४ 

यं य काममपेभन परिप्यन्ति नरोत्तमा , 

प्राप्यति कामंतंहि परत्रह्‌ मुनीदवराः | ५ 

ये निष्कामतया तानि परटिष्यन्ति गुभाशिषाः | 

तेषां च जनतीगभ' वासौ नैव भविष्यति ।1 २९ 

एतेषां पजनेनैव वर्णानां दुःखनाषतम्‌ | 

रक लोमे परत्रापि मृक्तर्मवति निरिचतम्‌ ।।२७ 

प्राह्यमेषां च नतेः भाजनीयं प्रयत्नतः | 

ताकतु : स्वेपापानि भस्मसाद्यान्यि वं ध्षणात्‌ ॥ २८ 

हिमाचल पर केदारनाथ डाकिनी मेँ मीम्ंकर, वाराण सौ पुरीपर 
विदवनाथ ओीर गौतम नदी के तटपर व्यश्वक्रेरवर नायक ज्योतिलिग है । 
।९२। चिताभूमि में वं्नाथ, सतुवेन्ध मे रामेशवरनाथ दारक वन्न गेदा 
ओर शिवालय मं धृरमेश्वर नाम वाम वाते शिव कत ज्योतिलिग सस्थित 
ह ।२३। इन दादश शिव के नामका जो प्रात, कालं में उठतेही स्मरण 
करता है वह्‌ सव पापों तते मृति होकर समस्त तिद्धियां प्राप्त केरत। है 
। ४४। हे मुनीश्वरो ! जो श्रंष्ड "नतर हृद्य मे जिस-जिस मनोरथ का 
अदृददथ लेकर इन दवादश शमम ॐ शुम नामां का पाठ एवं स्मरण करेगे 
वे उन मनोरथो को इष लोक ओौर परलोक पे अवेद्य ही प्राप्त कर 
लेगे ।२५। जो मानव निष्काम भावना से ठी अपना कत्तव्य समन्ते ए 
उपास्य देव श्री महादेव कै दन बारहनमोंका स्मरण करेगे उन्हुं फिर 
सतार में माताके गमते भकरर कण्ठ नहं भोगनां पड़ेगा । २६। उप- 
अत द्वादश ज्योतिलिगों के अर्चन एने मात्र से समस्त वर्गो क दुःख- 
दारिद्रय कानाशहौ जाता दे ओर इस लोकम सुखोप मोग त्था प्र 
लोक वें मोक्ष मिता रै । २७ । इन ज्योतिलिग स्वल्प हिव प्रतिमायां 


पर चदा हुआ नैवेद्य (मिठाई } ग्रहण करनी चािए गौर्‌ उत्ते सयत्न खा 
लन। मी उचित द्वै । रता करने वालों के समत्त तषि उती समय भस्मौ 
मूती जाया करता ३ ।२८। 


दादश ज्योतिलिगों का माहात्म्य | | २७ 

ज्योतिषां चौव लिगानां ब्रहमदिभिरलं द्विजाः । 

विशेषनः फल वक्तु शाक्यते न नरेस्तणा ॥।२९ 

एकं च एजित येन षण्मासं तचरिरन्तरम्‌ । 

तस्य दख न जायेत मातुकुक्षिसमुदभवम्‌ ।1३० 

हीनयौनौ यदा जातो ज्योत्तिलिग च परयति । 

तस्य जन्म भवेत्तत्र विमले सत्कुले पुनः ॥३१ 

सत्कुले जन्म संप्राप्य घनाद्‌ यो वेदपारगः) 

णुभक्रमं तदा कृत्वा सूक्ति यात्नपःयिनीम्‌ ।३२ 

म्तेच्छो वाप्यन्तजो वापि षण्णो वापि सुनीरवरीः ) 

द्विजो भत्वा भवेन्मुक्तस्मात्तहशेन चरेद्‌ ॥३२ 

ज्योतिषां चवं लिगानां किचित्मोक्तं फलं मया 

ज्योतिषां चोपलिगानि श्र यन्तासृषिसत्तमाः 1३४ 

सोजेररस्य य््लिगमन्तकेलमुदाहूतम्‌ । 

मह्याः सागरसंयागे तल्लिगमन्तकेशमुपलिगकम्‌ ।(३५ 

है ह्विजवरों ! दन द्वादश ज्योतिलिग का वन्दनाचन द्वारा प्राप्त फल 
का यथातथ वर्णन करनैकी साम्यं ब्रह्मा आदि बड़ -बड़ं देवताओंभे मी 
नहीं है अभ्य साधारणकीतोबातदहीक्यादहै। २९1 जो पुरुष निरन्तर 
नित्यही द्धै मास तक्र किसी भौ एक ज्योतिलिग का पूजन करता है उसे 
फिर माता की कुलि में निवासत करनेको पीड़ा नहीं भोगनी पड्तीह 
1३०। जो किसी निकृष्ट योनि में जन्म लेकर भी रिव की लिगस्यी 
प्रतिमा का दर्शन करता है तो उसके भगले जन्म मेंश्रष्स्कुल प्राप्त हो 
जाता है । ३१ । इस तरह्‌ शुदढ एव श्रष्ठ कूल मे जन्म पानेके साय 
धनाद्य शौर वेद शास्त्र का पारगामी विद्नमभी हो जाता है) जिससे 
श्रेष्ठ कमं करके विन।श-विक्टीन विमुक्ति की प्राप्तकर लेता 1 ३६। 
हे मनीश्वने ! चाहे कोई म्तेच्छ हो अथवा अन्त्यच हो तथा नपु सक 
हो--कंसा भी कोई वयोन हौ वह्‌ यदि दि वभक्तः रोज {इत पूजन करता 
टैतो दूसरे जन्म में द्विज होकेर अव्ग्यही सक्त हौ जाता हु । अतएव 
महिश्वर्के द्याम हुरएक्‌ को अव्य ही करना चाहिए ।३३। हे ५ प्ट्ऋषि 
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र 1 | श्री शिव पुराण 
गण | तभी तक मैने आप लोगों के सामने धिव क ज्योतिलिग का पूजन 
एवं दशन के फल का वर्णन करिया है । अव नै उनके उप-लिगों के फल 
का वणन करता हूं आप उपे श्रवण करे ।३४। भूमि ओर समुद्र के संयोग 
मे.मोमेए्वर का उपल्िग भअन्तकेश नाम से प्रथित है ।३५। 

मत्लिकाजु नसंभूतमुपलिगसुदाहम्‌ । 

रद्रदवेरमिति स्यात भरगुकक्षे सुखावहम्‌ । ६६ 

महाकालमभव लिंग दुग्धेशमिति विश्र्‌तम्‌ | 

नमदायां प्रसिद्धः तत्सर्व॑पापहरं स्मृतम्‌ । ३७ 

ॐ काज च यत्लिङ्ख' करदमेशमिति श्र तम्‌ । 

प्रसिद्धः बिन्दुसरसि सर्व कामफलप्रदम्‌ ।३८ 

केदारेदवरसंजातं भूतेशं यमूनातटे | 

महाप्रापहर प्रोक्त पर्यतामर्च॑तां तथा । ३8 

मीमशङुरसंभृततं शीमेश्वरमिति रमतम्‌ | 

सट्याचले प्रसिद्धं तन्महाबलविवद्धंनम्‌ ।1४० 
नागेरवरसमृदभूतं मूतेदवरमूदाहृतम्‌ । 

मल्लिकासरस्वतीतीरे दशेनात्पापहारकम्‌ । 

रामेदवरराच्च यज्जातं गृप्तेरवरमिति स्मृतम्‌ । 

वृदमेशाच्चेव यज्जातं व्याघ्र श्वरमिति स्मृतम्‌ ॥४२ 
ज्योतिलिगोपलिगानि प्रोक्तानीह मया द्विजाः । 
दशनात्पापहारीणि सवंकामप्रदानि च ४ २ 

एतानि सुप्रधानानि मख्ययां हि गतानि च । 

अन्यायि चापि मुख्वानि ्र.यतामृषिसत्तमाः | ४४ 

भगु कक्षमें मल्लिकाजुन से प्रकट होने वाला परमयुख का दाता 
रुद्र रवर नाम वाला उपलिग कहा गया है । ३६ । नर्मदा नदी क तट पर 
महाकाक ज्योतिलिग से उत्पन्न टमा दुग्धेश नाम वाला उपललिग टै जोकि 
समस्त पापराि का हरण करने वाला बताया गया है ।३७। श्रीगोङ्कारसे 
समूत्पन्न कदमेश नाममे एकं उपलिग है जोकि विन्दु सरोवर मेविष्यातं है 
भौर सव कामनाओं कादैने ताला बताया गया है।। धसू तनयायमुना 
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के तट पर केदारेशवर ज्योतिललिग से समुद्भूत होने वाला भूतेश नामस 

विख्यात उपल्लिग है जिसके दशन तथा पूजनाचेन करने से महापाप मी दुर 

हो जाया करते हैँ ।३६। भीम शंकर से सम्पन्न भीमेश्वर नाम वाला 

उपलिग है जो कि सहया नामक पवंत पर विख्यात हे ओर बहुत मारी बल 

क प्रदान करने वाला है 1४०1 मत्लिका सरस्वतीं नदी के तट पर नागे- 

इवर ज्योतिलिग उद्‌भव प्राप्त करने वाला भूतेइवर नामक रिव का उप- 

लिग है लिक देन मात्रसेदही पापों स्र छुटकारा हो जातारहै।४१। श्री 
रामेदवर भगवान से उत्पन्न होने वाले गुप्तेस्वर तथा धुश्मेशा शाम्भु के 

ञयोर्तिलिग से उत्पन्न व्याघ्रे स्वर उर्पलिग है ।४२। हे द्विजगणो । अब 
यह मैने आप लोगों के सामने उ्योतिलिगोके समीपस्थ उपलिगो का वणेन 
किया है जिनके देशेन का मी महाव पुण्य एव फल होता है ओर समस्त 
पापष्रूुट करते हं एवं सम्पूणं मनोरथ पूरे हो जाते हे ।४३। हे ऋषिश्रष्टो | 
ये वणित सभी उपलिग बहुत ही प्रसिद्ध हैँ ओर मृूख्य रूप से कहे गये 
है । इसके अनन्तर अव अन्य विख्यात लिगों का वणेन मो करता हं जिसे 
आप लोग श्रवण करेगे ।४४। 


| अन्यान्य शिव †लगो का साहाटस्या \ 
गंगातीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विरक्तिदा । 
साहि लिगमयी ज्ञेया शिववासस्थली स्मृता ।)१ 
लिग तत्रौव मुख्य च सम्प्रोक्तमविमुकम्‌। 
कृत्तिवासेद्वरः साक्षात्तदल्यो सवालकः ॥२ 
तिलभणडेरवंवर दशाङ्वमेध एव च । 
गगासागरसंयोगे संगमे इति स्मृतः ॥३ 

'भूतेवदरो यः संप्रोक्तो भक्तसर्वाथेवः सदा । 

नारीदवर ईति ख्यातः कौिक्यः स समीपगः 1४ 
वर्तते गण्डकीतीरे वट्कैरवर एव सः । 
परेरवर इति ख्यातः ज्ञलगुतीरे सुखप्रदः ॥५ 


| - ना 
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| | श्री शिव पुराण 
सिद्धनाथेक्वरस्यैव द्लनासिद्धिदो नृणाम्‌ | 
दरेरवर इति स्यात पत्तने चोत्तरे तथा ॥ ६ 
शयगेदव ररव नाभ्ना वं बैचनाथस्तथैव च । 
जप्येदवरस्तथा स्याततो यो दधी चिरणस्थन्ते ॥७ 
री सूतजी ने कहा-- भागीरथी के परम पावन तट प्रर वक्ली हृद 
मुक्ति के प्रदान करने वाली अति विख्यात काडी नाम की नगरी है वह्‌ 
मस्त लिगमयी तथा भगवान विश्वनाथ क निवासत की भूमि कही गईहै 
। १ । कशीपुरी में मुक्तिक प्रदान करे वाली भगवान शिव की मुख्य 
प्रतिमा विराजमान है ओर कृत्तिवास दिवं भी दरहा पर स्थिरं । वहां 
कारी में नित्य निवासत करने वाला, चाहे व्रक्ष हो, वालक हो, साक्षात्‌ 
शिव के तुल्यही हो जाया करता है ।२। वहां तिलिमाण्डेदवर तथा दक्षा- 
श्मेघ नाम वाते भी शिव दँ । गगासागर के संगम में सगमे नामक 
शिव विराजते है ।३। भूतेश्वर एेवं नारौशवर नामों से विस्यातत होने वाले 
रिव कौशिकी नदी के समीप भे विराजमात हं जो अने भक्तों को निर- 
तर भमत्त वस्तुओं को प्रदान करने वाते हं ।४। गण्डकी नदीके तट 
पर वेदुकर्र नाम वाले महादेव ह ओौर फल्गु नदी के किनारे परर सुख 
रता पुरेरवर नाम वाले मगवान शङ्कर हं। उत्तर नगर में सिद्धना- 
थेश्वर शिव हैँ जो दन मात्रसेही मनुष्यां को सिद्धिदेने वाते प्रसिद्ध 
हं ओर वहां पर ही दूरेद्वर नामक भी रिव विराजमान है।५-६) दधीचि 
मृनि के युद्धस्थल भें प्रसिद्ध हीने वाले प्यृगेशवर व॑द्यनाथ तथा जप्येरवर 
नामक शिर्वालिग विराजमान हे ।७। 
गोपेदवरः समासतो रंगेदवर इति स्मरतः । 
वामृदवरर्च नागेशः काशौ विमलेदर 5 
न्यारसरवर्‌रच विख्यातः सुखेररच तथैव हि | 
भाण्डेरव रश्च विद्यातो हक रेरस्तथैव च ॥8 
सु रोचनस्च प्रोक्तो भूतेश्वर इति स्वयम्‌ । 
संगमेशस्तथा प्रोक्तो महापातकनाशनः ॥१० 
ततरच तप्तकातीरे कुमारेश्वर एवे च | 


२० 
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सिद्धं रव रश्च विष्यातः सेनेशडच तथा स्मृतः ॥। ११ 

रामेर्वर इति प्रोक्तो कृ मेशर्च परो मतः । 

नन्दश्च ररच पूजेजञः पूर्णाथां पू्णकस्तथा ।१२ 

ब्रह्य ररः प्रयागे च ब्रह्माण स्थापितः पुरा । 

दशाश्चमेवतीथे हि चतुर्व्गंमल प्रदः ।1 १३ 

तथा रामेश्च रस्तत्र सर्वपिद्धि नवारकः। 

वहा पर गोपेरवर, वगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, क्रामेरा ओर विमते 
रवर नाम वाली शिव की मूतियां स्थित हैँ ।८। इनके अतिरिक्त व्यासेदवर 
मुकेश, माण्डेदवर, हंकारेश नाम की प्रतिमाए भी हं ।& | भौर भी सुरो- 
चन, मूतेर्वर, तथा संगमेश नाम से परम विदपात भगवान रम्भ के 
ज्योतिलिग हँ जिनके दशेनात्त न से मनुष्यों के पापों का क्षय हो जाता है 
।१०। तप्त कानाम नदी के तट पर शिव की सिद्धं शवर, कुमारेशवर्‌ शौर 
सेनेश नाम वाली प्रसिद्ध प्रतिमाये हँ । ११ । पूर्णा म रामेश्वर, कुम्भेश, 
नन्दीश्वर, पु जेश भौर पूणेक नाम वाले भगवान शिव की मृत्तियां है।१२ 
प्रयाग में प्राचीन समयमे ब्रह्माजीके दारा संस्थापित दशाइवमेघ तीर्थ 
पर ब्रहम रवर नामक शिव कमं अथे, काम शौर मोक्ष इन चारों फलो को 
देने वाले विराजमान हैँ ।१३। वहां पर सोमेदवर तनामधारी हिव समस्त 
आपत्तियों के हटा देने वाले हँ मौर भारद्वाजेश्वर ब्रह्मतेज के प्रदान करते 
वाले हैँ । १४। _ 

भारद्राजेश्वरस्चं व ब्रह्मवचेः प्रवद्धंकः ।१५। 

श्‌ लटकेश्ररः साक्नात्कामनाप्रद ईरितः। 

माधवेगर्च तत्रं व भक्तरक्षाविधायकः ॥१५ 

नागेरादख्यः प्रसिद्धो हि साकेतनगरे द्विजाः । 

सुयंवशोद्‌भवानां च विशेषेण सुखप्रदः ॥ १६ 

पुरुदोत्तमपूर्यातु मृवनेशः सुसिद्धिदः । 

लोकेरारच महालिगः सर्वानिन्दप्रदायकः |! {७ 

कामंरवरः शंभूलिगो गगेशः परशुद्धिङ्त्‌ । 

शक्र शवरः शुक्रसिद्धो लोकानां हितिकाम्यय( ॥१८ 


९२ | | श्री शिव पराण 

तथा बटेरवरः ख्यातः सर्वकामफलपदः | 

सिधरतीरे कपालो वक्त्रं शः सर्भपापहा ।। १8 

धोतपापेरवरः शाक्षादशेन परमेदव रः । 

भीमेरवर इति प्रोक्तः सूर्येरवर इति स्मतः ॥२० 

नन्देरव रश्च विज्ञ यो ज्ञानदो लोकपूजितः । 

नाकेड्वरो महापुण्यस्तथा रामेदव रः स्मृतः ।२१ 

सम्पूणं कामनाओं को पूणं करने वाले बुलटकरश्वर महादेव है तथा 
मगवान माधवेदवर अपने मक्तों की रक्षा करने वाते विराजमान ट । १५। 
टे विप्रवृन्द | अयोध्याधुरी मेँ नागश्च नामक परम प्रसिद्ध रिव है जो सूर्य 
वंश मं उत्पन्न होने वाले तनुष्यों को विशेष रूप से सुख-सोभाग्य प्रदान 
क्रिया करते ह । १६ । परुषोत्तमपृुरीमें ध्री भुवनेश शिवि की प्रतिमा 
वहूत प्रसिद्धदटे ओर वहां लोकश ताम वाले महालिग मनुष्यों को पणं 
भानन्द देने वाले हैँ ।१७।भगवान शम्भु को कमेश्वर नातक मूति ज्योति- 
लिगके रूपमे है तथा गणेदा गुद्धि करने वाले भौर शुक्र रवर एवं शुक्र 
सिद्ध मगवान शिव लोकों की टित सम्पादन करने कौ इच्छा से वहं 


स्थापित हए है ।१८। भगवान वटेदवर नामक परम प्रसिद्ध हिव समस्त 
कामनाभो के फल का प्रदान करने वाले हं तथा सिन्धु नदी कै तट पर 


श्रीकपालेश्वर मौर ववत्रेश समस्त पापों का हरण करने वाते हँ । १६ | 
साक्षात शिव के स्वरूप वाते वथां धौत पापिर्वर, ममेश्वर ओर सूरयेद्वर 
नाम से प्रसिद्ध प्रतिमाएं विराजमान ट । २०। समस्तसंसारमें पूजित 
नन्देशवर शिव ज्ञान के प्रदान करने वाले. भस्कार्‌ महान पृण्यके प्रदाता 
तथा रामेशवर भगवान महान पण्य के फलो के दने वाले स्थित हं ।२१। 

विमलेदव रनामा वकटकैरवर एव च। 

ूर्णसागरसयोगे धतु केशस्तथंव च । २६ 

चन्द्र रवरश्च विज्ञ यदचन्द्रकान्तिफलप्रदः । 

सवंकामप्रदर्च'व सिद्धे पवर इति स्मृतः २३ 

वित्वेश्चरर्च विख्यातदचान्धकेदस्त्थवे च । 

यत्र वा अधको देत्यः शद्कुरेण हृतः पका | २४ 


शिनि त ह | (नणि ५ १ वः अ क क) ` क प 
1. नी तमक 





चन्द्रंम ल पशुपति ईिर्बलिग माहात्य | ~ = 

अथ स्वरूप मशेन धृत्वा खंभुः पुनः स्थिव: 

ररणेर३र'वख्यातो लोनांक सुखदः सदा ।\८५ 

कदमेखः परः प्रोक्तः कोटिणइ्चः बु दा चले । 

अचतेरारच विशूप्रातो लोकानां सुखदः सदा ॥२६ 

नागेद्व रवस्तु कौरिक्यास्तीरे तिति नित्यशः । 

कन्तेरसंज्ञडच कल्याणञ्युभभाजनः ।(२७ 

योगेरचर इच विख्यातो वं यनायेरचरस्तथा । 

वोटोडवरस्च विज्ञ यः सप्तेरवर इति स्प्रतिः ॥२८ 

भद्र शव7इ्व विख्यातो भद्रनामा हरः स्वयम्‌ । 

चण्डीदवरस्तथा प्रोक्तः सगमेडवर एव च ८६ 

पूणं सागर के संयोम ॐ निकट मे विमलेशवर, कटकैश्वर ओर 
धतुकेश ल्िव के ज्योर्तिलिग विराजमा हैँ ।२२। चन्दमा के समान कान्ति 
प्रदान करने बाले चन्द्रं श्वर ओर सच मनोरथ दाता सिद्ध श्वर शिव बताये 
गये है ।२३। जिस स्थान पर प्राचीन कालमे भगवान्‌ शिव ने अन्धक 
नाम वालिर्दत्य का वध क्रियाथा बहुं अन्धके तथा चित्वेशवर नामसे 
प्रयित है ।२४। मगवानू शम्भ ने अपने अश्ञ से यही स्वरूप धारण करके 
यह पर शरणोशवर नाम पे प्रसि होकर अपनी स्थिति कीहै जो संसार 
के प्राणियों को परम सुख प्रदान करने वाले हृए हैँ ।२५। मबु द (आच) 
नामक पर्व॑त पर सदा मनुष्यों को सुख प्रदान करते बाले कदमेश कोटीश 
ओर अचलेश नाम से भगवान्‌ लिव विराजमान है ।२६। कौशिकी नामक 
नदी के तट पर नागे्वर तथा अनःतेश्वर नाप से विख्यात शिव प्रति- 
मारे कल्याण करने वाली है । २७ । इनके अतिरिक्तं यंगेरतर, वैद्यनाथ, 
सप्तेश्वर शौर कोटिहवर नाम वाले हिव परम विस्यात टं 1२५1 भद्र 
नामक साक्षात्‌ रिव भद्रश्वर इस नास से एवं चण्डीष्वर ओर संगमेरवर 
नापोँं ते विख्यात है ।२६। 

|! उत्तर दिशा के चम्द्रभाल प्युपति लिर्बासङ माहात्म्य \ 


श्युणतादरतो विप्रा ओत्तराणां विशेषतः । 
नाहासम्य दिवलिगानां प्रवदामि समासतः ॥२० 





२४ | | श्री शिव पुराण 
गोकणं क्षेत्रभपरं महापातकनाशनम्‌ । 
| महावन च तत्रास्ति पवित्रमतिविस्ञरम्‌ ॥२ 
। | तत्रास्ति चन््रभालाख्यं शिवलिगमनुत्तमम्‌ । 
| | रावणेन समानीतं सदुभकत्या सर्वंसिजिदभ्‌ ॥३ 
 ॥ तस्य तत्र स्थितिर्वेद्यनाथस्येव मृनिरवरः। 
| सवलोकटिता्थाय करुणासागरस्य च ॥४ 
| | स्नान कृत्वा तु गोकर्णे चन्द्रम लं समर्च्य च । 
॥ शिवलोकमवाप्नाति सत्यं सत्यं न सशयः ॥५ 
"॥ वन्भालस्य लिगस्य महिमा परमाऽदुमूता । 
| न रक्या वणितु नसा भक्तिस्तेहतरस्थे हि 11६ 
॥| वन्द्रभालमहादेवलिगस्य महिमा महान्‌ । 
॥| |. यथापथंचित्संपोकत्ता परलिगस्य वैं म्यृणु ॥७ 
ध्र सूतीजी ने कहा-है विप्रवृन्द ! थव मै बापक् सापने उत्तर दिशा 
मे विराजमान दिवके ज्योति्िभोके मह्य का वणन सकनेपसे करता हं 
| | उसे अप सभी परम आदर तथा प्रेम से श्रदण करो ।१। महानु पातको 
|| का नाश करने वाले अन्य गोकर्णनाम वाला {त्र ओर वहां अव्यतविशाल 
| | विस्तृत तथा प्रम पविव वनै । २। उस स्थान पर चन्द्रभाल नामन्ते 
विख्यात शिवका एकश्च ज्योति ग रावणके द्वारा भक्तिसे सहित स्थापित 
किया हया है जो समस्त धिद्धियों का प्रदान करने वाला है।२। ह मुनिश्वर 
न्द , समस्त संवार की मवा क लिये दया के सागर मगवान चन््रभाल 
शिव के लिगकी वैचयनाथ क त्य ही स्थिति हैं ।४। यह्‌ 


| र सवेथा पूणं सत्य 
हशर नितति निस्सन्देह है कि गोकर्ण ध्नानकर चन्द्रभाल हिवलिग कां 


अचेन-वंदन करने वातत पुरुषौ को शिवलोक की प्राम्ति हो जाती है।\॥ 
अत्यन्त सक्त-वत्सल चन्द्रभाल रद्धुरकोमहिमा परम अदभुत जिसकायधार्ं 
वणन करने में स्वयं व्यास मुनि भी ससमर्थं होते ह ।६। ययपि चन्द्रमाल 
शिव की महिमा बहुत ही वड़ीहैतोभी नै 


| = अपनी सामर्थ्यं कर अनुसार 
| रपकरा कर वर्णन करता ह आप लोग उसको श्रवण करे ।७। 
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जन्द्रभाल पशुपति हिवोलिग माहात्म्य | [. ३७ 
दधीच लिवलिग तु मिर्ध्रषिवरती्थके | 
दधीचिना सुनीेन सुप्रीत्या च प्रतिष्ठितम्‌ ॥० 
तत्र गत्वा च तत्तीथें स्नात्वा सम्यग्विधानतः । 
शिवलिंग समर्चद्र दाधोदवरमादरात्‌ 1९ 
दधचमूिस्तत्रैय समर्च्य विधिपूर्वकय्‌ । 
शिवप्रीत्यर्थमेव ती्ैयात्राफलाथिमिः ॥१० 
एवं ते मुनिश्रेष्टः कृ तङृत्यो भवेन्नरः । 
इह सर्वसुखं भुक्त्वा परत्र पतिम प्नुयात्‌ ।११ 
नेमिषारण्यतीर्थे तु निखिलघिप्रतिष्ितमे । 
ऊऋषिर्वरमिति स्यातं शिर्वाणिग सुखप्रदम्‌ ॥ १ 
तद्दर्श॑नास्पूजनाच्च जनान पापिनामपि । 

अरिचसुं वितद्व तेषां तु परत्रेह सुनीदवराः । १३ 
हव्याहुरणती्थे तु शिर्वालगमघापह्‌यु । 
पूजनीयं विशेषेण हव्याकोटिविनाशनम्‌ ॥\¶४ 


मिश्च (मिश्र ऋषिनासक तीर्थं पर दाधीच नास वाला रिव का {लिगं 
विराजमान है जिसको दाघीन मुनि ते परम प्रीति एवं भक्ति के साथ वहं 
स्थापित किया था ।८। वहाँ पटच कर सविधि स्नानादि करने के पञ्चाप्र 
दाधीकरेदवर रिव की अर्चना करनी चाहिए ।६। अतिशी तीथ-यात्रा के 
फल प्राप्त करनेकी इच्छा रखने लोको सगवान्‌ शिवके प्रसन्ने करनेके लिए 
दाघीच ऋषि की संस्थापित प्रतिमाका व्रिधिपुरवक पूजन करना आवदेयकटे 
।१०। हि श्रेष्ठ मुनिय ! इस रीति से शित्रार्चन करने से मनुष्य इस लोक 
मे कृत-कृत्य होकर अन्त समये घरलोककी सद्मतिको प्राप्त होजाया करता 
. दि ।११। नैमिषारष्य की पवित्र तपो भूमि भै वहि तपोनिष्ठ ऋ षिगणके 
दारां संस्थापित ऋषीष्वर नामधा ¢ हिव का ज्योतिलिंग ह, जो सनुष्णों 
को सदा सुख किया कसते हं । 1९ । हे समुनिधृन्द { भगवात्‌ ऋषौरवर 
के ददन से पापात्मा मनुष्यों का भौ उद्धार हो जातादहै ओर वे भी अपने 
समस्त प.प राक्षिसे उन्मुक्त होते हुए ईप लोके मुक्ति ओर परलोकमे मुक्ति 





।/ 






३६ ¦ | श्री शिव | ण 
कौ प्राति प्राप्त कर चिधा करते हं ।१२। हत्याहुरण न,मक तीथं में 
सम्पूणं पापांक नादा करने वाते ओर खापतौरसे करोड़ों हत्याओं के 
विनाञ्चक्र परम पूज्य का लिङ्क विराजमान है ।1 १४।॥। 

देवप्रयागतीर्थे तु तलितेरवरनामकम्‌ । 

दिवलिग सदा पूज्य नरः स्वधिनाशनम्‌ ॥१५ 

गयपालाल्यवू्या तु प्रसिद्धायां महीतले । 

लिगं पञुपत्तीशाख्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥१६ 

शिरोभागस्वखूपैण लिवलिग तदस्ति हि । 

तत्कर्था वणयिष्यामि केदारेइवरवर्णने ॥*७ 

तदारान्मृक्तिनाथास्य िवलिगं महादुभूतम्‌ । 

दशं नादचंनात्तस्य मुक्तिभू वितदच लभ्यते 1.१८ 

इति वदव समाख्यातं लि ङ्गवर्णनमृत्तमम्‌ । 

चतुदिक्ष मुनिध्रष्ठाः करिमन्यच्छतितुमिच्छथ ॥१९ 

देवप्रयास नामक तीरथंके स्थान मे सव पापोंका क्षय करते वाले 
ललितेश्वर नाम वाले शिवका सव पुरुषों को पुजन अवश्य ही करना 
चाहिए ।१५। परम विख्यात तयपालपुरो में अथि नपाल में पशुपती श्वर 
ताम वाति अति प्रसिद्ध तथा समस्त मनोरथो कौ पूर्ति करने वाले ज्यो्ि- 
लिद्ध विराजमान दै 1 १६। यह रिव का लिगशिरके माग के स्वरूप 
मेही संस्थत है । इनकी र्था का वणन में केदारदवर कर इतिहास में 
तताऊ गा ।१७। इनके समीपम ही क्तिनाथ वाले परम अदुभूत चिव 
कालिगदहँजो दर्शन देकर एवं॒पुजित होकर मुक्तिमुक्ति गेनों को 
प्रदान क्रियाकरते है । १८ । द श्वंष्ठ मुनिगण ! इस प्रकार के चारों 
दिशाओं मे विराजमानं भगवानु शिव है । अव वया श्रवण करना चाहतै 
हो ?।।१९॥ । 


॥ विष्णु हारा शिव सहस्त्र नाम का कीर्तन ॥ 
तरु.यतांभो छऋषिश्रंष्ठा येन तुष्टो महेर्वर । 
तदह्‌ कथयाम्यद्य शव गामसहस्त्रकम्‌ ।।१ 


न्न 
भन च 
कककन्क्भकचकनन्याकनव 





विष्णु हारा शिव टस नाम का कीतन { ३७ 
शिवो ह॒री मृडो रुद्रः पुष्पलोचनः ॥ 
अथिगस्यः सदाचार सवैः शं भुमहिरव रः ॥२ 
चन्द्रापी डदचन्द्र मौलिविद्वं विरवम्भरेडवर । 
वेदान्तसारसदोह कपाली नीललोहितः ॥३ 
श्री सूतजी ने कहा -हे धरेष्ठ ऋषि वृन्द ! जसा हमने सुना रै वही 
अव बतलाते हैँ । आप लोग इसका श्रवण घ्यानपूरवैक करं । विष्णु मग- 
वान्‌ कीप्रार्थनासे श्री शिव जित्रसे परम सन्तु ह? थे वहु परम पवित्र 
सहस्रनाम तनँ भापको सुनाता हँ । १। भगवानु विष्णु ते कटा-शिवः - 
यह्‌ भगवान शद्धुर का नाम त्रिगुणसे रहित परम म्ल वाचक होकर 
मद्धल करने वाला । हिव का "र" यह्‌ नाम सृष्ट के अन्त मे सब 
कासंहारक्रनेके कारणदहीसे पड़ा ह । "मृड" यह सुख का वरदान 
कुरने वे हिव कानाम पड़ गथादटे। र्द्रः '_ यह शिव का पवित्र 
नाम प्रजा को अन्त समयमे संहार करते हए रलानि से हुआ दहे । अथवा 
समस्न दुरखोको दूर भगा देनेसे रद्र नाम पड़ च है यादुष्टोको 
दषो के दायक होनि से रद्र कटे जति हं । ^ पुषकार"' यह पुष्टि करने से 
शिव कानामहुआदहै। ^वृष्पलोचनः''--यह नाम पुष्पं अर्थात्‌ कमल 
के समान सुन्दर नेत्र वाले होनेसे हआ है । “अर्सिंगम्यः""-- यह्‌ शिव 
का शुभ नाम मक्तौ कौ स्वर्भ-मोभ्नादिको कानना प्री करनेके कारण 
हुआ है । “शवं'"--यह नाम सत्पुरुषो के आचरण रखने वाले होने 
से हुआ है । "शमम्‌. -यह हिव का शुभ नाम मक्तो को सुख देने से हुआ है 
"महेवेर'-पह नाम अर्थात्‌ परनेदवर'य परः स मदहैर्वरः-ईइस श्रत वचन 
के अनुसार जो सबसे उपर है वह्‌ महैए्वर होता है सत्रसे वड स्वामी होने 
के कारण ही हुभा।२। भषवाघर (चाव का ' चन्द्रःपीडा' ~ यहे शुत नाम 
अवने मस्तक पे चन्द्रमा घास्म करते के कारण षे हुञा है । "चन्द्रमोलि - 
पह नाम अपने मस्तकका चन्द्र माभूषण बनानेके कारण हुआ है । 'विदवम्‌ 
यह्‌ नाम शिवको परन्रद्य स्वेष्ष बतलाता है। 'विह्वस्भरेश्वरः-यह नाम 
सार भौर शवतत देी के स्वापी होने ॐ कारण हादे । "वेदान्त षार 
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सन्दोहः यह नाम वैदान्त शाध्चके पूणं स्पये ह्धाता हीने से पड 
हे । कपली' कपाल धारण करने से तथा "नील लोहित यह्‌ नीच 
अर लाल रंग वाली जटा धारण करने से नाम हुए ह ।३, 

ध्यानाधरोऽपरिच्छैद्यो गौरीभर्ता गणेद्वरः । 
रा्टमूतिविरवमूतित्त्रिव्गैः संसाधन: ।४ 
लानगम्यो हटप्रजो दैवदेवत्रिलो चनः ¦ 
वामदेवो महादेवो पटुः परिवृढो दृढः ॥ ५ 
विश्वरूपो विरूपाक्षो वामीज्ञ सुरसत्तमः । 
सवप्रमाणसवादी दृषाको वरषवाहूनः ।।£ 
ध्यानाधारःः- यह्‌ नाम योमियों > व्यान का नाधार सनेन 
हा है] अपरिच्छेय- यह्‌ नाम दश्च जीर कालसे परिनिद्धननन होने 
के कारण शिव का हथा टे । शगौरीमरत्ताः वह पार्वती के पति होने 
से भौर प्रमवादि गणो कै नियन््रण करते वाले होने से "गरोष्वर- 
वहं ताम हृजां है । आकादा आदि शाः मूतियों म स्थिति रखनेके 
कारण शिव का अष्ट मति नाम टभा टै । समन्त जगवु ही म॒तति 
स्वल्प होने से विदवमूत्तिः नाय है । त्रिवगं स्वगंसाधनः'-- यह शिव 
7 गुन नाम धमं-अथं भौरकाम एवं स्वगं के अचिन्त्य सु के देने 
वाते हीनैके कारण हिसा है ॥ ४॥ ज्ञान गम्यं --यहनाम जानि मात्र 
सेही वेदान्त ॐ अर्थंजनने योग्य होने के कारण कलिव का है| हद्‌ 
परल--यह नाम स्वेदा ज्ञान से युक्तं - देवदेवः यह देवों की भी 
कर देने वाते देवता भथवा कत्त दान कर उनको पूणं प्रकाश त्था 
आनन्द देने वाले-- त्रिलोचन" तीन नत्र के ध्रारण करने वाते अथवा 
तीन गुण तीन लोक भौर तीन वेदों के ज्ञान से युक्त से युक्तं विभ्वा अकार 
उजार भौर भकार मोम्‌ ये तीन 9 क्षर के नेत्र वाते यद्रा तार्य 
आचायं भीर ध्यान च्रिदरयन इन तान रवसूप तोन वाले होने त्न 
ठाम प्ड़ाहे । महामारतग्रन्थकी टीका के रचयिता नीलकष्टनै 
भी वही इसका अर्थं लिला हं । "वानदेव"-यह नाम क्ञिव का इसलिये 
शा ठै किये दुरात्मओंके मद क). निवेलेवा, देने दाल ह ३.थवा 


लोकोत्तर एवं सुन्दर देव्तः द किम्वा कम फलों विमाजन 
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करने के कारण सुन्दर देवता है 'महादेव' ईस्का अर्थं ब्रह्मादि देवोंके 
भौ वन्दनीय बडे देव ह । "पटु यह नाम दुःखों के नाड करने वाले 
अथवा अपने भक्त वं के कल्याण करने मे परम कुशल होने 
ह है । 'परेच्छढ' जगत्‌ के ्रमु-दद्‌-मदहावलवास्‌ हीने के कारण 
गे नामहृएु है । ५॥ “विदवरूप' समस्त जगत्स्वरूप-- विरूपाक्षः 
विषम नेन्न वाले-- वागोश' वेद वाणी के स्वामी -- शुचि सत्तम' तीनों 
माया के गुणों से रहित होने के कारण परम विशुद्ध--सवं प्रमाण संवादी- 
वेदादि के समस्त प्रमाणो के वेत्ता --"वृषाद्ध वृष के चिन्ह कोषारण 
करने अथवा धर्मगुद्ध ओर "वृषवाह नन्दीश्वर नामक वृष के वाहन वाने 
होने सेये सव हिव के नाम हुए है । ॥६॥ 

ईङपिनाकी खटुर्वांगौ चित्रवेषदिच रन्तनः। 

तमोहरो महायोगी गोष्ता बरहुणाप्डहूञ्जटी ॥७ 

कालकालः कृलिवासाः सुसगः प्र गतात्सक; । 

उन्चध्रः पुरुषो जुष्यो दुधासाः पुरशासनः ॥ 

दिव्यायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्ठी परात्परः । 

अनादिमध्यनिधनो मिरोशो गिरिजाधवः ।\£ 

ईशं -सम्पूणं जगत्‌ के स्वामी-'पिनाकी' पिनाक तीम वाले धनुष को 
धारण करने वाले-खटुर्वांग' खाट के एक अंक को अपना नयु 
वना वाले "चि्रवेष समय पर कार्यके अनुूःल अनेक वेषां के धारण करते 
वाले चिरन्तनः तीनों काली ते दाधा न पाने बाले अर्थत्‌ परमे प्राखीन- 
'तमोहर' अज्ञान के अंधकार को हरण करते वाले अर्थात्‌ अविद्या नासकः 
'महायोगी' यप-नियम पराजाधामादि योग के आले अंगों के तत्व ज्ञाता- 
"गोप्ता" सर्वप्रकफाला से रक्षा करने वाले-्रह्या' जयत्‌ मे समी कु कौ 
उत्पत्ति करने वाले भोर महच समस्त गुण गणस परिपणे हने से उक्त 
समी ताम सगवात्‌ शिव के हृष है (५५ ) घूजटि `सारमूत जटां वाले 
अथवा गंगा कणे जटाजूट से धारण करते वाले है । ८। "काल -कलः 
अर्त्‌ मृतम गौर यभ काल अर्थात्‌ संष्या क्रमे वान ` "कृत्तिवासः 
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अथु व्याघ्र चमं के वस्त्र धारण करने वातै शिव हैँ । पिनाक हरत, 
कृत्तिवासः" यह्‌ श्रूतिका मी वचन आता अर्थात्‌ शिव पिनाक हाथ में 
धारण करने वाले तथा चमं वस्व वालि ह। सूमग-- सुन्दर स्वरूप वाले 
अथवा अत्यन्त एेदवयेधारी--श्रणवात्भक ओंकार के म्वुरूप धार ण करने 
वाले हां ओभित्येकाक्षर ब्रह्म यह्‌ भ्रतिमी यही व्तलाती ष्ट} उन्नघ्नः 
मर्थाव पापात्मा पुरुषों को पाश से बाधने वाले पुरुषः'-यह शिव चा नाम 
इप्रलिए हुभा है कि शिव सवके शरीर मं व्याप्त है अथवा अन्तर्यामी ल्प 
से शयन करते ह, अथवा सवर प्रकार # परिपृणं होने सेभी शिव का 
ताम पुरुष हं । शुष्य सवके मन वचन ओर क्के द्वारा गवः करने के 
योग्य हँ ~ ्ुवसि' यह नाम वल्कलादि के वस्त्रधाग्ण करते से तअ है 
अथवा दुर्वसा नाम त्रिके यहा पृत्षस्पसे अवतारहोने वानेदहोने ते 
नाम हं । पु्दातन' त्रिपुर नामक भसुरके संहान्कर्तां है। (६. ) 
दिव्यायुध" पिनाक प्रभृति अल्युत्तम आयुधो के धरण करने वाते है । 
ग्वन्द गुरु" अर्थात्‌ षडानन कात्तिक्नेय क पिता है । "परमेष्टी अपनी अनन्त 
गुणमय महिमा से युक्त ओौर आकाश पन स्थितहोने सेरिवके नाम हए 
है । परात्परः अर्थात्‌ अव्यक्त, परसेभी परे दँ "अनादि मध्य निधनः 
अतु देश ओरकालतेभी अपिच्छिनि है| गरीश' अ धात्‌ मेरु भ)दि 


समस्त पर्वतोके स्वामी टं । भिरिजाधव;' अ थात्‌ गिव हिमाचल की पृन्नी 
एावती के स्वामी हं ८.९) 


वेरवन्धु. श्रीकण्ठो यौकवणोत्तमो मृदुः । 
समःधिवे्ः कोदडी नीलकः भरर्वधी ॥ १० 
विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सु्॑तापनः। 
धमध्यक्नः क्षमाक्षेत् नगवाग्भमनेगभित्‌ । ११९ 
उग्रः पशुपतिस्ताकष्यै प्रियमक्तः परतप 
रता दयाकरो दक्चः कपरी कामशासनः ॥ १२ 
कुवेरवन्धु' अर्थाव्‌ यक्नाधिपति कुवेरके भ।ईहि। 
अपने कण्ठमे सपमा किम्वा बरे को.रखने वाति है| यरता इसे सिव कै शुभ 
नाम को पृषटि- करव सामानि यजु षि ९) [` श्रोरमृताःः तम वर 


^| 


शकष्ठ अथ 








~ ~ = अकः अना क क 
छ ~ द्भ कि म ् 


विष्णु हारा शिव सदेलनाम का कतेन | { ४१ 
श्रति के दचनसे होती टै । लक वर्णोठम' अर्थात्‌ शिव के भास्द्‌ 
ख्प्कोलकद्वारा रखा जीत, ६ अध्वा रोक मे इहण1 सेमी 
श्रेष्ठ है (७०) मृद्‌" अर्थात्‌ भक्तो कै ल्यि सौम्य सूप वालेहं। (समाधि 
तेद्य' ल ध्नुर्गनी दहे । तौ लबण्' अर्थात णमा वे प्राण ते ल्यि 
महाविष के पान करने मे नीले कष वाले है । 'प२९्देघ ' अर्थात्‌ अपना 
सर्वस्व धन देकर भक्तो को सुख पहुचाने वालि रै, किम्वा भक्तो मे अपनो 
जसी वुद्धि प्रदान करने वाले है । (८०) (विक्लालाक्ष' बड़ं नेत्र स युक्त 
मृगन्याद--मृग पणु के समान वके संह)र करने कं लिये व्याघके 
सटश अथवा अजुन पर ब्रूष करने के लिये व्याध का स्वह, रखने बालि 
सुरेश - अर्थात्‌ समस्त व्व के वामी । सूयं त,पन'--अर्थात्‌ दुजजनौ को 
सूयं की माति ताप प्रदान करने वाले किम्वा सूयं को भी तपा कर सय 
~ ~ ८ <) 
दे> वाले हैं । इस वात का पूणं पोषण करन वाला--मी षोदेति श्य 


न श्रति का वचन भी दै । घरमगध्यश्च अर्थात्‌ वण मौर आश्म प्रमृति 
वर्माक रथान (८० ) क्षमा नेत्रम्‌" रथात्‌ क्षमा के उदूभव 


म्थान हैं । (भगवान्‌ अर्थात्‌ मग नाम छै प्रकार एेडवरयो से सपुत 

हँ । भगनेत्रभित्‌ अर्थात्‌ दिव दक्ष के यज्ञ से सग॒ नासक देवता स 
नेत्ों का भेदन करते वाले हँ । उग्र अथ॑त्‌ सहीप्रल्य के समय म 
समस्त मृष्टिका संहार करनेके काण सिव स्ग्ररूप वले हं। पशुपति 

पणु- जीवो के पलन कर्तम शिव का स्वस्य होने से उनका य्ह ताम 
हुआ है (तार्य अर्थात्‌ कश्यप का स्वरूप 8.4 अथात्‌ 
अपने भक्तो के ऊपर अत्यन्त प्यार करनेसे : नक्त परम प्रिय शिव हं । 
'परन्तपः'--अर्थात्‌ शत्रुं को तापर ठेते वाले है । जहाँ प्रियमा एसा 
पाठ है वहं प्रिय भाषण करने वाले है । "दाता-इसण्य मतलव चे । 
शिव भत्तो को पेक्य के देने वानि है । दयाक्" पगतजनों के उदार 
करने के लिये पूणं अनुग्रहं करते वाले है "क्षण हस्‌ जग के स्वर 
मे वृद्धि पाकर समस्त कमं- कला के करने मे शल हि । कदी 
अर्थात्‌ संन्यासी बिम्बा कपर्दी सनीकृत मिषु सूत्र क्रे जानने वाते 
अथवा कपर्दी अर्थात्‌ के स्पसे प्रकट होकर ज्ञान का दान करम 4 
शिव टै कराम जासन अथात्‌ बामदेव क) भस्म करने वलि है। १५। 
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रमश्चानपिलय सूक्ष्मः स्मञ्चानस्य महेश्धरः। 

लोककर्ता मृग तिर्महकर्ता महौषधिः ॥१३ 

सोनपोऽमूतवसौम्यो महातेजा महाय. तिः । 

तेजोमयोऽमृत्तमयोऽत्र यश्च युधापतिः ॥ १४ 

उत्तमो गोपतिगोप्ना ज्ञानगम्य पुरातनः । 

नीतिः सुनीत्तिः शुद्धात्मा सोमः सोभातरः सुखी ।*१५ 

इमज्ाननिलयः'-जथ ति इमान भरमि मे अपना निवास बनाने वाले 
शिव होते है । सुक्ष्म: - इनका अर्थ दे शिवे दाब्दादिके स्थुल कारण ते 
रहित हँ । यहा धरति का वचन^तरवगत शुसृक्ष्यम्‌ “यही बात पृष्ठकरर देता 
उमशनस्थः' भथवि एमशान मे ठ्हरने वाते हैँ । "महेषएवर^.सवसते बडे 
स्वामी लोककर्ता --दस विश्व के वाने वाले शरृगपत्तिः" अर्थात पशु 
कौ रक्षा करे वाले ओर महाकर्ता -र्थात्‌ परि महाभूतो के निमि 
करने वलि है! इस विषय के पोषक विश्वस्य कर्तां भुवनस्व गोप्तः' 
दयादि आगमोंके वचन भी द । यहाँ पर भगवान्‌ दिव क सत्स नामां 
का एक रातक पुरा होता है । (१००) शिव का नाम पहौपधिः भी है। 
षक्र अथं होता है शिव त्रीहि यवादि कै रूप वाले हँ अथवा सत्तार 
वन्वन स्वल्प रोग ऊ छादने वाते हैँ। (समप; यज्ञादि मेदेव स्वरूप 
सेसोमकेपान करने वात हं । किम्बा धर्मं की मर्यादां को दिलत हए 
यजमान के स्वरूप से सोमपान करने वाले ह । अमरृतपः-अर्थात अपनी 
ही आत्मा का अमृतपान करने बराल द । सौम्यः-मक्तों के लिये परम 
सौम्य शान्य स्वरूप वाले ह| महातेजाः".इसक्रा अर्थं है परम तेजस्वी 
टं जिनसे सूर्यादि तेजोनिधि तपते है । यहा येन सूर्यस्तपति तेजसे ' 
यहं श्रति का वाक्य भी इतकी पि करने वाला है। महार तिः'- 
मात्‌ महानु कान्ति वातत हं । यहाँ भी “स्वयज्योतिः यह श्रत्ति वचन 

। कटी पर महानीतिमहामत्तिः' एसा मी पाठान्तर है । तेजोमयः - 

अर्थात्‌ विदवे को प्रकारित करने वाल हँ । क्रिवा है तेजसे यक्तं है ।'अमृत 
४181 मरणसे रहित ला जलमय हे । 'अमृतावा आपः यहं श्र त्ति 
पवन द। दिवकी गषटमूधि ॐ अन्तरगत एक जल का स्वल्प भां ह 
अथवा मोक्ष के ग्रानन्द स परिपूणं है। (क्नमयः अर्थात अन्न कै 
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विष्णु द्वारा शिव सहखनाम का कीतन | [ ४३ 
त्वरूप वाले है । यहाँ पर भौ (अन्नमय 'जाटमा--"अन्न तह्य इत्यादि ` 
भ्रति के वचन है । सुषापति' अर्थात्‌ देवों को अमूत का पान कनि ` 
क लिये उसी रक्षा करने वाले स्वामी ह “उत्तम - सतक अथे है शिव 
सं्ारमे आवागमन के समह से पार रने मे सर्वो-ृष्ट है 1 यदं 
"विददस्म दिद्र उत्तर यह्‌ श्रूति का वचन भौ इसका पोषक होता है 'गो- 
पतिः--अर्थात्‌ पृथ्वी स्वगं पशु, वाणी, रमी ओर जल के स्वामोहै। 
'गोश'-समस्त भूतो के पालन करते वाले है 1 ज्ञानगम्य इ 
रिवके नाम का तात्पये होता टै भगवा शम्भु केवल कमं से प्राप्त 
करने के परचात्‌ समूत्पन्न ज्ञान से प्राप्त करते के पोग्य हे। पुरातनः - 
काल से अपरिच्छिन्न होने के कारण परम प्रायीन है। नति दण्डे के 
योग्य व्यक्तियों को दण्डके प्रणयघ करते वाले है \ "सुनीति अथीौत्‌ 
अर्थत निम॑ल चिक्तं वालि, "सोमः रथात्‌ चनद्रके स्वस्प से ओषधिषीं 
की पुष्टि करने वाले अथवा उमा कै सहित रेने वालि दे ।१।०\ 'सोम-- 
रतः चन्द्र अभृत या सोमलता क रस मे अनुराग करने वाले है \ 
यहा एष्य नानम्दयति' यह धरति का कच भी ^ 1 


अजातशत्रुरालोकसंभाव्यो हव्यवाहनः । 

सीकंकरो वेदकरः सूर््रकारः सनातनः ॥ ६ 

महर्षिः च्षपिजाचार््थो चिश्चदीर्भिस्तरिलोचनः | 

पिनाकरपाणिभूं देवः स्वस्तिद चुत. सुधीः 1१५ 

धातरृधामा घामकरः सर्वदः सर्वगोचरः 

वहावृग्विरवसुव्षगः क्िकारप्रियः कविः । १ \ 

अजातश - शत्रु से रहित है कगोकि अ दिव स्वथ री 9 
रासक है । अलोकः" -- अर्थात्‌ स्वय टी प्रकाश स्वरूप है । संमाव्यः- 
अ्थत्‌ समस्त देवं असुरो के माननीय ई। हव्यवाहन अर्थात शिव 
देवेभ्योहव्य वाहनः प्रजानम्‌ पहं रति फा यावय भी प्रमाणित करता ह 


^१© १ च ऋग्ब!दि वेदः क्त 
'लोककरः लो के सृजन कर्न वालि, षवेदकरः ऋय" 





+| ¦ श्री जिव पराण 
रकाद करने वाले, "सूत्रकारः" व्यास्मदि ऊ स्प मे होकन सूत्रैकी 
रचना करने वाले भौर सनातनः" - सदा सवदा रहने वाले हिव रहैं। 
महि कपिलाचार्यः“ सार्य दर्चन के दारा शुद्धे आत्मा के जानने वाले 
कपिलके रूप र अवतीर्णं होने वालेहैँ। जो वेदे एक ही देदको 
जानते हैँ वे महर्षि कहे जाते है । तहां पर- ऋषि प्रसृत कपिल महान्तम्‌ 
यह शरूति वाक्य भी इसकी पुष्टि करता है “विद्वद्‌ क्षि अथि यह्‌ 
पमस्तससारशिवकीटहीर्दि काल्प ठे। यह-- यस्य भासा सर्व 
मिदम्‌" यह वेद का वचन भी इसका पोषक है । 

त्रिलोचनः" - अथात्‌ तीन नेत्रो वाले टै। "पिनाकपाणिः अथि 
पिनाक धनुष अथवा त्रिशूल को हाथमे छारण करने वाते) भूदेव - 
भूमिम दुरवासा आदि ब्राह्मण के रदरप ? दतीण होने वाते है । ^्व- 
स्तिदः"- भक्तो को ऊल्यागा प्रदान करने वाले है। सुङरृत;-अर्थाचि मक्तों 
के मङ्खल करनेवाले द । भुधीः-श्रोष्ठ जान से परिण है ।।१८।। धातू 
धामा अर्थाद्‌ विक्वके धारण करनेवाले तेजसे युक्त है । शवाम' करः 


पूर्यादि तेज भौर समस्त प्राणियों की हके व्नाने वाले है । सर्वग- 
व्व म्या रहने वाले शिव ह| स्वगोचरः'सम्पूणं जगत्‌ वो प्रत्यक्ष 


करने वाले है । श्रय मृक्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मा अथवा देद त सृजन करने वलं 
६ । निश्वस्‌ अर्था संसार करी रचना करने वाले हैँ । सगं; स्वयं 
यि के त्वरूपे होने वाते, कविः सम वृद के ज्ञाता । यहाँ पर 
भरति का वचन है कविर्मदीषी परिभूः स्वयम्भूः" इत्यादि । नःन्योऽनो- 
ऽतिक 22। इत्यादि ।१्‌ ५-१७-१८॥ 

शाखो रिशाखौ गोशाखः; शिवो भिषगनुत्तमः। 

गगाप्लवोदको भव्यः उन्कलःस्थापितः.स्थिरः ॥ १६ 

विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः । 

सगणो गणकायङ्च मुकोतिरिषछन्न संशयः ।\२० 

कामदेवः कामपालो भस्माद्‌ लितविग्रहः । 

मस्मव्रियो भस्मशयो कामी कान्तः कृतागमः ।।२१ 


शाखः'-इसी नाम वातत ऋषिका स्वरूप, विद्या. एके प्रपि के 
सवहूपधारो मथवा स्वन्द्कत प्वर्पसे उःपन्नहेने वाले टं । गोगाखःशिव-. 
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४५ 
अर्थात्‌ वेदों की चाखा के अश्रय स्वरूप, अथवो इस सम्पूणं जगत्‌ के शयन 


कर्ने का आधार किम्वा त्रिगुण रहित होनेमे कारणरिवरह। यहाँ दोशब्दों 
का एक ही शिव का नाम दै । यहां परत ब्रह्मास शिवः इत्यादि र्‌ तिका 
वचन ह "भिषक्‌ धन्वन्तरि के स्वरूपम अवतीणं होकर संसारके समस्त 
रोगों ॐ नालक ह । यहाँ पर भी-भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि इत्यादि 
धरति के वचन है जो उक्तं नाम की पूं पृष्ठि करते हं । अनुत्तमः ':अर्थात्‌ 
संपारमें सवसे श्रेष्ठ ह हाँ जिसपे उत्तम कोई नहीं एषा वहब्रीहि समाज 
होता है । व्यम्मात्परं नायमस्ति {कवित्‌ यह श्रुति का वचन समथक 
= 
है । 

गंगाप्लवोदकः'- मागीरथी गंगा के जल-प्रवाह के समान हं । "जन 
तारकः'-अर्थात्‌ भक्तां के उद्धारक ह । भव्य". समस्त वत्याणसे परिपूण 
है । पृष्कलः'-सव में व्यापक रहै वलि ह। स्थपतिः स्थिरः -अर्थात्‌ 
भनंन्त ब्रहाण्डों रचने वाले अथवा मायो के क्चुकीरै। यहाँ परपरये 
दोनों शाब्द [मिलकर रिव काएक ही नाम बतलाति हं। "विजितात्मा -- 
आत्मा को जीत लेने वाले हैँ । विषयात्मा'-समस्त इस प्रपञ्च जपतु को 
आत्मा हं । कीं 'विवेयात्ा' यह पाठान्तर भी होता दै। भूत गाह 
सारथि, -पाणियो के क्मेफलों को प्रास करने बालि ब्रह्मा को सारथी र 
वाले है । .सगण-अर्थातू श्रथमादि गणो से यक्तं रहं वाल । सभक 

~ ~ ठ <) ह (4 + सुः 

गणो के शरीर वाते विम्बा अपरिच्छे्य काया वले सुरत 9 
हि से युबत । छिन सशयः सर्वज्ञ? के कारण सव र र के 
से रहित है ।३६-२०।। # त दिव है \ 

"कामदेव" अर्थात्‌ धरम्रथादि पुरुषार्था का इच्छा रखने वाल ।रव ९ 
+ ध ॥ 4 ६ ३ {ि 
कामपालः'-कामिजन ढी कामनाओं को पूरा करने व ले । (भस्तोड लित 


विग्रहः-मस्म लगाने से धूलित शरीर वाले । भस्म प्रिधो १ 
भस्म-प्यारी लगने के कारण उसी मे शयत करते वाले यहाँ ये ९ 
शब्द मिलकर एक ही शिव का नाम बतलते हे। कामी-रुपकाप 
अर्थात्‌ चिनेकी सभी कामनाये रब्तः पर्पणं हं । यहा 
इत्यादि श्र तिवाक्य मी उनको कामना रहित बतलाता है 1 + प 
मनोहर किम्बा द्वितीय परार्धं मेँ ब्रह्माके १ १ ग त त 
भति तथा मृत आदि आगम स्वरूप लक्षण के व्यक्त क 
२१९॥। 
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४६ |] । श्री हिव पुरा 
समावर्त निवृत्तत्मा धसं पुजः सदा रिवः। 
-कल्मपरच पुण्धात्मा चतुर्वाहृदु रासदः। 
दुलंभो दुगमा दुर्म सवधुधविशारदः ¦ 
अध्यात्मयोगतिलयः सुतंतुस्तस्तु वद्ध न: २६ 
मागो लोकसारङ्घी जगदीशो जनार्दनः । 
भस्नशुद्िकरेऽभी रुरोजस्वी शुद्टवि ग्रहः ॥२४ 
दिव का एक नाम समावत्त' हाता है । इसका र्थं संसार ख्पौी चक्र 
के धुमाने दाला होता है अनिवृत्तात्मा-अर्थाच्‌ सर्वव व्याप्ति क कारण 
उनकी विद्यमानता रहती है । अत; निवृत्त आत्मा बाले हं । धमं पुञ्ज 
वमंकोराशिल्पह सद।शिव-अर्थ शिव सर्वदा कल्याणस्वल्प वाले है। 
रिव का एक नामं अकृत्मप हं इसका अर्थं हता द नित्य शुद्ध रहने 
वाले । चतुर्बाहु -अर्थातु चार भृजाओं वले विष्णु का सा स्वल्प वान्त । 
दुरावासः~योगिजनों की समधि भी बड़ी कठिनाई ते ध्यानगत होने 
ताले । यहाँ सर्वावास्त एसा भी पाठान्तर मिलत) है उसा अर्थं है सवत्र 
सवे में निवास करने वाते शिवं ट । दुरासद वड़ी कठिनता ते प्राप्त होने 
# यीग्य शिव हूं ।२। दुर्लभ अथात अत्यन्त भक्ति से ही प्राप्त होने वाले 
ट । दुम बड़ी कठिन मेहना से जानने क योग्य ( ¶८० दुर्ग अर्थात बहत 
ही दुल उठाकर पाने फ योग्य | सर्वायुविज्ञारदः-- समस्त शस्त्रान की 
विचाओं के पूर्णं पण्डित | 
अध्यात्म योग निलयः-- अधु ऽसप्रज्ञात समाधि के स्थान सारकी 
द्धि वा छेदन करने वाले ॥ २३ । शुरभाग' श्रेष्ठ अगौ वाले ¦ लोक 
पार्द्ग--सारगके सदश लोक्रका तार्‌ ग्रहण करने वाते किम्बा ओंकार 
के हरा जानने के योग्य । नगदी समस्त जगृ करा नियन्त्रण करने वान्त 
जनादनः-- दस जगत्रु के संहारं करने वाले । भस्म शुद्धिकरः अर्थात 
मस्मसे शुद्धि करने वाले । (१९०) ॥ मेरु-पर्व॑त कै स्वरूप मं संस्थित । 
मौजम्वी आत्मा कै बल भोज से परिपूर्णं । शुद्धि विग्रहु--भ थात चित्स्व- 
स्प वाते ॥२२-२३-२४। 


क्ष्ण द्वारा हिव सहृख नाम का कीतन | { ४ 
असाध्यः साधृसाध्यश्च भृत्यमकटशूपधुक्‌ । 
हिरण्यरेताः भराणो रिपूजीवहरो बली \।२५ 
महाह्रदो महागतः सिद्धो बृन्दारवन्दितः ॥४ 
व्याघ्रचर्माम्बिरौ व्यालो महाभूतो महानिधिः ॥२६ 
अमृतोऽपरृतपः श्रौ मान्पाखजन्यः प्रभंजनः । 
पच्चविशतितत्त्वस्थः पारिजातः परात्परः ॥२७ 
'अपाध्य' चरित्रहीन पुरुणों के द्वारा प्रास न होने वाले । साधु 
साध्यः'-तच्चरित एव साधु वृत्ति वले भक्तोंके द्वारा प्राप्त होने के योग्य 
'भत्यककंटल्प धृक्‌" अर्थात्‌ हनुमान केस्वषूप में स्थित होने वाले । हिरण्य 
रेता'अग्निे सम स्वरूपवाले अर्थात्‌ परम तेजस्वी । पौ राण-समस्तपुराणो 


के द्वारा ब्रह्मकै कूप से प्रतिपादन करने के योग्य । रिपु जीव हरः-शनु 
ओके प्राणों का हरण करने वाले । चवलः'-महान वल को शक्ति धारण 


करने वाले (२००)। यहाँ शिव केनामों का तीय शतक समाप्त हो गया 
है । ) ,मडाहदः'- देसे महानु सरोवर का स्वरूप जितम योगौ विश्राम 
लेकर सर्वदा आनन्द मे मन रहा करते है । महागतं महागतं वाले किम्ब 
महाचू दुरत्यय माया से युक्तं । "सिद्ध वन्दारवन्दिः"-- परम सिद्ध ओर 
देव समूह के द्वारा वन्दना करिये जाने बाले । व्याघ्र चर्मारवरः'-अर्थात्‌ 
वाके चका वस्त्र धारण करने वाले। श्याली अर्थात्‌ महानु 
विषधर वासु कि आदि अनेक सर्पो के भूषण धारी ५ "महाभूत" महान्‌ 
विराट्‌ को उत्पन्न करने वाले मथवा तीनों कालो मे अवच्छिन्न सहत्तत्व 
स्वरूप वाले । यहाँ सौ ब्रह्माणं विदधाति पूवेकम्‌"-- यह भ्रति का वचन 
भी पोषक होता है । 'महानिषिः-- एेते विशाल स्वरूपके धारण कर्ता 
जिपमे समस्त प्राणी समा जाते ॥ २५--२६ ॥ “भमृताश्ञः -- 


अपने आत्मानन्द रूपी अमृत का सदा पान करने वाले । अमृत 
वपुः -पृत्यु रहित शरीर के धारण करने वाले । यर्हा-अजसोऽरः" ~ यह्‌ 


वेदका वाक्य मी शिवके मरणाभावषी पुष्टि कर्ता है, 'पाचजन्यः-अथात्‌ 
पाच जनों मे रहने वाले अग्नि स्वरूपी, यहां पर सी-अनिक्छ षिः पवसानः 
पाञ्नजन्यः पुरोहितः-यह्‌ श्रुति वाक्य है । किसी जगह "पञ्चयज्ञ -एेसाभौ 





> 


मरे 





४८ | | । श्री चिव १११ 
पठान्तर मिलता है । वहां इसका अर्थं य्जोँके उत्पादक हिव र । +: 
ज्जः मवतां के मापात्मक आवरण के नाशक थना वायु के ध 9 
संस्थिन । 'पञ्चग्रिगति तत्वभ्थः -अर्थत्‌ प्रकृति भादि पच्दीस त्त्वोमें 
विराजमान रहने वातत । यहा तत्वा तदेवानु प्र विष्व यह श्रति क) 
वचन उक्ताथं का समर्थक ह । परिज्ञातः -अर्थातु मनुष्यो के भनोवांदित 
फल देने वाले कत्प वृक्ष के स्वल्प से युक्त । परात्पर. ब्रह्म तथा जभ्र 
7 ल्प त्रालं ॥२७।। 
युलभः सूत्रतः जरो वांग मयैकनिधिनिधिः | 
व्णाश्रमगरर््वर्णी रातरुजिच्छत्रुत पनः ॥ २८ 
जान्रमः श्रमणः क्षामो स्ञानवानचनलेरवरः। 
माणमूतो दुज्ञ यः सुपर्णो तायुवाहुनः ॥२९ 
धनुधरो धनुवंदो गुणः ररिगुणाकरः । 
सत्यः सत्यपरोऽदीनो कर्मो गोधमशासन ८० 
सुलभः -पत्रपुप्मादि के अत्यन्त साधारण उपचारो स पूजित हने पर 
व्रा हाने वाले । सूत्रतः शरःअपने मक्तो की रक्षा करने का अच्छा तरत 
लने वाले क्रिम्दा भोजनं नियत करने वाले शूर अथि सूयं के रवक्पमें 
स्थित यहाँ इन दोनों शब्दों से शिव कः एक ही नाम व्यक्त होताहै। 
ब्रह्म वेद निधिः'-वेदों के प्रादुमवि होने का स्थल। यर-अस्य महतो 
भूतस्य न-दवानितदृ वेदः-अर्थाद्‌ इस महान्‌ देवकाजो निःश्वास है 
बही ऋण्वेद है यह श्र तिका वचन भी उत्त नामां की पुष्टि करता टै । 
व।ड ग्येक निधिः कहीं एसा भी पाठान्तर म्िलतारहै। वर्णाश्रम २] रः 
अथात्‌ योगिजन हारा स्थापित ब्राह्मण आदि वर्णा ओर ब्रह्मचयं आदि 
आश्चमं के उदुमव करने वाल भथतरा उपदेशक ॥ २८ ॥ "वणी'- 
ब्रह्मचारी के स्वरूपम रहने वाले ॥ ( ८२०) ॥ शत्रु जिच्छ्र 
तापनः वेव शन को जीतने त्था उन्हँ सन्ताप देने वले । यहां भी 
दोनों शब्दों द्वारा एक हौ दिव का नाम होता है। 'अश्रयः'-आश्रय 
के सदृश सकार में भ्रमणशीलो क) विश्राम प्रदान करने वालं । (धृण्ण:- 
निज मक्तों के पापों क, क्षय करने वालं । क्षाम'-प्रलयकालमें प्रजा को 
शीण करने वालं । “ज्ञ नवानृ"-निल्यज्ञान से युक्त । "अचले एवरः- पृथ्वी 
शत प्रमृति के स्वामी । प्रमाण भूतः ~ प्रवयकषानुपानादि प्रमाणो ऊ 





हारा शिव सहस्रनाम क कतेन ) ¡ ४६ 
उत्पादक ! 'ुज्ञ'यः'-अत्यन्त चोर श्वम से जानन योग्य 1 सुपभेः -घमं 
अधर्मं लो पक्षों से युवत अथवा गरुड ॐ स्वरूप भे संस्थित किम्वा सवके 
उत्पन्न करने वाले वहा-सुपर्णी विप्रा कव्य) वचोमिरेक सन्त बहुधा 
कह यन्ति इत्यादि धत्ति वचन है जो उक्त नाम के अथं को बतलाता 
ठ 1 अधवा दन्द स्वरूप पणं वाते । "वायु वाहनः -- वाघ सोपान से 
युत रथ वाले अथवा जिसके म्यसे वायु समत प्राणियों का बहन 
करताहै। वहां उसका पोषक- "सषा रमाद्वातः पवते द्त्यादिध््‌ति 
का वाक्य ह । "धनुर्धरी धूर्वेदः-- अयात धतुवेद को प्रकट करने वाल 
नाक के धारक 1 यहं पर यर दोनों शब्द एक ही शिव नाम के बाचकं 
होते है। प्यणराशिगुणा करः योयादि गृणों कै संघात वाले भौर 
योग, सांख्य, तप, विद्या, विधि, क्रिया' ऋतु, सत्य, दयाः र मत्त, 
अहिसा, शांति, दम, ध्येय, ध्यान, मति, घृति, प्रथा, पेघा, नीति, कारित 
रद्धि, लज्जा, पृष्ट, तुरि सरस्वत्ती, प्रसाद, क्रिया, प्रतिष्ठा आदि अनेक 
गुणों की खान । यहां मौ दोनो शिव काही एकं ही नाम बतलति हं । 
"त्यः सत्यपरः" साधुओं के समाज ने यत्य स्वरूप वाले आर यथाय 
कथन करने मे निष्ठा रखने वाले । यहा पर मी दोनो शब्द एक ही नाम 
को प्रकट करते ह । "दीनः" ~ सामान्य बाह्य हृष्टि रखने वाले के 
इमान ये निघात करने से एक दद्र के समान दिखलार दन वाले किम्वा 
अदीन अथात सवंदा परम सन्तुष्ट रहने वाले । "गर्माद्धो धसं साधनः - 
मरथात यज्ञादि के घामिक शङ्खं वाले । जषा कि हरिवंश पुराण मे भ्रम 

पवं २१ अध्याय मे विस्तरत खूप से वणित क्रिया गया है ओर लिखा है- | 
गदे रूप चरण, यज्ञ स्तम्भ स्दरू्प दष्टा) य॒ज्ञ रूप हाय वाला वाराह 
मृतिरूप है ओर जिसका विति रूप भख, अग्ति स्वरूप जिह्वा, जभ 
(कु गा। कूप रोभ, ब्रह्मादमक शिव, दिनरान्निस्वरूप नेन, दिव्य वेदान्त 
तथाश्रति रूप आमरण, घृत स्प नासिका, सवा स्वल्प तुण्ड, साच" 
वेदातपक शष्द, धमं सत्य स्वरूप शोभा कर्म-विकमं सत्क्रिया सु, 
प्रायिचत रूपी नख गौर पशु रूप जायु शौर विकृत भुना, (र 
गुष्त होम स्वल्प वाला लिद्खु, फस बीज महौषधि वायु से समन्विल जन्त 
रात्मा वाला वेदरूप फिर्चौ से हुभा सोम स्वरूप र्त, वेदी रूप स्कन्ध, 
हवि रूप्‌ गत्र, हन्य -कन्य स्वरूप वेगवान्‌, प्राग्वंस रूपी रीर विचित्र 


निक - 


। भि 


५० | {= । शिवपुराण 
दीक्षाओं समित, दक्षिणा रूपी हृदय, योगी ओौर महायज्ञ से युक्त उप- 
कमं रूपी जोट प्रवगावत्त रूप भूषण तथां अनेक प्रकारक वेदल्प गमन, 
गृ्त उपनिषद्‌ रूपी आसन ओर छाया परली के सहित मेरुगयृद्ध के तुल्य 
उत्रत वाराह सूप है एवं घमं के साधनों के विधाता ह । यह परर भी दानो 
रब्दौसेएक ही शिवके नाम की व्यक्ति होती है ॥२८ ३५॥ 

अनंतहष्टिरानन्दो दंडो दमयिता दम । 

अभिचार्यो महामायो विद्वकर्मविदारद | ३१ 

वीतरागो विनीता तपस्वी भूतभावनः | 

उन्मत्तवेधेः प्रच्छन्न जितकामो जितेद्रियः ॥ ३२ 

कल्याण प्रकृति कल्प स्वलोक प्रजापति । 

तपस्वी तारको घीमान्प्रधान प्रभुरव्यय ॥३३ 

अनन्त हष्टिः--अर्थात ब्रसंख्य दषटिमों वातत । आनन्दः" -अर्थाति 
अल्यनत सुख के स्वरूप टँ । यहां -जा।नन्द ब्रह्म इत्यादि श्रति से भी उनका 
म व्यक्त हता है दंडी दमयिता~दमन करने वालोंकोमी दण्ड रूप 
मौर इन्द्रादिकेरूपसे प्रजा के दमन करने वाते हं । यर्हाभमीदोनोंका 
एक ही नाम होता है । दमः"-इन्दरियो के निग्रह के स्वरूप वाले । अभमि- 
वाचो महामाय.“-सुरामुरों द्वारा वन्दित ओर मायासु को मोहन वालं 
द।येदोनों भीएकही टं । २४० । विदवकर्मा वरिशारदः-विङ्व की 
रचना करने वाले भौर सकल कलाओं प्रवीण जिनके द्वारा श्रेष्ठ सर- 
स्वतीका प्रादुरभावि हुआ है। ये दोनों एक ही हैँ ।"वीतरागः'-मवततोके राग- 
द्रप को मिटाने वाते । विनीतात्मा'-मवतोके स्वभाव को विन्न वना 
देने वाले । तपस्वी" अर्थात तपस युक्त । शभरुत भावन-प्राणियों की 
द्धि के लिए सम्पादक । "उन्मन्त वेष ्रच्चन्न^दिगम्बर(नग्न) होने ऊ 
भरण गूढ़रूप वाले । यहांभी दोन एकःही नामका प्रकाशन होता ह । 


(जितकामः'-कामदेव पर विजय बरप्त करने वाले । भजित प्रियः. 
विष्णु के प्यारे । 


दः क्रिसी रथान मे-"जितरोचिः प्रियाकवि;' एेसा पाटान्तरभी है । 
रल्याण प्रकृति-अथि उत्तम स्वभाव से युक्त । "कत्प'-सव चराचर्‌ के 





विष्णु दवारा शिव सहखताम का कीर्तन ) [ ५९१ 
आदि +रण । (२५०) । ८ व॑लोक्रप्रजा+तिः' सम्पूणं लोको तथा समस्त 
परजा के पालक स्वामी । 'तपस्बी'-अपने भक्तों को रला करने के कायंमें 
वेग सहित शीघ्रता करते वलि । 'त।रकः'-दप संसार रूपी सागर से 
तार देनो वाने ! श्रीमान श्रो 8 बुद्धि एवं ज्ञान से दुक्त । प्रधान प्रमु - 
उस चराचर प्रकृति के स्वाभी । अल्थपः नाशं से रहित ॥२१-२३२॥ 

लोकपालोऽन्तरात्म च कल्पादिः कमलेक्षणः । 

वेद ण; स्त्र्थतत्वज्ञो नियमी नियमाश्रयः ।२५ 

चन्द्रः सूरय शानि केतु रग विद्रूम= छविः । 

भक्तवश्य: परं ब्रह्म मृगवाणणोऽनघः । २५ 

अदिग्द्रयालयः कास्तः परमात्मा जगदुगुरः । 

सर्गक्र्मालयस्तुश मङद्धलथोमङ्गलाब्रतः ।३६ 

लोकपालः लोकों के पालन पोषण करने वाते । "अन्तरात्मा -- 
मायाकरे प्रभाव से अपे स्वरूप को छिपाकर रखने बले । 'कल्पाहदः'- 
समस्त शास्त्रों के आदि कारण । 'कमलेक्षण-क्मः के तुल्य सुन्द नेत 
वाते फिम्था अपनी दृष्टि में लक्ष्मी का निवाप रखने वालो ।(२५०) । वेद 
शास्त्रा तत्वज्ञः-मुनियों को वेद) एव लास््रों का असली तत्वाथं का ज्ञान 
प्रदान करने वात्ते या स्वयं बेद शास्त्रों वै तत्वाथं के ह्धाता । (अनियमः 
स्वयं शिक्षा 7 रहित अथवा सवक शिक्षा देने वाले । नियताश्चम सम्पूणं 
जगत के आधार स्वरूप ।२४। "चन्द्रः" सवकरो प्रसत्तत, देने से चन्द्रकेस्व- 
रूप वाले । सू्ः-कर्मो भे सव लोकां > प्रेरित करने वाले भ्य 
स्वरूप । छानि'.शनि के सूप वाले । ध तु" केतुका धूमकेतु का स्वरू! 
चाले । 'वर्ागः'-शोभापूणं अद्ध बाले । केही (विरामः' एसा भी वान 
न्तर होता है । "विद्र मच्छवी'-मूगे के समान्‌ कान्ति वाले अर्थात्‌ मंगल 
स्वरूप । "भत्ति यश्य, भक्ति के द्वारा बसे हो जाने वालि (२७०) ४ 
परब्रह्म परात्र ब्रह्य स्वरूप वाले । भृगं वाणापूणं अर्थात्‌ अपने 
रे लिये मृग के अन्वेपणमे मन ह्पी बाण का अर्पण करटे वले । (अनघ 
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५२ | 
सब प्रकारके णपोंसे रहिति। 'अद्िःः-मेर्‌ आदि पवत क स्वरूप 
वाले । अद्रयालयः,-कंलाड पव॑त के निवास करने वलि । कान्तः'-- 
अत्यन्त सुन्दर अथवा ब्रह्मा को अपना सारथि रखने व।ले। (परमात्मा 
सब म व्थापक होकर निकास करने पै सर्वे्छृष्ट महान आत्मा वाले 
अर्थात सवत्र विद्यमान । 'डगदुगुर --सम्पूणं जगत को हित का उपदरा 
दने वाले . सवं कमलियः-अर्थाति सवके निय के तथा नभित्तिक कम] 
क अपण करने के माधार। तुष्रः-परम सन्तोष तथा आनन्द कै स्व 
रप । (मगल्यो मंगलावरृतः' थपने भक्तों के मंगल में हित स्वरूप तथा 
अनेक मंगखी से युत ये दोनों शचघ्द एक ही शिवके शुभनाम कैः द्योतक 
हं । ३४-२५-३६ 
महातपा दीदीघतपाः स्थाविष्ठः स्थविसे घ्र वः। 
अहः संवत्सरो व्याङ्निः प्रमाणं परमं तपः । २८ 
सवत्सरकरो मन्त्रः प्रत्ययः सर्वतापनः | 
यजः पर्वेश्वरः सिद्धो महातेजा महावलः ।\३८ 
योगी योग्यो महारेताः सिद्धिः स्वदिरग्रहुः। 
वदुवचूमनाः सत्यः सवंपापहुरो हरः ॥३९ 
महात्पाः^.संसार के समुखन्न करने से महान तप करने वाते । 
ड म >+ ) ल 
ण्ह , चस्य जान मय तपः-दत्यादि वेद के वचन का प्रमाण हं । दीघं- 
0 स्वय अजरगमर होने से दीर्घतम तपस्या करने वाले भगवान 
शिव है । 
स्थविष्टः'-अ्यन्त स्थूल । स्थाविरः"-अत्यन्त वृद्ध बर्थातु सबसे 
चीन वड़े । ्नूवः" अटल स्वरूपं वाते | 'महः' प्रकादा स्वप । 
{ + ० > ( ष 
यर. -वपत्मिक कालके स्वल्प से युक्त । "व्याप्तिः'-सर्वत्र विद्यमा- 
नता रखने के स्वह्प ताल । श्रमाणः'-प्रभित स्दयं प्रमाण रूप । यर्हां श्र ति 
१८५ दसका पोषङ-प्रल्ान रहय होता दै। "परमेद्य~परम शोभा से सम- 
वत अथवा मूकिति स्वह्पिणी लक्ष्मी के दाता । तपः'-ऋत्त सत्य आदि के 
(9 त । ऋत तपः-द्त्यादि ध्र ति वाक्य ठँ । ३७ सवंत्सर कर.काल 
| चक्र कं प्रवत्तकं अयवा प्रभाव प्रभृति वत्यरों के उत्पन्न करने वाले मन्त्र 
अत्ययः“ करर्यजः न्रौ । ~ 
सथः -अधाति ऋग्युजः साम स्वल्पं मन्नं क द।रा प्रतीत होने वाते दवें 


पष्गु ह।रा शिवे सट्खतमि क कीतंन | ५२ 

दशनः-सभी वु का प्रत्यक्ष करन वाले । यद्घौ विश्वतश्चक्षुपिविरवः- 
क्षम्‌" इत्यादि श्रति के वचन इस उक्त अर्थं की पि करने वलि हं 

'स्ेदवरः-दई्दवरों के भी परमेङ्वर ।' एष सर्वेखवर इत्यादि वेद 
के व;क्य यहां पर पोषक ह। सिद्ध अर्थ नित्य निष्पन्न स्वरूप । महा 
रेता' महान वीयं वाले । यहा 'उध्वरेतं विरूपाक्षम्‌ -यह्‌ छन ति वचन 
योग से युक्त भात्‌ योगं से प्रवृत्त होने वाते, यहांये दोनों शब्द एक 
ही नाम वो प्रकट करने वले र । ( शिव नामों का यह ततीय सत 
समाप्त हो गथा ) त्तेजो'ः-महान प्रमीत ते युक्त विम्बा दुष्टो के असः 
चारन सहन करने वाले । (सिद्धिः -- अनःत कास का स्वल्प होने के 
कारण सिद्धिवुक्त । र्वादिः-- समस्त के आदि कारण । (अश्हुःन् 
पुष्यसे हीनोके द्वात न ब्रह) ङ्त फे योगय । "वेः" - अर्थात समस्त 
प्राणियों को अयने भन्दर निर्वाह देने वाले । वसुमनाः" राग टेषादि से 
कालुज्ञ रहित चित्त वासं । (तस्यः, अर्थात्‌ अ!वतक स्वस्पर । यह्ू-सत्यं 
ज्ञानमनतं ब्रह्म यह वेद वचन इसका पोषक है । "सवे पाप ह येहर' 
अर्थात कायिक प्रभृति समस्त पाठकों के हरण करने व.ले। यही 
दोनों ब्द एक ही नाम को ठतलाने बाल ह ।॥२३९॥। 

सुकीर्तिः शोभनः ल्य वेदांगो वेदुवि्मुनः । 

श्राजिष्णुर्मोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः ।४९ 

अमृतः शाइवतः शान्तो बाणहस्तः प्रतापवास्‌ | 

कमंडलुधरो धन्वी ह्यवाड्मनहगोचरः ।*\ 

अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासदयतृष्पेथः । 

कालयोगी महानादो महोत्सादी महाबलः ४९ 

"सुकी त्तिः" सुन्दर समुज्जवल यन से युक्त । शो अत-विधिष प्रक[र 
ॐ वैमवोंसे युत शोभा घाते (३०) । श्रीमान्‌ एेदवयं लक्षण सोमा र 
समस्त सामग्री से युत ! अवा, ५९१, मोचर-चशु आद का तो कथन 
ही कया ह वाणी भौर मनसे परे यह, यते च) निवत्त रते अप्राप्य मनस 
सह' इत्यादि ध.तिरवचन त्देषक है । "अभृतः श दवतः~अमर अर नित्य 
यहं पर्‌ सी-' अजे रोऽपूत - ६८५1१द श्र £ तवय है । २ सी दोनो एर £। 
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हाते हँ ।४०। केमण्ड्लु घरः-वमष्ट्लु हाथमे धारण बरतने वाल 
धन्वी -धदेष के धारक | वेदगिः-वेद के वधकं जद्ध रूप । वेदिः 
नमुनिः,वेदं के ज्ञातता मनि स्वल्प । । 

भ्राजिष्णुः' एक रस प्रका के स्वल्प वातं । 'मोजनम्‌-इम 


भुवनमोहिनी माया का मोजन करने वालं । "मोक्ता पूस्थ स्वल्प स 
भोग करने वाले । 'लोकनाथ'-- सम्पूणं लोको के र्नामी किम्रा सवकं 
शासन करने वाले । द्रुराघरः'- देत्यादि के द्वारा भाराधना करने के 
अयोग्य एवं अशक्य ।४१। अतोगिद्रमो महामाय'- शब्दादि का स्वरूप 
न होने के कारण इन्द्रियों के अविपय। यहाँ - 'अश्ष्द सम्पकंम्‌' 
इत्यादि श्रूति के वचन पुष्टिकारक ह। जो स्वयं माया क्रिया करत य 
उन पर मी माया का प्रमाव डालने वात । यहां इः' दोनों शब्बो से एक 
ही नाम की अभिव्यवित होता दै “सवं वास" सवम निवास करने 
वाले । चतुष्पथः" चारों पदार्थो के साधक मागं वाले । 'कालयोगी'-क्मं 
के परिपाक होने के समय प्राणियों कोभोगकीप्ररणा देने वाले, 
महा; नाद-अयि गम्भीर ध्वनि स युवत । महोत्पःहः- इस जगत की 
उत्पत्ति स्थित भौर सृति करनेके कायं उत्साह पूवकं सदा उदस्त 
रहने वाले । महावलः'-वडे भारी बल वालांसे भी बली ।४२। 

महबद्धिमंहावीर्यो भूतचार पुरन्दरः । 

निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिमंहाद्य तिः ।४३ 

अनिददयवपुः श्रीमान्धरवाविार्वो मनोगतिः । 

वृश्‌ तिमंहामायो [नियतात्मा प्र्‌वोऽघ्र्‌ वः ४८ 

तेजस्तेजो च्‌ तिधरो जनकः सर्म सनः | 

नृत्यप्रियो नित्यनृत्यः प्रकादात्मा प्रणाशकः ।.५ 

महादृद्धिः"- अर्थात महान वृद्धि के मण्डार। 'महावीषः- इ 
भगत क वड़ी भारी उत्पत्ति के कारणरूप वीयं कोधारण करने वले । 


,  भूतचारी"भूत पिशाच भादिकं साथस्दा विचरण करने वातत । 
रन्द्र: -व्रिुरासर वरे विदारणं कर्ते तराले । "निश चर;'-गातवि गः 


ˆ 
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समय का विचरण करने बलि । प्रोतचारी- प्रोतोको साथ मे लेकर 
थिन करते वाले । 'महादाक्िमंहाय.तिः-महान रावित एवं महान ज्योति 
के धारण करने वाले । यहां ज्परोतिषीः'-ज्योतिः इत्यादि श्रुति का अथं 
मी यही दै कि वह प्रकाशकों कौ भी ञ्योति है । ये दोनौएक ही है ।४३। 
“अनिर्देश्य वपुः -एेषे शरोर धारण रने वाले जिसका ज्ञान किसी को 
मीनरीं होता है। श्रीमान्‌" रेष्वयं की शोमा से युक्त ॥' (३४०) ॥ 
'सर्वाचा्यं मनोगतिः -पमस्त आचार्यों के मन मे ज्ञान का प्रकारा 
फलानि वाले । बहुर्‌ तः'-- अनेक लास्त्ो का उद्भव करने वाले 
'महामायः-- बहुत बड़ी माया को उत्पन्न करते वाले । नियतात्मा 
घ्‌ वः'-नियत आत्मा स्वरूप मे स्यतत निरचल । अघर वः-घ््‌व जिससे 
नहीं है । 'ओजःते जो तिघ रः-प्राण, बल्‌, रोौर्थादि गुणों कग दीक्ति को 
चारण करते वाले । ततकरः-- तांडव नामक नृत्य के करने वाले 


स्वं चासकः'-- समस्त प्राणियों के नियन्ता । यहाँ अन्त प्रविष्ट शास्त 
जनानां सर्वात्मा यहं श्रू ति वचन है । इसका अथं है अन्दर प्रविष्ट होता 
हुआ जीवों का शासक तवी आत्म मे । नद्य प्रियो नित्य नुत्य-- 
नाच की प्यि लगने के कार नित्य दही शिव रवतो के दारा उन 
निकट नत्य दिखाये जाने वासे । इन दोनों शब्दों के दह्वाराएक ही नाम्‌ 
होता है । ्रकालात्मा प्रकाशकः" स्वयं तो प्रङश स्वरूप दै अतः सवम 
प्रकाशित करने त्रालि है।पे दोनों एक ही रह (३५०,।।४४।४१। 

स्पष्ट क्षरो बुद्धो मन्तः समान) सारपंप्लवः । 

गादिकरतद्य गायतो गम्भीरौ वृषवाहनः ।४ १ 

ट्टो वि दिष्टः शिष्टः सुलभः सारशोधनः । 

तीर्थ॑हूपस्तीथनामा तीह यस्तु तीथंदः \* 

अपां तिधिरधिशान दूजतो जयकालवित्‌ । 

प्रतिष्ठमः प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरिः ।४९ 
दषा वीमि 1 बुध ज्ञान रखते वाल 


ट 





(स्पष्टाक्षर! -ओोद्कार ९ | 
श्िधुणिता से रहित । (तार सेप्लव' वेदान्ते स्वूपतेस्थित होकर ससार 


सागरसे पार उतारन मे घाधन। ध्युषाष्द कृत युगपवत्त ' स्वयं काल रवरू 





| 
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होने के कारणं युगादि के भेद करमे वाले तथा युग) के अ!वनन कर्तायं 
दोनों शब्द भगवान शिवकाही नाम व्यक करते हँ । "गम्मीरः-ज्ञान 
तथा ददव्यं परभृति दल से भति गहन । वृष वाहनः" नःदीश्वर नामक 
रष को वाहन रखने वाले ।४६। दषट-अतिदयानन्द स्वस्य होने के 
कारण त्रि किम्वा यन्ञादिके द्वारा समित) “वििष्टः'-सवसे उत्तरष् 
(३६९०) । विष्टेदेः' महापण्डितों को प्रिय लगने वाले विम्ब; रि पर्ष) 
के दवारा पूजित । “शलमः' सर्वे मनन करते वाले । शरमः-शरमभ अद 
तार घारण करने वाली धनुः-पिनाक चनुष क धारण कर्ता| 'तीथंरूपः 
सवं विद्याभों के स्वस्पसे यक्त । यीथनामाः" सांतारिक जीरो को सद~ 
गति करतेके लिये भागीरथी भादि क लाने वाले । 'तीयंहश्य'-गद्खदि 
तीधक्रि दवारा भी दृष्प्राय हने वाले । श्तुनः' अथति ब्रह्मादि देवों के 
हारा स्तुति तथा वन्दना किये ए । अथवं पुरुषार्थो के प्रदान करने वात 
(४७। अर्पानिधिः-समुद्र के स्वरूप वालि । भधिष्ठानम्‌ उपादान कान्णसे 
समस्त प्राणियों > आधार । विजयः लान-वेराग्य आदि तथा दैव्यं 
प्रभृति । के गुणों द्रारा संसार पर पिजय प्राप्त करने ताले । जय- 
१।त ।५्‌ -देत्य तथा असुरो का नादा भौर देवो कै विजयके समयवा 
सान रखने वाले । ्रतिद्धिति" मतु अपनी महिमा में रिथत | य रहास 
मृगवः वस्मिनतिष्टित इत्ति र्वे मह्धिभ्निं टत्यादि श्र त वेचनस उसके प्रति 
शिति होने की पुष्टि होती है । 
# (माणयनः -प्रयक्षादि प्रमाणो तथा समन्त प्राणियोँके प्रमाकेन्नता 
वच ग = कि = हि 
य हेम के निमित्त कवन को धारण करने वाचने । 'नमोहिरण्य 
वाहवे टिरण्य वेणि हिरण्य रूपाये)इत्य)दि श.तिके मपावचन से उव्त नामे 
” अथ करा वणन होता| हरिः"समस्त पापों ६ हरण करने वाले ।४८ं 
विरोचन; सुरगणो तिद्यणो विन्दुसंश्रयः 
वातारूपोऽमलोन्मायी विकर्ता गहनो गुहः ।४९ 
भरण कारणं कर्ता सर्ववन्ध विमोचनः । 
न्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः ।५० 
गरदो ललितो मेदो गतात्मात्मनि संस्थितः । 
वीरेश्वरो वीरभद्रो वोरासनविधिगुरः | ५ १ 
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विष्णु द्वारा शिव सटखनामे का कीर्तन ` [ ५७ 
विमोचनः-अःध्यात्पिकादि तीनों प्रकार के नाशकं ! 'सुरगणः-सवं 
देव स्वप "विद्ये शः-सम्पूणं विद्याओं फ प्रवर्तक स्वामी | . (३८०) ! 
“विन्टू-संश्रयः' प्रणव (ओकार) के आत्मभूत । 'दालङूप' ब्रह्मा वे ललाट 
से समुत्पन्न वालक के स्वस्य मे स्थित । 'बलोमत्तः-बालक दारा समस्त 
रात्रुओके नारक । .विकर्ताः'-विचित्र भवन रै कुरते वाले । "महन -अ- 
पूवं एवं अदुभुन सामथ्यं रखने नाले एसे मम्भीर जिसे कोई भी जान नहीं 
सकता । शगुहुः' अपनी प्रवल मायाके द्वारा अपने क्तत्यस्वल्प पाने बाले 
कारणम्‌ '-दस जगत्‌ क उदमव में सहयक स्वरू । "कारणम्‌ "सृष्टि रचना 
मे उवादान तथा निमित्त कारण स्वरूप । कन्त{-परम स्वतन्त्र अर्थात 
म्भी कुं कर्ने वाले । 

'सर्ववन्धयि मोधनः-अपने जान के प्रदान से अधविद्यकृत समस्त 
वःघनों से विमुक्त कर देने वाले । ' -यवसाणः-' सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द के 
स्वरू ठे स्थित । "व्यवस्थानः वर्णों ओर आश्रमोके विमाग कर्‌ व्यवस्था 
रने वाले । 'स्थानदः'-सबको उनके कमां क अनुसार स्थान = दाता । 
'जगन्‌ादिजः' हिरण्यगमं के स्वस्प से ट्म जगत्‌ के आदिमे होत वाले । 
1५ 0। गरदः'-शब्रुभा को अधिक रूप से खण्डन करने वाले । "ललितः - 
रर्वीधिकर सुन्दर स्वूप वाले । भेदः'-ञद्रत स्वरूप दे स्थित । “पावा- 
त्मात्मानि ` संस्थितःप्राणियों के पाच भृतों द्वारा बने हुए दहारीर ओर 
जीवात्मामे अन्तर्यामी रूप से श्थित । दौरेषएवरः' चरो के पति । "वीरम 
वीरभद्र नाम वाले एक क्लिवके गण क स्वरूप मे स्थित । (४०० ) यहां 
चतुथं शतकं नमी करा लमाप्त होता है ।) "वीरासन निनि --वीरों के आसन 
मे विधान वाले विराट्‌'-समस्तं जगत के स्वरूप मे सस्थित ।॥*५९।। 

वीरचूरामणिवेत्ता चिदानन्दो नन्दीश्वरः । 

आज्ञाधरस्तंशली च शिपिविष्टः हिवालयः 1*‡ 

वाल छखिस्यी मृहावीरस्तिरमा शुधि र ¦ खगः । 

अभिरामः युक्ञरणः सुब्रह्मण्य. सुध(पति ।५३ 

मघवा कौशिको मोमान्विरामः सवेसाघनः। 

ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्र भृत्‌ ।५५ 





` उः | | ` क्जिवे पूरण 
वीर चूडामणिः अर्थात्‌ वीगोंके शिरोभूप्ण । वेत्ता सव के 
नाता । (तीत्रानन्दः-- त्यन्त आनद स्वरूप । दाजाधाराः' मस्तक पर 
मागीरथ के धारण करने वाते तथुद्र स्वल्प । दाज्ञाधारः'-- सन्तति 
स्वल्प जगत के द्वारा अविच्छिन्नर्पमे भाज्ञाके आश्वय । धच्रिपूली त 
त्रशूल भायुध ऊ धारक) शिवविष्टः'--यज्नमें विष्णु कै ल्प ये 
विराजमान । थ्न विष्णुः पशवः शि्निप्॑न एवं पमृषु प्रविष्य तिति 
इत्यादि श्रूति का वचन प्रमाण हं अथवा रदिममें रहने वाले । "शिव लयः 
-कत्थाणयुक्त मंगलमय स्थानों मेँ निवास करने वाते ।४ ६०।५२। 


वाल छिल्य' - वालित्य नामकं ऋषि के स्वरूप मेँ त्थित , 
महाच पिः" विदेह राजा जनकं के हारा अधित धनुष वाले । तिगमशिु'-- 
मुय स्वल्प में स्थित । "विर." धरो न्द्रिय से रहित । 'खग-अन्तरिक्ष 
म विचरण करने वाले । अभिरामः समस्त योगियींके समूह रमण 
का आधार | सुशरणः-पीडति प्राणियों ऋ दारण (रक्षक) श्पमेंदहो 
कर त्रास देने वाले सुत्रह्मण्यः-समस्त वेद नाति तथा ज्ञान के ज्ञाताओं 
के तित-सम्पादक । सुधापतिः" -अमरृतके स्वामी ।५ २। (मघवान कौ दिक 
इन्द्र के स्वरूप में विराजमान । परहा ये दोनों एक ही नामक द्योतक ह 
(४२०) "गोमानू"-संताररूपी गौ वाते । इनकी कथा ज्लिग पुराण म 
वणित ह । विरामः'- प्राणियोंकं अवतान का अाधार । "सर्वं साधनः 
समस्त पृरषार्थोके देने वाले तावनयुक्त । (ललादाक्षः"-मस्तक से तरतीय 
नेत्र धारण करने वात । 'वर्वदेट"- जगत रवरूपी देह वाते ' सारः". 
टत्रलथ कति में भी स्थित रहने वातत । ससार चक्र भृत्‌ सम्पुणं 
जगवु के प्रपखरूपी चक्र को चारण करने वाले ॥५४॥ 

अमोघदण्डो मध्यस्थो हरिणो ब्रह्मवर्चसः । 

1रमाथः प्रमाय संचयो व्याघ्रकोमलः । ५५ 
रचिवहुरुचिनै द्यो वाचस्पतिरहस्पतिः। 

रविवि रोचनः स्कन्दः शास्ता वेवस्वतो यमः ।५६ 
युक्तरत्नतकीततिश्च तानुरागः पृरञ्जनः। 
केलासाधिपतिः कान्तः सविता रविनौचनः |. 


क _ -- ~ 





(4 


विष्ण द्वारा शिव सहस्तताम का कतेन | (५ 
9, 'अमोध दण्डः-सफल दण्ड वले । 'पध्यस्थ'-- न्यायम स्थित 
रहते हए पक्षप त से रहित रहने वाले । (हिरण्यः -- सुवणं अथवा तेज 
"तीति से विराजमान । रह्म वचस्वी' ` ब्रह्म अथवा ब्रह्म की दीप्ति 
का प्रका ब्रा । परमार्थं - मोक्ष स्वह्प अथं की सिद्धि करने वालि । 
परोमायी' _ उक्छृष्ट माया वाले । यहां दोनों एक ही द । 
'ठाम्बरः'-परमोक्छृष्ट कल्याण के दाता क्रिम्बा जल के स्वरूप से 
थत । व्याश्र लोचनः' अर्थात वाघ के समान दु पर ऋत तेत्र वाले 
।५५। रचिः-दीप्ि स्वरूप वाले । "विरंचिः रह्याके स्वरूप में विराजमान 
स्वन्धुः' स्वगं लोक मे बन्दु भाव = खूप से फल प्रदान करने वाले ¦ 
'वाचस्पतिः'समस्त विद्यां के स्वामी "ईशान्‌: सवं विद्यानास्‌' इत्यादि 
धरति वचन उनके स्वामी होने का समर्थन करता दै। 'अहृपं तिः सूय 
स्वरूप मे स्थित ॥ (४००) "रविः-रस। करो फिरणो द्वारा ग्रहण करते 
वाले । विरोचनः'-अग्नि अथव। सूर्यं स्वरूप मे स्थित । स्कन्दः" प्रभृत के 
रूपमे सवम ओर वायुक्रे ङ्प से शोषणकरत्ता । शास्ता वैवस्वतो सुनः 
सव पर शासन करने के लिये सूयपूत् धर्मराज के तुल्य । यहां तीनो 
शब्दोके द्वारा एकदहीको बालाय जाता है । यक्तिरत्तकोतिः -भढ 
अगो वाते योगसे युक्त किम्वा च्या स्वरूप महती कीति वाले यहां 
॥। गं $ रि { ॐ. 8.) 
दोनों एक ह । "सानुराग :-मर्कत पर प्रीति रखने वाले । "परजञ्जयः ~ 
शन्रुभों को युद्ध मे जीत्तने वाले । कलासाधिपतिः'-कलास गिर के 
स्वामी । "का न्तः'-परम सुन्दर । 'सविता'-समस्त जगत्‌ को प्रसूत करने 
(४५० (रविलोचनः सूर्य रूपी नेत्रो को धारण करने वाले । “अग्नि 


मूष चकषुपौ चन्द्रूर्यो” इत्यादि भ्रति का समर्थन यहा स्वग है ।५७ 
विदबोत्तमो वीतभयो विश्वभताः। 
नित्यो नियत कल्याणःवुण्यश्रवण कोततः ।५८ 
द्‌रश्रवौ विश्वस ध्येय दुःस्वप्ननाशन. । 
उर्ताणोट््कृतिहा विज्ञोयो दुःसहो धवः +£ 
अनादिभूः बोलक्ष्मीःकि रीटी त्रिदलाधिपः। 
विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुती से रुचिरांगदः ।६९ 





६० | | श्र शिववुराण 
विश्वोत्तमः शतिरय श्वेता सन युक्त । वीतययः--संपार कै 
पमस! मय से गून्य । (विदवमत्ता समस्त तिर्व के भरण-पोपण करने 
वाले । अनिवारितः" कमफल देने मेकरिसीक भी दारान तित्रारण 
करने के योगप । 'नित्य'उल; पि एवं विनाश से रदित सर्वदा एक रस 
रहने वाले । नियत कत्याणः'-- निरिचत कत्थाणतते युक्त । “पुण्य श्रव्रण 
कोर्तनः'-परम पावन श्रवण सोर कीर्तन वाले ॥५०॥ (दू रश्रवाः"-मुदूर 
देर में भी श्रवण करने दानै. | 'विश्वसहः' -- संसार कै सहने वाल 
(४६०) । ध्येयः" - ध्यान तथा विचारने योग्य । दरुस्वप्न नादान: 
- वरे दिखल।ई दैन वाले स्वप्नो के नाशक । "उत्तारणः'- समार सो 
पार कर देने वाते । दुष्कृतिहा -दष्टौं के नाश करने दाने । "विक्षपः' 
वशेष ल्पसे जानने योगय । दःसहः-- दख के साधं भी असुरि 
रा, सहन न करने योग्य । अभवः": जन्म से रदित ५९ न 
अनादिः सव चराचर के कारण होने आदिसे रहिते । 'भूभ्‌व 
लक्ष्मीः" भूम्‌ वर्वहपःस्वषूप; लोक की लक्ष्मी आत्म-विद्यावाले किरीटी 
किरीट नमक शिरोमूषण वारण करने वातत । (४४) । शत्रिदशा- 
धिपः' देवगण क स्वामी । "विर्वगोप्पा'-समस्त जगत कै रक्ष । विश्व 
क्ता --हपे जगतत के उताशन करने वाले । ुवीरः ~ अनेक तः ठे कौ 
गति वाते | एचिरागदः' चन्दर वाजुवन्द् धारण करने वाते । |६०। 
जननौ जनजन्मादिः प्रतिमान्नीतिमान्घ्र्‌ वः 
वसिष्टः कश्यपो भानुभामो भीमपराक्रमः ।६१ 
4 सत्यथाचारी महोकोशी महाधनः । 
जन्माधिपो मताद्धिव, शकलागमपारगः ।६२ 
तत्व तत्वविदेधात्मा विभूविष्णुविभृषणः; । 
पित्र्मण देश्वय्य गन्मब्ह्युजय(तगः ६३ 
जनन "समस्त प्राणियों की उप्पत्ति कर 
भस्त प्राणियों के जन्म फे 
नोतिमान^-सर्वदा तीति २ ध्र व" सय कः 
+ 31 नःप दुक्त । प्रव -सवकेस्त्रामी 1४८०।वद्तिष्ाः'- 
अ -मान ममो विद्यमान । $स्यपः-नाम्क पि के स्वरूप न 
व त्थत । मनुः "रकरान्न क्त । तवत मान्तमनु भाि स्वेध -ईत्ादि 


ने वाले । जन जःम)दिः'-- 
आदि कारण । प्रीतिमानू-नित्यही प्रतिर पूण 


ज 


विष्णु हारा शिवं सह्खनाम का कोतन ` 1. ९ 
श्रति का वचन मी यहाँ इसका प्रतिपादक है। 'घौीमः'- दुष्टों > लिये 
मय क्ारणस्वरूप । 'भीमपराक्रमः-- अनुरादि दुरात्माओं को मययुक्त 
पराक्रमं वाले ॥६१॥ श्रणवः'--ओंकौर स्वरूप । शिव अथवेशीषं मे 
लिषा है-- अथ कस्मादुच्यते प्रणवो यस्सादुत्चाप्रेमाण एवर्चो यजुषि 
सामोःयथर्वीगिरसकश्च यज्ञे ब्रह्म ब्राह्मणेभ्यः प्रणसयति तस्मादुच्यते 
प्रणवः' । प्रणवः' । अर्थात्‌ ओद्कुार कणव वयो कहा जाता है वह प्रस्न 
पूर्वक उत्तर मे कहते हँ करि जिससे ऋचाम यलुवंदके तथा सामानि | 
अथर्वाद्जिरसम्‌ के मन्त्रों के उच्चयमाण होने पर यज्ञ मे त्रहा-त्राहाणों | 
के लिये प्रणाम करवाता है अतएव इते प्रणव" कहते हे ' 
"सत्याद्याचारः'-अर्थात्‌ सन्मागं मे समन करते वाले । 'पहाकोरः'- 
अन्नमय प्रभृति महाकोशो से यक्त । 'सहाधनः'--असीम धनेइवयं वाले । 
'जत्मा धिपः" जन्म ओर उत्त्ति के स्वामी । (४००) । (महादेवः -- 
ममस्न मारो को त्यागते हूए आत्म जान के ही एेर्वयं में पहुंचनेसे परहान 
देव है । सकलःगमपारगः' ~ सम्पूणं वेदों के अन्त तक ज्ञान रखने वाले 
।।६१।) "तत्वम्‌ - ब्रह्म के स्वरूप मे स्थित । तत्ववित्‌" ब्रह्मा के स्वरूप 
क छ १ ¦~ ‡ 
को ठीक-दीक जानने वालि । ^एकात्मा'-एक ही आत्मा स्वरूप । अश्मा 


५. 


वा इवन एकाग्र आसीतु--इव्यादि भ्रदि वचन उक्ताथ का पूणं पोषक 
ठे । "विभः'-- सवमें व्यापक । विदवभूषणः'-- जगत्‌ के भूषण जथवा 
जगत्‌ कं प आसरण वाले) "क्षिः - इन्द्रियो पर से ४१५ रखने वाले 
अर्थात्‌ जौ अगोचर है उसे की जानने वाले । यहा विर्वाधिपो द्रो 
ह पिः" --इत्थादि वेद वाक्य को प्रमाणित करता है। ब्राह्मणः क 
उत्तर वर्णं स्वरूप । देडवयं जन्म ग्य जरातिगः'-अपने म से जन्म 
प्रभृति षट विक्रारों का अतिक्रमण करने वाले शिव है । (५००) । 
( यहं पाँचवां शतक समाप्त हो गयां ) ॥६३।। | 
पञ्चतत्व समुत्पत्ति विदेशो वि पलोदयः । ॥ 
अनाद्यन्तो ह्यात्मयोनिर्व्सलो भृतलोकधूक्‌ ।९ 
गायत्रीवल्लभः पाशविरवावासः प्रभाकरः। 
शिशुशिरिरतः सम्राट्‌ सूषणः युरशवुहा ।९“ 
अनेभिरि्टनेमिश्च मुकुन्दो विगतज्व । न 
स्वथं<योतिर्महाज्योतिर तनुज्योतिस्वचलः 








धर. ] | श्री ्िव}राण 
पचथन्न समूत्पत्ति-^देव।दि पच योंकी उत्ति करन वालि । 
“विश्वेशः'-समन्त त्रिइव के स्वामी । 'विमलोदय' समस्त मंगलो के 
उदय करने वाले ¦ आत्मयोनिः'-तव चराचर के कारण स्वल्प । अना- 
दान्तः -आदि तथा अन्त दोनों से रहित । वत्पलः'-मव पर प्यार करने 
वाले अर्थात्‌ प्रिय । 'मक्तलोकधृक-भक्तजनों के धारण करने वातं । ६४ 
गायत्री वल्लमः-शिव गायत्री ह्पिणी प्रिया वालं । प्रणुः-सुपुम्ना 
प्रभ्रृति किरणों के प्रकृष्ट स्वूप से युक्त । 'विणएवावाम'-समार में प्याप्त 
(५१०)। 
प्रभाकरः अत्यन्त दीति काप्रकाश्च करने वाने । शिशु. -- 
वालक के स्वल्प मँ स्थित रहने वाते । दस धम्बन्ध में एक कथा लिंग 
पराण मं पावती स्वथम्बरके प्रकरण मं लिखित है। "भिरिरतः- 
कलास पव॑त के निवास को प्रिव समन्ते वले । सम्राट्‌'-सवके 
मधिपति प्रमु क्रिम्बा नियन्ता | सूबेणः सुरशत्रृहा-ग्णों की एक 
विशाल एवं सुन्दर सेनाके स्वामी अौर देव शनरुओं के सहारक । यह 
दोनों एकहीहै। ममोधीऽरिष्नेमिः'-स्तुति करने पर प्रसर ठीकर 
सव कुटु फल दते वाले । सत्वरसकल्पः--पह श्रूति इसक्रो प्रमाणित 
दानि करने वाने स्वरूपम स्थित। ये दोनो शब्दणएक ही ह । कुमुदः-' 
भार कोठेटाकर पृथ्वी कोपरम प्रसन्नता देने वाले । यहां मुकुन्दो 
मृक्तिदः~ेसा पाठान्तर मिलता है । त 
१.8 तापो के सन्तापसे बृथक्‌ रहने वाले । स्वय 
ज्योतिस्तनु ज्योतिः -रन्काशात्मक सूक्ष्म तेज के स्वरूप वातत दिव ह| 
4 न्वी ट (१ 
यह नीवार पर्वत्तन्वी पीता भावत्यणुपमा । तस्याः शखाया मध्ये च 
परमात्या व्यवस्थितः'-इत्यादि भूति वचन से इस उक्तार्थं की पुष्टि स्पष्ट 
2। ये र < ्ः र । आत्मज्योतिः, - आत्मास्वलूप जोति वाले । 
1 “१.१ तेजसद्धः -इत्यादि श्र.ति के वचन से यह समधितार्थं 
ह । (५२०) । अचश्लः'-स्थित स्वरूप वाले । वृक्ष इत्र स्तन्धो दिवि 
८ म ऋत वाक्य है जिससे रिथरताकी पृष हो जाती 
पिगलः कमितरमधर्‌ मकिनेतरसत्रयीतनुः | 
।वकन्धा महानोतिविश्वोत्प^ततरुपप्लव । ९७ 
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्िष्णु द्वरा शिव सह्तनाम का कीतन | [. ` ६8 
भयो विवस्वानादित्यो गतपारो बृहस्मतिः । 
कल्याणगुणनामा च पापहा पृण्यदशंनः ।६० 
उदारकीर्तिष्योगो सद्योगी सदतत्तरपः । 

'तक्षत्रमाली ना शः' स्वाधिष्ठानः पडाश्रय ।६६ 

पिगलः'.बाध क चर्माम्बिर धारण करने के कारण गल वणं 
वाले ड । 'कपिलश्मश्र :-पिद्धल वणं कौ दाद़ी-मून रखने वाले । माल 
नेत्रः-मेस्तक में तुतीय नेत्र रख वाले । त्रयी तनुः- वेदमय शरीर के 
धारी । श्ञान स्कन्दो महानीतिः अर्थात्‌ ज्ञान के दान दारा भक्तों को 
मोक्षदाता भौर संसार रूगी समुद्र के शोक । इस जगत्‌ स्वरूप यन्न 
की निर्वाह साधन करने वाली नीति रखने वाले प्रभु शिव हँ । "विश्वो- 


त्पत्तिः इस समस्त विश्व को उत्पन्न करते वाले। उपप्लवः --दुष्टो 
को पीडति करने वाले । 


'अगोदिवस्वानःदित्यः'-मग-विवस्वान्‌ ओर आदि देवों के स्वरूप 
रखने वाने । यहाँ ये तीनों शब्दों के दारा एकं ही शिव का नाम होता 
ॐ । योगपारः'-योग के सांग रचने से सम्पू्ण॑ता बलि । योगाघारः- 
अर्थात्‌ योग के पूणं आश्रय एेसा ही पाठान्तर होता है ॥ (५३०) ॥ 
'दिवस्यतिः'- स्वं के स्वामी इन्द्रके स्वरूप वाले । कल्याण गरुणनामा 
शिव शम्भ आदि मंगल वाचक नामों वाले । "पापहा'-मक्तो ॐ पापका 
नादा करने वाले । पुण्य दशनः --परम पावन पुण्पस्वल्प दशन वाले 
|| ६७।६८ । 

"उदार की्ि'--वस्दनीय सुन्दर कीत्ति वालं । उद्ोगी'-- जगत्‌ 
की सृष्टि करने के कायं मे अत्तिरय उद्योग करने वाली । “सद्योगी 
स्वेदा सुन्दर योगके साधनम परायण । 'सदसन्मयः'-भले बुरे इस 
जगत्‌ के स्वरूप मेँ अवस्थित । "नक्षत्र माली--आकाल के स्वरूपम 
विराजमान होकर नक्षत्र रूपी मालाओं के धारण करने वाले । (नाकेशः- 
स्वगं के अधिपति । कहीं "लोकेश '-एेसा मी पाठान्तर मिनता है (५४०) 
स्वाधिष्ठान षडाश्रयः'-निज स्वरूप ते लय स्थान वालो के आधारभूत 1६६ 

पवित्र पापनाशदच मणिपूरो नभोगतिः । 


हृतपुण्डरीकमासीलः शकरः शान्निवुं पाकपिः ७९ 


६४ | । श्री हित्रपुराण 
उष्णो गृहपतिः कृष्णः समर्थऽनि्थंनाद्यनः । 
अधर्मशचुरज्ञ यः पृरुटूतः पुरश तः ।७€ 
ब्रह्मगर्भ तरहदुगर्भा धसदरेनुधंनागमः । 
जगद्धितंषी सुगतः कुरः फुशलागः 1७, 
पवित्रः पापहारी" परम पुनीत ओौर भवतो के पापोके कारण वरे 
वाले । मणिपूर'~रत्नादिके द्वारा सक्तो के मनोरथो बो पणं करने वाल 
नभोगति' आङ्राश मेँ विचरण करने वाने । हृत्यधुृण्डरीकमासीन -योगि- 
जनके हृदय ख्पी वमले स्वंदा निवास करने नालि । शक्त" दनद ॐ 
स्वरूप मं॑स्थित रहने वाले । शशति--तवंदा क्ञातमय स्वस्प वःते । 
टृेपाकपिः -घमं की स्थिरता रखने के कारणभूत ,८०। “उष्णः लाल 
महा विपकेषान करनेकरे कारण उष्णता पणं । ग्रृहपतिः-खव गृहो 
के पालन करने वाले । (५५० ) । करष्णः'-काते कृठ वाले अथवा कृष्ण 
गोचर स्वरूप । समर्थः'-समस्त कार्योकेकरनेकी साम्यं वाले । 
अनेथं नादनः-संसार के समस्त दख का नाश करने वाले । 
अधमं शतुः" अधमं करने मेँ तत्पर पापियों के नादाक निम्बा द 
पर शास्तन करने वाले । "गङ्गे य“-योगिजन के द्वारा भी न जानने योग्य 
किम्वा अगम्य । पुद्ुतः'-बहूुनों के द्वारा उपासना मे ग्न वाले । 
कह शृरुहत पुरुषतः" एेसा मी पाठान्तर है । अर्थात बहुत से गृरुओं के 
हारा श्रवण होने वाले । यहां ये दोनों एक ही नाम बताने वाते ह ।७१। 
त्रह्मगमं'-अपने गमं मेँ वेदों की स्थिति रखने वाले । वृहद्ग भः-इस महान्‌ 
गरहमाण्डको गभे धारण करने वा| धमधेनुः-धर्मोप्पत्ति क स्थान 
स्वरूप । शधनागमः-एमस्त प्रकार कै धन्‌-वैमव वै, आगम करने व।ले । 
(५६०) । जगद्वितैपी"-इस समस्त जगती तले कल्याण करनेकी कमना 
रखने वाले । सुगतः-वंसार का मोहे न करने के कारण भगवान बुद्ध 
के स्वरूपम अवतीणं होने वाले । कुमार -बाल स्वरूपम स्थित किम्वा 


धपने सम्मुख कामदेव को पराजित कर दैन वाल । (कुशकागम्‌ः' . 
अधात्‌ समन्त कल्याणो के प्रदान करने बान । ७२ 
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लिष्णु द्वारा शिव सहखनाम का कमैतंन | † , ६१ 

हिरण्यवर्णं ञ्योतिष्याद्धानाभूतस्तो ध्वनिः! 

आराज्ञो नवनाध्यक्षो विश्वामित्रो नेरव रः 1७३ 

तरहाञ्योतिवंसुर्घामा महाज्योतिरनुत्तमः । 

सातासहो मातरिद्वानमस्वाननागहार दन्‌ 1७ 

पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यो जातूकण्येः परासर: । 

तिराबरणनिर्वीरौ वैरजञ्च्यो बिष्टरदबक्‌ः ॥॥७^ 

"हिरण्य वणः -- स्व्मे के समान कान्ति वाले । नमो हिरण्य वणौ- 
रतेः ये दोनों एक टी है । 'नानामूत रतः- अर्थात्‌ भूत पिशाचादिमें 
रमेणानन्द लेने वाले । ध्वनिः ~ नारद स्वरूप वेषधारी । अरागः -- 
राग से रहित) "नयनाध्यक्षः --वमस्त लोकों के नेत्रो वतमान रहने के 
कारण चुं के प्रवत्तन कराने बाले । "विश्वामित्रः" --अर्थत्‌ विश्वा- 
लित नाम वाले गाधितनय के स्वरूपमे प्रस्थित ऋषि रूप वाले (५०० 
"यनेश्वरः” - कुवेर के स्वरूप मे विराजमान । ब्रहा-ज्योति"--सवको 
प्रकार देने वाले ब्रह्म-स्वरूप । तसुघामा --घन रूपी तेज वाले । महा- 
ज्योतिरनृत्तम --अति महाचु तज वाले होने के कारण सबसे पर मोत्छृ्ट \ 
ये दोनो एक है । 'मातामहः -- जयत्‌ की खाता के सी पित्ता) "मातरिः 
ग्वान्‌" भास्वान्‌ वागु के स्वल्प मने स्मित । (तामहार धुक्‌ - सर्पा 
हारोको धारण करने वालि ॥ ३-७४1। "पुलस्त्य नाभ चछरषि के स्वरूप 
से स्थित रहने वाले ! '"पृलडः -- एल नामघारी ऋषि के स्वरूप मे 
(स्थित । "अगस्त्यः" -- अथात्‌ अगस्त्य ताम्‌ वाले चषि के रूप मे स्थित । 


। 


(५८०) 'जातूकण्यं -- जातुकण्य ऋषि के स्वरूप मे स्थित । "पराशरः" 
पराञ्चर के स्वरूप में रहने वाले । .निसद्नरण निर्वादः अथात्‌ मप्या क 
बन्धन से परे होने के कारण चारा करने मे अशवय । (निवारण विज्ञानः 
कहीं एसा मी पाठान्तर होता दै । दै रंच्य.'--अर्थात्‌ ब्रह्मा के स्वरूप से 
परादुभूत। विष्ठरश्रवाः-- विष्णु के स्वल्प मे स्थित ।७५। 
आत्मभूरनिरुदधोऽव्ि्ञानमूतिमहायसः | 
लोकनीराग्रणीर्वीरश्चन्द्ः सत्यप सक्तः ।)७९ 
उप्रालकल्पो महाकल्पः कर्बु. कलाधरः । 
अलकरिष्णुरचलो रोचिष्णविक्रमो्ततः ॥७५ 





६६ | <<“ ” | श्री दिवधुराण 
जागुः श॒ब्दपतिर्वाग्मी प्लवनः शिखिसारथिः । 
असस्पृ्टोऽततिथिः रवुः प्रमाथी पादपासनः ।७८ 


आ्मभ्रुः स्वयं प्रकाण स्वरूप । अनिरुदट्ः'- किसी मी आदूर्माविभमी 
कमी क्रितीकेद्वारा निरुद्ध न होने वाले । "अत्रि" अत्रि नामक ऋषि के 
स्वल्प में स्थित । शान प्र्ति-ज्ञान के स्वरूप वाले । यहाँ सल्यज्ञान 
मनन्त ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्य इसका पोपक दे । महायशाः'--अतुल 
कोतिधारी । (५२० प्लोक वीराप्रणीः' लोक के वौर विष्णु आदिसे भी 
प्रमश्रष्ट एवं प्रमूख। "वीरः' महान्‌ जुर्‌ । चण्ड'--दृष्ट जीवों पर 
अत्यन्त क्रोध करने वाले । सत्य पराक्रमः सफल शक्तिके धारण करने 
वाते ।७६। ध्याल कल्प --महाविशधर सर्पौ के भूषणो से विभूषित । 
महाकल्पः'--अल्यन्त साम्यं वाते कल्पवृक्षः -- मक्तोके मनकी काम- 
नाओं को पूरणं करने वाले । कलाधरः" -- मक्तों के मन प्रसन्न करने के 
कारण चन्द्रक स्वल्प वाने । अल द्धुविष्णु--अलं्रेत करने के कारण 
विरेष कान्ति वाते | भचलः-- स्थिर स्वरूप वाते (६००) यह मग- 
वात्र रिवके नामोंका छठवां शतक समाप्त होया हं । ) 'रोचिष्णु-- 
अयन्त दीप्ति वाले । विक्रमोन्नतः'- नाना प्रकारक पराक्रमते युक्त होने 
के कारण सवसे बड़े हं ।७७। आयुः शब्दपतिः-अर्थात्‌ समस्त प्राणिप्रो 
को भायु भौर वैदकी वाणीके नियन्त्रण करने वाते । 'वाग्मीष्लवनः'-- 
अथु बहुत शीघ्रताके साथ भक्तकरि सम्पूणं मनोरथो को पूण करने वाले । 
यहां ये दोनों एक ही को वताते है । शिखिसारयथिः-अग्नि करी सहायता 
वाले । अससृष्ट'- अथि साप्राके सव तरहक संसगंसे ुन्य । अधिततिः'- 
पने मक्तजन क्री वर्चा अतिथि के स्वरूपसे ग्रहण करने वाने । शात 
प्रमाथि --अपुरोको सेना कै विलोडन करने मेँ पूरी तरह समर्थं । "पाद. 
पातनः --वृक्ष के समीप मपना आसन जमाकर वंठने वाते ।७७। 


{छनन कव्यवाहः प्रतप्तो विद्वभोजनः । 
जप्यो जरादिशमनो लोहिश्च तनूनपात्‌ ॥८६ 
दृहदश्वो नभोयोनिः सप्रतीकस्तमिद्हा । 


ग अस्व 





विष्णुद्ारा किव सहस्रनाम का कीतन .। { ६७ 
निदाघस्तपनो मेवभक्षः पस्पुर ञ्य. ।\८* 

सुखानिलः सुनिष्पचः सुरभिः शिशरात्मकः । 

वसन्तो मएघवो ग्रीष्मो तभस्यो बीजवाहना ॥८१ 

"वसुश्रवाः" -- मधुर श्रवणे युक्त । (६१०) ूव्यवाहुः' देवगणा के 
समीप हरिको प्राक्च कराने वष्ल अग्नि वेः स्वरूप मे समवस्थित । व्रतत 
उग्र तपस्या करने वाते \ 'विरईवभोजनः -- समरस विर्व का पोषण करने 
वाज्ञे । 'जप्य'-जप तथा उपासत) करतेके योग्य । जसादि शमनः'वाघव्य- 
आदिकी पीडाको शान्त करने वाले । "लोहितात्मा तनूनपात्‌ - मत्तं के 
शरीरो न गिराने वाले रक्त वर्णे रक्त अग्नि के स्वरूपसने स्थित । यह्‌ 
ये दोनों शण्द एक ही को बताने वाले दै ।७६। 

“वृहददव'--ब ड अङ्योसे युक्त ताले । "निमोयोनिः -- समीके कारण 
होने के कारण आकाशके मो कार हं । 'सुप्रतीक^-पृरम्य मवयवो से 
सयुक्त । "तमिल हो'-अज्ञानके अन्धकारको दूर भगा टते वाले । (६२०) 
“निदाघस्तपन^-ग्रीप्मके भौर सूयक स्वरूपमे स्थित । ये दोनो एकी हे 
"च" मेधके स्वकूपमे विद्यमान रहने वाले । स्वक्ष'-प्रम सुन्दर नेत्रो 
वाले । पर पुरकजय'-शवुभ पुरको जय करते वाले ।८०। 'सुखानिल' 
सुखप्रद वायुके समुत्पन्न करते वाले । सुनिष्पन्च -इस परम सुन्दर जगत्‌ 
कमे उत्पल करने वाले । सुर्यानः दादिरात्मकः'-अर्थात्‌ बल्यन्त भ्रस्त 
क प्रदान करने वाले विधिर ऋतुके स्वह, मे स्थित । यहाँ दोनो एक ही 
है । "वसन्तो माधव" -- म्रकरण्दसे युक्तं बसन्त चरतु स्वरूप भे स्थिर रहने 
वाते । 'परीष्' समस्त रसो के लोपण करते वाले ग्रीप्म जदृतुके स्वरूप से 
अवस्थित । भ्नमप्य'--श्रावण वास मे होने बाली वर्षा ऋतु के रूपमे 
संस्थित । (६३०) बीन वाहनः _धरास्यकी प्राप्ति कराने वालि शस्द ओर 
हेमन्त तुओं के स्वरूप ते स्थित ।८१। 

अद्धिरागुखुरात्रं यो विमलो विवाहः \ 

पावनः पुरजिच्छक्घवं विदो नववारणः 11८२ 

नोद्धिरहह्भा रः कषतर ेत्रपालकः । 








६5} 1 | श्री रिव पूराण 
जमदभ्निजेलनिधिषिगालौ विशवगालव; ।= ट 
अवोरोऽनुत्तरो यज्ञः श्वष्ठो निःश्रयसप्रद्‌ः । 
रलो गगनकुन्दाभो दानवारिररिन्दमः ।०8 
अङ्किराः-अंनिरा नामक ऋषि के स्वल्प मं स्थित रहने वाले । 
गुरुर त्रेय -दत्तात्रोय के स्वरूप मेँ स्थित गुर । यहां ये दोनों शब्द ४५ 
ठी दिवे नामको प्रकट करने वाते ट । "विमलः मल से रहित, 
परम शुद्ध । (विव वाहनः'--घम्पूणं जगु के नि्वंहून करने वाले । 
पावनः पापों काना कर पवित्र बना देने वाते । मुभतिविष्ठाच्‌"-- 
धष्ठ बुद्धि वाते हते के कारण सभी कुं के जता । ये दोनो एक ही 
£ । धं विद्यः" ऋग्‌-यजु ओौर साम--इन तीनों वेद वि्ा्ों के ज्ञाता 
नरवाहनः'-- ग्रक्षराज कुवेर के खूप में स्थित्त ॥८२।॥। मनोबुद्धिः-- मन 
के सहित वुद्धि स्वरूप । ( ६४८० ) अहुङ्कारः- अहङ्कार नाम तत्व के 
रूप में स्थिते रहने वाले । क्षेत्रः लिङ्ध शरीर स्वरूप केत्रके ज्ञाता । 
नेत्र पालक" सिद्ध स्थानों कौ रक्षा करने वाले । जमदग्निः" जम- 
दगिनि नाम वाने ऋषि के खूप मेँ स्थित । वत निधिः'- समस्त शक्तियों 
क अधिष्ठान स्वरूप मे स्थित । 'विगालः'- मोक्ष रूपी भमृत का विदोष 
स्प से श्रवण करने वाले । विरवागालवः'-- संसार मे गालव नाम बात 
ऋषि के स्वरूपे स्थित ॥८३।। अवीरः--धीरता से रहित होकर अति 
भयङ्कर । अनुत्तरः" सबसे महानू अर्थ जिनके भागे अन्य कोट भी 
वड़ा नहीं है । यन्ञः-- ज्योतिष्टोम भृति यज्ञो कै स्वरूप ताले । (६५० ) 
श्रयः" - कल्याण स्वरूप वाते । निःध यसां पणः'-- समस्त कल्याणो ॐ 
मागं स्वल्प । श्ौलः' ~ शिल तमृत्पत्त अथर नर्मदा नदीम लिगात्मक | 
गगन कुन्दमिः'--गमन कुन्द के पष्प के समान कान्ति वाले। "दान. 
वारिः दैत्य दानवौ के संहारक । .अरिन्दमः१. _ भपने मक्तजन कै गओं 
के नाशक | ८४।। 
रजनी जनकर्चारुनिःशल्यो लोकशल्यधक्‌ । 
चतु्वेदश्चतुर्भावदवतुरप्रियः ॥२५ 
आम्नायोऽथ समाम्नायस्तीर्थरेवः शिवालयः! 
बहुरूपो महारूपः सर्वरूपदवरानरः । | ८६ 








0 १ कु =. ॥ च भक्‌ । 1 ॥ ॥ ॥ ‰ [` 
~ 4 प्क + >< ~ क ^ न्‌ (गि ४ - ~ क ११ ह: रे 
=> भ ------------- दक 


विष्णु द्वारा शिव सहस्रनाम का कीतंन | 
न्यायनिर्मायको नेयो न्यायगम्यो निरञ्जनः । 
सहस्रमूर्धा देवेन्द्र सर्वलास्तरप्रभंजनः ।*८७ 
"रजनी जनकः'--कालरात्रि रूपिणी राक्ति के उतादक । चार 
विशत्यः'--दुःखों से रहित रखने वाली सृष्ष्म बुद्धि से युक्तं । "लकं कठ्प 
धुक्‌ --लोकों की सृष्टि पुष्टि आदि के धारण करने वाले । (लोक रत्य्‌- ¦ । 
मक्‌' एेसा मी कहीं पाठान्तर भ्रात होता है। यहां लोओोंके दुःखों को 
हत्तां अथं होता है । "वतुरवेद"-- चारो वेदो का प्रादुर्भाव करने वाले । 
(६६०) (चतुभावः -- धर्म, घं आदि चारो भावों को प्रकट करने वाले 
"चतुरद्चतुरः प्रियः - प्रम प्रवीण ओर कुशलो से प्रेम करने वाले । यह 
सोनो एक ही नामके वोधक्र है ।॥८५।। 'आस्नायः-- वेद स्वरूप । 
समाम्नायः -वेदके मी प्रमाणशरूत किया वह जिससे सवके प्रमाण 
स्वप वेद का प्राकट्य हं अथवा वेद के तुल्य । 'तौथं देव शिवालयः -- 
तीर्थो मे स्थित देवों के कत्याण के स्थान । “वहुरूपः'--असंख्य स्वरूप 
चाले । "महारूपः - महाव एवं पूज्य स्वरूप के धोरण करने वाले । 'सवं 
रूपः'--- जगत्‌ की समस्त वस्तुओ के स्वष्प वाने । 'चराचरः--भस्थित 


लक्ष्मी के दाश्रय स्वरूप ॥८६॥। 
लयाय निर्माथकों स्याग्री'- दा सत्त के निर्वाह करने वलि ओर 


नीति के मुक्त । यहां दोना एक ही नामके बोधक हं ५ ९७० ) याव 
गम्यः" नीति से जानने के पोग्य । (निरन्तरः भेद से रहित । सह॑ल- 
मूरघा' --एक सहस्र अथवा अस्य ल्िरो वाने । देवेन्द्र" समस्त देवगण 
क स्वामी । सर्वं शस्त्र प्रभृजनः - समस्त प्रकार कै शास्त्रों के जोड्ने 
वाले ।८७॥ | 
मड विरूपौ विषतो दंडो दानी गुणीत्तमः। 
पिगलाक्चो हि बहुक्षो तीलम्रीवो ।नरामयः ।\८२ 
सहस्रवाहुः सवशः शर्य: सवं सोकधृत्‌ \ 
पद्यासनः परंज्योतिः पारस्पय्येफलप्रदः ।\ ८९ 
पद्मगर्भो महागर्भो विश्वगभं विचक्षणः । 
परावरज्ञो वस्दो बरेष्यंड्च महास्वन ॥६९० 
पुज: --लु वित शो वमले । विरूपः ससे ध्र ८5 रूप-त)वण् 
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वाले । "विक्रान्तः अत्यन्त मरहाचु बल-विक्रम वाले । "दण्डी काल दण्ड 
को धारण करने वाले । शान्तः दमनशील अर्थात्‌ ईन्दियों को ओीतने 
वाले । (६८०) "गुणोत्तम"-श्रे्ठ गुणगण से युवत । 'पिद्धलाक्षः"-पिगल 
वणऊे नो वाले । जनाव्यक्ष'-- समस्त मनुष्यो स्वामी । (नीलग्रीव -- 
हलाहल महाविषको कण्ठमें रख लेने के कारण नीते रंय की गर्दन वाले । 
निरामयः" - समस्त रोगोसे शून्य अर्थावु परम स्वथ ।८८। 'सहस्मवाहु- 
९ सहल अथवा असंख्य भजागों वाले । "सर्वश '-सवङे अधिपति । शरण्य 
सवके रक्षक अर्थात्‌ शरणागति मे सम।गतकरे पालक । (सवेलोकवकर' भर 
भरति समस्द लोकों धारणकर्ता। धदुभासन' विद्यासनते विराजमान 
अथवा हृदथ कमले पदुमासनसे स्थित । (६९०) पर ज्योति'- सर्वाधिक 
तेज वाने । "परस्परः संभार दुःखते अत्यन्त खिन्नोकरो पार लगा देने 
वाले । भरं फलधू^--परम पुर्षार्थं (मोक्षपद) स्वहू्प ।८६। 


पर्यगभ-- समस्त संसार करो अपने गर्म रखने वालि अधथना हदय 
कमलङौ कणिका मे उपासको फ ध्यानके लिए विराज्ञमान । "महागर्भः" -- 
महा वन्दनीय विराट्‌ स्वरूप । वि्वगर्म' सम्पूणं जगतको अपने गरं मेँ 
रखने वाले । "विचक्षणः" - ति्नेष रूपसे वेदादिके ज्ञान का कथन करने 
वाले । वरद" मक्तोंगो अभीष्ट वरदान देने वाले । 'वरेश्ञ'- वरदान के 
परदाताप्रमं सवश्रध्॒ (७.०) (यहां श्री शिवकरे नामोंका यह्‌ सप्तम शतक 
समाप्त हो गया) "महाबल" समस्त महा शपरितयोक समूत्पादक ९०) 


दिवानुरगर्दवो देवासुरनमस्कृतः । | 
द्वासुर महामित्रो देवासुरमहैश्रः ।॥९० 
दिवामुरेश्चरो दित्यो देवं सुरमहाश्रयः । 
रेवदेवोऽनयोऽचित्यो देवतात्मासम्भवः ॥ ९२ 


सद्योनिह्य'युरव्याधो देविहो दिव।करः 
विनरुधाग्रवरः प्रेष्ठः स्वैदेवोत्तमोत्तमः ॥ ६३ 


1  ¶2 ् 
देवायुर महाश्रय' देवगण भर्‌ अमुर समूह्‌ फ़ महानु आधार 
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स्वरूप से स्थितं । देवासुर गुरुदंवः - टेव ओर अपुरो को उपदेश दने 
वाते के भी जारदात्ता गुरु । यहां ये दोनों एक ही द) "देवादिदेवः -- 
रह्मादिक के मी उत्सन्न करने बाले देवों के आदि देव । "दवाग्नि" -- 
अग्िको प्रकाशवान्‌ करने वाले । देवाग्निसुखदः प्रमु - देवगण को 
अग्निके द्वारा सुव प्रदाता ओर स्वत्व । ये दोनों एक दही दलि नाम 
को बताते ह ।६१। देवापुरेदवरः'-दवगण भौर असुर वगे के स्वाप्री । 
"दिव्यः'-अलौकिक उत्तम स्वरूप वाले । ेवासुरमहेश्वर- -- देवगण अौर 
असुरो के परम पूजनीय प्रभु स्वह. , ष्देवदेवभयः'-देवताओ के पूज्य 
देव प्रह्मादि स्वरूप वाले । (७९ ) । | 

"अचिन्त्यः ध्यान करते पर भौ चिन्तन मे न आने वाते 1 देव 
देवात्म सस्मवः'-- ब्रह्यादिक देवों के भी देवत जिस बरह्या से समस्त 
जीवों की सृष्टि ई है ६१। सदोनिः - संसार क्म समस्म वस्तुओं के 
कारण । असुर व्याघ्र -- असुरो के लिये बाच के तुल्य ्यंकर प्रहरक । 
"देव्िह--देवगण मे सिहं कं सदृश । दिवाकरः--दित के बताने वाले 
सूयं स्वरूप । 'विवुघ। रवर श्र्रदै किव उन ब्रह्मा मी घ्र है ।६१।६२। 

शिवज्ञानरतः श्री सांचिखी श्रीपवेतप्रियः । 

व हस्तः सिद्धलड्गो नरसिंहनिपातनः ॥६४ 

जरहाचारी ले चारी धर्मचारी धनाधिपः) 

नन्दीं नन्दीदव रोऽनन्तो ग्नवृत्तिधरः शुचिः ॥९५ 

लि ङ्खाध्यक्षः सुराध्यक्षो युगाध्यक्षो युगापह । 


। 


स्दर्घमसां स्वगत: स्वर्गी स्वर स्वरसय स्वनं ॥६२ 


"दविवज्ञानरतः'-- अपने स्वर निम र 
चवर्णं सम्पत्ति से युक्त हने वासि ।५१०। 'क्षिखि 
धारी, वमार काक्ि्रिय क (लिए श्री पर्व॑त स रेभ करते वाले । यट ५, | 


जउ्पोि{लिग माहात्म्य' मे देनी चाहिए 'व्हस्तः -ह।थ मे क्च-वधारये 


स र (सद्धियो त 
इद्र के स्वरूप तें <स्विकतः (विद्धिखडसी-समस्त सद्धियो से समान्वत 
| . यारे रूपे पुसि्हकागे 


खड्ग को प्रारण करे कल्‌ । (त रहलिपातनः 
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इरर करने वाले ।€४॥ ब्रह्मचारी". वेद मँ शील रम्पद्ना ॥ 
चार - भूभृति लोकों मे विचरणशील । श्वमचारान ध्मके काय 
करने वाले | पनाधिपः-- समःत प्रकार धन वभवा के सवामी । 
नन्दी -नन्दीड्वेर नाम वाले अपन टी गण के स्वरूप में स्थित । नन्दी 
तल्प नाम वाले अपनेठीगणके स्वल्प मे स्थिते } "नन्दीभ्व ९ 
नन्दि्यो के स्वामी (७३० । अनन्तः" देश ओर कालके परि च्ञेषः ते 
यन्य । नग्न व्रतधरः" - दिगम्बर २ हने के वृत (नियम) को रखने वालं 
थत्‌ सत्र मूत वेष को धारण करनं वाले । णुचिः--सम्पूर्ण या ५1 
हीन अरा धूं निद ॥६५।॥। लिङ्गध्यक्ष.“-वाण बादि लिङ्ध (विह्न) 
ल्प म सवके अध्यक्ष अथवा लिद्ध ल्प देह मँ अधिष्ठित । “सुराध्यक्षः 
समस्त देवोके स्वामी | धागाध्यक्षः'-योग शासक प्रवर्तक पर माचायं 
युगबहः- सतयुग ब्रोता आदि युग प्रभृति की समयानुसारं प्राप्ति करने 
पल । शस्ववर्मा-- जगत्‌ की रचना करनैके जपने धमं से युक्तं) 
स्वग॑तः-- स्वगं मे निवास करने वाले । “नगं स्वरः” स्वं लोक वँ गमन 
ताल ॥ स्वरमयः स्वनः" पडज त्षम्‌)दि सगीत ऊ सात स्वरं कं 

पमृत्वत्त कारक ध्वनि वाल ।| ९६॥ 

वाणाध्यक्षो बीजकर्ता कमक्रद्ध्मतम्भव; | 

दम्भो लोभोऽथ वै शम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः 118७ 

रमशाननिलयस्त्छ्ष; सेतुरप्रतिमाकरति- । 

लोकोत्तरस्पटो लोकस्ञ्यः्वकौ नागभूषणः ।1९ ; 

अन्धकारिर्म॑ट्रषी विष्णकन्धरपातनः | 

हीनगेषोश्नयगुणो दक्षारिः गुषदन्तभित्‌ |€ 
श पव्वम्‌ः-वागासुर कै मर्धिधति वीजकरत्ता-शुक्र के उः 1दक। 
षध मस्मवः'-- प्रम व्य करने वालके धमक प्रादुरभावि करने 
वाल । दम्मः- अपने भक्ता को परीक्षा केरते के लिए साया से विविधं 
५ १ कने वालि ॥ ५. 1 लोम से रहित । अर्थविच्छम्भुः'-- 
रस्म आदि धमं ष नता की सम्मावना करने वाले सवभूत 
भररवरः--समस्त प्राणियों # सवते बडे स्वामी | ६७।। “दमदा।व 
रि ल्‌ ९ यु परि धवि 
लयः --समस्त द्युगत प्रागियौ फ महा अनिष्टः स्वख्प महा प्रलय के 
राक स्थान मँ निवास १रन नाति । व्यः तीन नेत्रं को धरण 
१२१ वालि ॥^७३०)॥ 
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सेसुः'--इस संसार रूप सागर ते तारते के लिए सेतु स्प । "अप्रति 
मातिः --उपमा से शून्य आकृति वाल । 'लोकोत्तरस्फुटालोकः' -- अति 
उत्तम आलम स्वरूप वप्ले जिसे नेत्रो के द्व्या रहण किया जातत दे । 
्रयम्बकः'-- तीन नेत्रं से युक्तं । नाग मूषणः - सर्पो के विविध सूषणो से 
मूषित जिनं ज्ेषनागादि प्रसू सपं मी ट || ६८।। "अन्धकार :- अन्धक 
नामक दैत्यके मानन वाले । -मखद्धं घी - प्रजापति दक्ष के यज्ञ का 
विध्वंस करने वाले । "विष्णु कन्धर पातनः" दक्ष के पञ ने विष्णु के 
वन्धर का निपात कर देनेवाले । ही पदोषः'-विपमत।रि दोषो से रहित । 
अक्षयगुणः--नाशत्रन्य अनेकं अद्भूत गुणगण से युक्तं ( ७६० ॥ १ 
दक्षःरः' _ अपने इवसुर दत प्रजापति के शरं । पुषदन्तमित्‌ पूषा के 
दांतों के तोडने वाले ॥६ € ।। 
पूणः प्रथिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः \ 
सन्मामेषः प्रियो धरत पुणकीततिर नासय: 11१०० 
मनोजवन्तीर्थकसे जटिलो तियमेश्वरः । 
जीधितान्तकरो नित्यो वसुरेता वसुद ^ १०६ 
सद्गतिः सिद्धदः सिद्धः सञ्जातिः खलकटकं । 
कलाधरो महाकालभूतः संत्यपरापणः ॥ १०९ 
पूणं, --सम्पूणं कलाओं से वृक्त | पूरयितवाः ..सत्रकौ अतुल 
सम्पत्ति प्रदान करे पूणे बना देते बालं । पुण्यः स्मरणं सात्र स पापा 
त छटकरारा देते वालं । “सकु मोर” -- स्कर के स््श सुन्दर प वालं । 
लोचनः _ सदर नेतो लि । वीते शरियः _ सामवेद का गधन 
केरले वालों को घत्यन्त श्रिय लगने वाल । (अकर र शक्रर्त। ते रित । 
पण्य कीति; पाप साक्ञक यण वले ॥ ( ७८० । । 'अन(मथः ` 
व्याचियों से रहिते ॥१००॥। अनोजयः-- भक्तो के पन 
कार्यम मनक समान वेग वालं । तीर्थकरः ~ लोस्त्रौ के प्रमाणो # 
निमा । 'जटिलिः'--कषिर पर रृष्दः जटा-जुट धार! करने वालं । 
'जीवितेद्व रः'--तमस्त प्राणियों को प्राणों क्षा दन कस्ने वालं स्वाषो । 
रकं तथा तिदय । "वसुरेताः - 


जीवितान्तकसे नित्यः -सव प्राणि के संर > के विविध 
> द्यक्ती र 


>| ण र € ६ ६ 2 अं तत 
सवण के वभे तुल्य वीय वालं । "वयु 14. ध 
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एत्न को प्रदाता ।१०१। सद्गति“ प्राणियों को अव्यभिचारिणी अच्छी 
गति के प्रदान करने वाले अथवा ब्रह्मादि सन्तोकेद्राग प्राप्त होने 
वाले । यर्हां प्र शःतभेनं ततो विदुः -- इत्यादि श्रूति का वचन इम 
अथं को प्रमाणित करता है । संस्कृतिः जगती तल के रक्षक करने 
वाली आकृति से युक्त (७६० 1 । "सिद्धिः" समस्त वस्तुओं मँ संचित रूप 
अथवा अत्यन्त पल रूप । 'सज्जातिः'-- साधु लोगौंकी जाति को 9 
देने वाले । (कालकण्टकः' कालि के भी वेधन करने वाते । कलाधरः 
` शिल्पादि चौसठ कलाओं से युक्त । महाकालः काल कै भी काल । 
श्रुत सत्य परायणः" समस्त प्राणियों क परम आश्रय ।१०२। 
'लोकलावप्यकर्ता च लोकीत्तरसुखालयः | 
चन्द्रसंजीवन दास्ता लोकग्राहो महाधिपः || ६०३ 
लोकवन्धूलेकिनाथः कृतज्ञः ृत्तिभू पितः । 
अनपायोऽक्नरः कान्तः पवरास्त्रभरृतां वरः ॥ १०४ 
तेजोमयो च॒ तिधरो लोकमानी घृणाणेव । 
शुचिर्मितः प्रसन्नत्मा ह्यजयो दुरतिक्रमः १०५ 
"लोक लावण्य कर्ता-लोकों करी सुन्दरता के निर्माति । "लोकोत्तर 
घुखालयः-- सबसे उत्कृष्ट मुख-सीभाग्य को अपने अधीन रखने वालि । 
चन्द्र संजीवन चन्द्र को सजीवन देकर लोक-पीडा के नाशक । 
रास्ता". - दरात्माओो को रिक्षा देने वाले । (८००) यहाँ शिव के 
नामों का अष्टम शतक समाप्त हो गया । लोक गूढः" मानों की वुद्धि 
रूपिणी गहा के आश्य होने कारण अप्रत्यक्षं । महाधिप.'-- सवसे महान्‌ 
र्व"मी | १०३। लोकबन्धु" लोकों के लिए बन्धु के तुल्य । “कृत्यः जोकि 
त भौर स्मृति के स्वल्पे स्थित टं, उसको हिताहित के रूप मेँ 


प्राणियीं कै दारा किये हए | 


प्रूषणः-यहा रूपी मृषण से विभूषित । 


अनपायोक्षर -- नाशरहितं 
होने के कारण नित्य स्वरूप । 


यहां दोनों एक ही नाम को वताते हँ । 
कान्तः" यमराजके भनी नाशक । स्वंणस्त्र भृतां वरः समन्त गस 
धारियों मे अति श्रोप्र। १०५) तेजोमयो य्‌.तिधरः'-- अतिशय तैज की 


कान्ति के धारण करने बालि । (८१०) (लोकानामग्रणीः"_ सव लोकों में 
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परम श्रं } "मण्‌ अव्यन्तसूक््म स्वरूप । यहां "एषोऽणरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः' -- इत्याष्दि श्रुत वचन हैँ जो इस अर्थं वाले नाम को बताता 
है । शुचिस्मितः" मन्द हास से युक्त । प्रन्नलमा' प्रसाद युवत स्वमा 
वाले । 'दर्जेधः'--महा - लवात्‌ शत्रुओं के द्वारा भीन जीते जाने 
वालि । दुरतिक्रमः दख से जी अतिक्रमण के अयोग्य अथरत्‌ भय के 
कारण सूर्तादिको भी भीति देने वाले \ यहां 'अयादस्माद वातः पवते 
मयात्तपत्तिः सूयं भया--दिन्दर्वाग्नरव मद्यरधावति पन्य --इत्यादि 
श्रति का वाक्य प्रमाण रै । १०५। 

ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेरवरः । 

तुम्बवीणो महाकोपः विक्लोकः शोकनाशनः ॥ १०९ 


त्रिलोलपस्त्िलोकेशः सर्वणुद्धिरक्षल । "~ 
अव्यक्तलक्षणो देवो व्यक्तोईग्धक्तो वि शपतः ।। १०७ 


परः शिवो वभुनसासारो मानधरो मयः। 

त्र्या विष्णुः प्रजापालो हंसो टु पगतिवयः || १०८ ५ 

नि तेज के पुज । 'जगन्नाथः'-- अनन्त कोटि ब्रह्यण्ड 
के अधीश्वर । 'निराकारः--विना आकार वाले अथवा निगुण स्वप । 
(जलेश्वरः भौतिक जल अथवा सु नदो भागीरथी स्वामी 
(८२०) । ^तुम्बवीण :' -- तुम्बी फल दी निमित दीणा से युत्रत । 
महाकोपः'-- सृष्टि के सहार करते की बेला मे महा क्रोध कर्ते वाले ॥ 
'शोकनाशनः'-- भक्तों के शोकं नास करने वाला ।१०६। त्रिलोकपः - 
त्रिभवनो के पाल । त्रिलोकेकः' - त्रिभुवन को अपनी आ से कर्मो 
मे प्रवृत्त कराते वाले प्रभु । सर्वणुद्धि. -- समस्त प्राणियों की शुद्ध 


करने वाते (अधोक्षजः - इन्द्रिय ज्य ज्ञान को चीचे पतित करने 
वाले । 'अव्यवेत लक्षणो देवः ~ अस्प चिन्ह वाले तेज पुज के 
मे अवस्थित देव । यहां दोनों एक ही ठै बोधकं है .। ८्यवताव्यक्त- ~ ` 
साकार स्वरसू्पमें गुण-उपाधि व्यवेत होते हए भी नि 2 
ठोने से अव्यवत । ( ८३०) । (विशांपतिः मस्त प्रर - 


पालक स्वामी । १०॥ वरील सर्वोत्तम शीलगुकत 


कान्‌ १ 
कद 


 मेंव्यासत होति से हिरण्य 
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ध्रष्ठ शील के दाता । वरगुणः--सवंश्रष्ठ गुणगान से अलङरत । सारो- 
मातरधनः गत्यन्त बल वलं भौरं दृष्टौ के नोक करने के मान को चन 
समने वालं । यहाँ दोनो एक हौ ह । "मधः -सुख के स्वरूपे रि ए. 
त्र्मा--अपनी विभूति छप चतुरानन के स्वरूप में स्थित करने वालं । 
विष्णु प्रनापालः"--व्यावक हते हए प्रजा के ङासेन करने के कारण 
विष्णु स्वह्प मं स्थित । ये दोनो एकं ही नाम के वोवक है । 'ठंतः- 
भक्ञान केः ना करने वाले परमात्मा कं स्वल्पमें विराजमान । ९ 
गतिः'--योगीजन की गति अर्थाद्‌ उद्धारक । वय" पक्षी ॐ स्वल्प में 
स्थित । यहाँ "एकः सुपर्णः स नमुद्रमाविवेद स इद विश्वं भवन विच 

रा सूपर्णा" - इत्यदि श्र.ति वचन प्रमाण है (८४०) ॥१०८॥ 
वेधाविघाता धाता च चछा हर्ता चतुम ख । 
कलासरिखरावोसी सर्वावाभी सदागति ॥।१०. 
ट्रणयगर्मो दर हिणो भूतपालोऽध भूपतिः । 
सद्योगी योगविद्योगी वरदौ ब्रह्माण्यै: ॥११० 
देवप्रियो देवन।थो देवेकी देवचिन्तकः । 
विषमाक्षो विह्पाक्षो र पढो वृषवद्धेन ॥ १११ 
वेधा विधाता घाताः शिव इस जगत्‌ की उत्यत्ति करने कै कारण 

वेधा नाम वेनति ससिरिक मानवीं के कमं तथा उनके फल का दान 
करने क कारण विधाता कहे जाति हँ भीरं विविध ल्प समस्त जगत्‌ 
को. धारण करने के करण धाता है । यहाँ ये तीनों शब्द एक ही नामके 
भोधक होते है । सृश-- संसार को उत्पन्न केरने बाले । 'हृर्ता-- 


शिरवासी--कँलास नामक गिरिकी चौटी प्र निव्रास करने वातै । 


सववितीः'- सरव मे अन्तयामी स्वरूप से वास करते वाले । सदागतिः" 
सव जीवोंको गति दने वाले ।॥ १०९ 


"ह्रिण्य गर्भ" -- हिरण्य गर्भको उत्वन्न करने वादे किमव हिरण्यम 
गमं अथवा ब्रह्मा कै स्वरूप मँ अपनी ही भाला 
से स्थित | यहां !ह्रण्यार्मं' समवर्तताग्रे: - इत्यादि शर्‌ ति वचन उच्तथं 


को प्राणितं करता है । रहण: ब्रह्मा के स्वह्म मै स्थिते । 


ध दर. ~ न न = ~. ५ हो ` “~ “^. "छक 








_ "णण 
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“मूतपानः' --श्राणियों के पालक 114 ८५०}। मूपतिः'--ूमि के स्वामी । 
सद्योगी" -- सरक की योजना करने वाले । 'योग-विदयोगी'-- योग के 
पूणं ज्ञाताओंको मी पोग मे प्रवृत्त कराने वाले । "वरदः प्राणि को 
वरदान देने वाले । ब्राह्मणत्रियः-- विप्रो पर अत्यधिक प्यार करने वाले 
किम्वा विप्रो को प्रिय लमने व।ले ।\११०॥ 'टेवप्रियः- देवगण के प्यारे 
अथवा वेदों पर प्यार करते वाले । 'टेदनाथः'- देवगण के स्तासी। 


देवज्ञः'- देवों को ज्ञाती बनानेःवाले 1 "देव चिस्तकः'-देवताजों के 
द्वारा चिन्तित होने वालि 1 श्रिषनाक्लः '._ चिम सर्थात्‌ तीन नेत्र वाले । 
(८६०) गिसालाक्षः'- बडे नेरौ बाले । चृषदो वृष वद्ध नः' - उपदेलक 
के दवारा घर्मं के बद्धक तथा जिनसे धमं समृद्ध होता है । यहाँ दोनों एक 
हो है ।१११॥ 

नि्स॑मो निरहङ्कासो निर्मोह निस्पद्रवः । 

दर्पहा दपंदो हषः सवैतु परिवत्तकः ।११९ 

सहसराचिम्‌ तिभूषः स्तिग्धाकृतिरदक्षिणः \ 

भूतभग्यमवन्नाथो विभवो भूतिनाशनः ॥1१३ 

अर्थोऽनर्थो महाक परकार्येकपण्डितः । 

निष्कंटकः कृतानन्दो (निर्व्याजो व्याजमदनः ॥११४ 

ननिर्ममः'--ममता के भाव से सून्य। "निरहङ्कारः" - अहङ्कार से 
रहित । निर्मोहः बिना मोह्‌ वाले । "निरुपद्रवः" -- उपद्रवो से रहित । 
'दपंहा दापेदः'--सवके असिमान का हनन करने वाले तथा शत्रुओं के दप 
के दलनक्ष्ता । ये दोनों एक ही ह 1 हतः 7 अपने ही आत्मा के सुधार- 
सास्वाद से सदा परम प्रसन्न । "वंतु परिवत्तकः'-- समस्त ऋतुओं के 
परिव्तनकर्ता ।\१२॥ 'सपस्लजित्‌'--जनन्त असंख्य शनरुभों पर जय प्राप्त 
करने वाले । (८७०) सहस्नािः'--असंख्य दीप्तियों से युक्त 1 “स्निग्ध 
प्रकृति दक्षिणः! -- स्वामाविक स्नेह के कारण कशल एव सरल । “मृत 
भव्य भवन्नाथः'-- चधिकाल क स्वामी । 'प्रभवः'- संसार को अङ्््तासे 
उत्पन्न करने वाले । भूति नाशन ;--रात्रुओं कौ सम्पत्ति के नादाक 
| ११३। अथंः- सवके दारा प्राथनीय । "अनथ सब प्रकार के 


प्रयोजनो त्ते रहित । "महाकोशः -- महा धन सम्पत्न । 
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परकायंकपण्डितः'- मोक्ष प्रदान करनेके कार्यते मह्‌) पण्डित । 
निष्कण्टकः" कामादि कद्र शत्रओों से रहित । (८८०) कृताघुन्दः -- 
अविच्छिन्न परमानन्द से युक्त । "नित्यजिो व्याज मदनः'-- स्वयं कपटके 
दूषित मावस दूर रहते हृए्‌ अन्यके कष्ट नाशक । ये दोनों एक्रही 
है ।११४। 
सत्यवान्सात्त्विकः सत्यः कतस्नेहः करतागमः । 
अकम्पित गुधाग्रहो नैकात्मा नैककर्मज्रत्‌ ॥ ११५ 
युपरीतः सुखदः रक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिलः। 
नन्दिस्कन्य घरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः ११९ 
अपराजितः सवंसहो गोविन्दः सत्त्ववाहनः। 
अध्रूतः स्वघ्रतः सिद्धः पतमूतिर्यशोधनः ।॥११७ 
सत्तवावुः-- गौरयं वीर्यादि गयो से युक्त । "सात्विक! _ सत्व गृण 
क प्रवानता रखने वाले । सत्य कीर्तिः" वास्तविक कीत्तिरे तुक्त । 
स्नेह कृतागमः" -- अपने भक्तों पर अमित स्नेह होने के कारण उनके 
हित केलिए ही लास्वों का प्रकाश करने वाले। "अकम्पितः" कम्प से 
रहित अर्थात्‌ निश्चल । गुणग्राही" अपने भक्तजनों ॐ सामान्य गुणों 
को भी ञादरसे ग्रदरृण कर कृपा करने वातत । नेकात्मा नक कर्मकृत्‌" - 
भकं स्वरूपो से युक्त तथा समस्त कर्मो के कर्ता ।११५। सुप्रीति- 
धरर प्रीति से युक्त रहने वाले । सूक्ष्मः --अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप मँ सवम 
न्पाप्त रहने वाले । यहा सर्वगतं पुमूकष्ममुः इत्यादि श्रुति वाक्य दृप्त 
कविताथं में प्रमाण हँ । (सुकरः' - भवतौ को वरदान देने के कारण 
युन्दर कर (हाथ) वाले। 'दक्षिणानितः'- आनन्द करनेके क्रारण 
पचयाच्ल से समान वायु के स्वरूप में अवस्थित । 
नन्दिप्कन्धधरः"-नन्दी के क्वे पर विराजमान । धुयेः - समस्त 
प्राणियों के जन्म प्रभृति लक्षणों को धारण करने वातत, प्रकटः'-- 
मर्थादि के स्वरूप से सवको प्रत्यक्ष दशन देते वाले । यहाँ पर-उतंन 
गोपा अहाला दहा्य- यह्‌ श्रतिका वाक्य हु जो उक्ताथं का समर्थन 


५ 


करता । श्रीति वद्धनः-- भक्तौ के प्रेमको बढ़ाने वाले ।११६। 
भपराजितिः"- शत्रओोंसेकभीभीन हारे जानै वले। सर्वसत्वः -- 
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समस्त प्राणियों का उद्‌मव करने वाले । (६००) यहाँ श्री शिव के नाम 
का नवम शतक समाप्त हो गया है। ) गोविन्दः स्वरगे अथवा गौ- 
मकतो को देने वाले । सत्त्व वाहुनः' - मोक्ष क उपयोगी "पराक्रम क 
प्रदाता । श्स्वधृतः'--अपनी आत्मासे धारण किए हए । अधृतः -- 
अनन्य आधार । 'सिद्धिः--समस्त चकार की सिद्धियों से पूणं । 


शतम्‌त्ति- पवित्र एवं विशुद्ध मूत्त वालि । शोधनः--यश रू भन 
से सम्पन्न ।११७। 


वाराह शृद्धघ्‌क्‌ ऋद्धी बलवानेकनायकः । 

ध्र तिप्रकाशः श्र तिमानेकवबन्धु रतेक धृक्‌ ॥११८ 

श्रीवत्सल शिवारम्भः शान्तभद्रः समो यरशः। 

भूरायो भूषणो भूतिभू तिकृद्‌ भूतभावनः ॥१।९ 

अकपो भक्तिकायस्तु कालहानि कालविभुः । 

सत्यव्रती महाव्यागी नित्यः शान्ति परा्रणः ॥1९० 

वाराह ग्यृद्ध पुक्छद्धी'--वाराहं का दन्त शिखर तथा श्लघ 
धारण करने वालि श्ुद्खी।पे दोनों एक ही नाम को व्यक्त करते हं। 
'वलवान्‌'--सव प्रकार को हावितसे युक्त । एक तायकः'--अद्ितीय स्वामी 


।६१०। श्र ति प्रकारः--वेदों के हारा प्रकाशित । यहां 'तन्त्वोपनिषद 
पुरुष पृच्छामि" इत्यादि श्रुति वाज्य इसको प्रमाणित करता दहे। 


“र्‌ तिमान्‌"--सर्वंदा वेदों से गुर्त । (एकबन्धुः --अद्ितीय बन्धु । 
'अनेककरुत्‌--अपने आपके स्वस्प को अनेक बना लेने वाले यहां पर 
'वहुस्थां प्रजाधेति तदात्मानं स्वयमु कुरुत इत्यादि वेद वचनसे १ होती 
है ।११८। “श्री वत्सलः शिवारम्भः लक्ष्मी के श्रिय विष्णुके मंगल के 
लिये आरम्भ करते वाले । शान्त भद्रः--स-पुरुषो के स्खल के कर्ता । 
'समोयशः'--समस्त प्राणियों मे समान किम्बा सब पवये लक्ष्मी के 
सहित यश वाले । यहाँ दोना शब्दों द्वारा एक ही शिव का नाम बताया 
गथा है । कहीं "समञ्जसः" --एेसा पाठान्तर दिखलाई देता है । 
"भूरयः" ममि में शयन करते वाले । भूषणः" -- सवो भूषित बनाने 
वाले । “अतिः'--समस्त सम्पत्तियो के स्वप से स्थित । (६२२) 
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“मृतकरतु- समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले । भूतवाहनः! -- 
सम्पूणं ओतो का यथा तथा वहि करने बालं ॥११६। “अकम्पः'-- 
कम्प अर्थात्रि चच्चलता स रहित स्थिर स्वरूपम स्थित । "मक्तिकायः' ५ 
भक्तिरूपी काया के धर्ता । (कालहा सव्रको भक्षण कर जाने वालं 
महावली काल के मी नाशक । नीललोहितः-- कण्ठ में नीलवर्णं होने पर 
स्वयं वणं वालं । सत्यव्रत महात्यागी' सत्यव्रत से सम्पन्न तथा समस्त 


पुरुषार्थो को देकर शत्यन्त त्याग करने वालं । "नित्य शान्ति परायणः 
त्रिकाल में आवाध्य शान्तिके अःगार ॥११०॥। 


पराथवरृत्तिवंरदो विरक्तस्तु विशारदः । 

शुभदः शुभकरत्ता च शुमनामा शुभः स्वयम्‌ ।।१२१ 

अनथितो गुणग्राही ह्यकरत्ताकिनकप्रभः | 

स्वभावभद्रो मध्यस्थः शचरुष्नोविघ्ननाज्लनः || २५ 

शिखण्डी कवर्ची जुली जटी मण्डी च कुण्डली । 

अमृत्युः सवंहक्‌ सिहस्तजो राशिम॑हामणिः ॥ १२३ 

पराथ वृत्तिवेरदः" -- एणियों को परां दरदान देने दाली वृत्ति से 
यक्त मायाके आत्ररण को खण्डित करने बाले अथवा बरदाता । यहाँ 
दोना एक ही के बोधकर । गहाँप्रर "ततु सृष्टा तदेवानु प्राविजञवु' 
इत्यादि श्रतिका वाक्यप्रमाण दै अधवा भक्तोंके हृदय मँ सर्बैदा 
प्रवेश. को इच्छा रखने वाले (६३०) "विशारद घमस्त विचाभों की 
कलाओं मे नित्तान्त निपुण । 'णुभद्रः - अपने भक्तों को गुम का दान 
करने बाल । "शुम कर्ता-- भक्तों के कल्याण कै उत्पादन करने वाल । 
शुम नामा णुमः--शुभानामके कारण करने वालं होने के कारण 


स्वयं मी परम कल्याप्र ये सम्पन्न । यहां दोनों शब्द एक ही के बोधकर 


हँ ॥ १२१ अन्वितः याचना ले रहित रहने बाले । अगुणः'-- गण 
रहित अर्थात नि सकार स्वरूप । “साक्षी. ह्यकर्ता इस खमस्त चराचर 
जगत्‌ के दृष्टा होने के कारण अकर्ता है मर मायाकी उपाधि से युक्त 
होनेके कारण ईश्वर को जगवरका कर्ता हाना माना जाता दहै। जतः ईश्वर 
स्वयं कत्ता नदं है । यह दोनों एक हौ के बोधक है । कनक प्रमः"-स्वथं 
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के तुल्य दिश्य एवं ज्वलन्त कान्निके धारणं करने वालि । स्वभाव भद्रः 
स्वकोय मक्तोंकी मावनाके कारण हो मंगल स्वरूप अथवा मंगलो के 
दाता । मध्यस्थः ब्रह्मा ओर विष्णु के मध्य में संस्थित । (६४०) 
-णीघ्रगः'-निज मक्तों के कायं सम्पादनके करने के लिए शीघ्रता से गमन 
करने वाले । “शीघ्रनाश्ना' - भक्तों के दुःखों को अति शीघ्र नाशकर देने 
वाले ।१२२। शिखण्डी, कवची, शूली चूडा, कवच मौर त्रिशूल धारण 
करने वाले । यहाँ तीनों शब्द एक ही नामका बोध कराते हैं । 

'जटी, मुण्डी, कुण्डल -शिरपर जटा-जूटसे युक्त, मुण्डित शिर वाले 
ओर सर्पोकें कुण्डल धारण करने वाले। तीनों रन्द यहाँ एक ही शिव 
नाम के बोधक हँ । अमृत्युः -मौत से रहित रहने वाले । 'सवेहक सहिः 
सवके द्रष्टा तथा दुष्टाके संहार में सिहके स्वरूप वाले । यहं ये दोनों एक 
ही नामके बोधक हं । तेजो राशिसंहामणि,'-तेजका स्वरूप होने के कारण 
महानमणि कौस्तुम आदिकं रूप वाले । यहां दोनों एक हैँ । १२३। 

असख्येयोऽप्रमेधात्मा वोय्यवान्‌ वीयेको विदः । 

वेदयरच वे वियोगात्मा परावरमुनीश्वरः । १२४ 

अनुत्तमो दुरावर्षो मधुरः प्रियदशंनः। 

सुरेशः स्मरणः शवं शदः प्रतपतां वरः ॥१२५ 

कालपक्षः कालकालः सुकृती कृतवासुकिः । 

महेष्वासो महीभर्ता निष्कलङ्को विश्ुह्ुलः ।.१२६ 

असंख्येयः प्रमेयात्माः' अपार एवं अपरिच्छेद्य स्वरूप वाले । ववयं 
वान्वीये कोविदः'-वीयं सम्पन्न तथा समस्त पराक्रमौ मे परम प्रवीणा । 
वेद्यः '-मुक्तिके इच्छुक पुरुषो के हारा जानने योग्य । (३५०) 1 वियो- 
गात्मा -विशिष्ट योगसे युक्त आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप वाले । "परावर सुनी- 
दवरः' पर भवर ओौर मुनिगण के मी ईइवर ।१२४। अनुत्तमो दुराधषेः' 
सवसे उत्तम अर्थात परम ध्रु ओर असह्य तेजयुक्त जिसके तेजको कोई 
भी आसानी सहन नहीं कर सकता है । 'सधुर्‌ प्रिय दशेनः -परमसोम्य 
एवं मधुर स्वप वाले तथा सवको प्रिय दशन वाले । 'सुरेशः,-देवगणके 


स्वामी । “दरणम्‌-सम्पु्णं जगत्‌ की रक्षा करने वाले । 'पवंः-विदव के 
स्वरूप वाले विराजमान । दाब्द ब्रह्य सतां गतिः, वेदक स्वरूप मे संश्थित 
तथा साधु पुरुषों की गति अर्थात उद्धारक । यहां दोनो एक ही ह-1१२५। 
त्कालपक्षः--सृष्टिकी रचना के कार्यं मे-कालकी सहायता वाले । कला- 
कारी" सवके उत्पादक काल को उत्पन्न करने वाले 1, &-०)"कद्धुणीकरत 
वासुक्रिः-- वासुकि सपं को अपना कद्धुण वना लेने वाले । महेरवासः- 
अक्षय महान्‌ घनुष के धारी । महीभर्ता-इस समस्त जगत्‌ के धारण 
करने वाते । निष्कल द्ु'--अवियाके दोपसे रहित । विश्रह्ुलः'-- 
माया के बन्धन से मक्त ।२२६। 

दय तिमणिस्तरणिधन्यः सिदधिदःसिद्धिसाधनः। 

विहवतः सम्द्रवृत्तस्तु व्यूढोरस्को महाराजः ।। १२७ 

स्वयोनिनिरातद्धुी नरनारायणप्रियः | 

निर्लेपो यतिसङद्कात्मा निव्यंद्धो व्यद्खनादनः ॥१२य 

स्वतः स्तुप्रियः स्तोताव्याक्रतूतिनिराकुलः। 

निरवद्यमयोपायो विद्या राशिश्च सत्कृतः ॥१२६ 

य्‌ मणि स्तणि-ूरयं के स्वरूप में स्थित होकर संसार रूपी सागरम 
तारने वाले । धन्यः -~पररम कृत्त कय से सिद्धिदः सिद्ध साधन;ः'-अणिमा 
भिदादि धश सिद्धि के प्रदाता होने के साधनों वारा समस्य पुरूथारथेकर 
प्रदान करने वाले । ये दोनों एक ही हैँ । विश्वतः स््रतःः-- सब ओर से 
मायाके हारा आच्छादित स्वरूप वाले । 'स्तुल्या~-देव, अनुज ओौरमानवो 
हारा स्तुति करने के योग्य ।€७०। ्यूढोरस्कः'-परम विस्त्त वक्षःस्थल 
वाले । (महाभूजः --लम्बी भुजाओं से युक्त ।१२७। (सवंयोनिः'-सपूरण 
उत्पन्न करने के स्थल तथा कारण । निरातङ्क सांसारिक व्याधि अथवा 
लौकिक सन्तापे रहित । नरःनारायण प्रियः- नरनारायण मुनियों परः 
अतिशय प्यारकरने वाले । नलेपः निष्प्रपच्चाटमा'-कर्मके बन्धनो विमुक्त 
होते हए पच्चभरूतादिके समुदाय स्वरूप प्रपञ्चसे शृन्य ारीरके धारणकरने 
वाले । यहां ये दोनौं एकी शिवनाम के प्रकाशक ह । "निर्व्यगः'-विहिष् 
अ ङ्गयुक्त प्राणियों के उत्पादक । श्यद्घनादानः'-व्यंग कर्मो के नाश करते 
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व, 
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चाले । 


{२८। 'स्तवा. -स्तवन करने के योग्य । प्स्व प्रियः "स्तुति सेप्रेम 
(प्यार) 


करने वाले ।९८०। रतोता'-्ेम पूर्वक भक्तो के द्वारा स्तुत होने 
चाले । "व्यत मृत्तिः'-व्यास महषि की मुति कृ स्वरप मे विराजमान । 
निरकुशः-मायास्वरूप अकश से गून्य । नि रवद्यमयोपायः'-अनिन्् स्वरप 
स्वरूप मोक्षसे सर्.न्ना 'विद्या रािः'समस्त-विद्याओो कं समूह्‌ के स्वरूप 
मे संस्थित । "रस प्रियः भक्ति रस पर प्यार करने बाले ।{२९। 

भरशान्तबुद्धिर्षुण्णः सग्रहौ नित्यसुन्दरः । 

वेयाघ्रघुर्यो धात्रीशः शाकल्यः शवं रीपति; १३० 

परमाथगुरुद॑त्तः सूरिराधरितवत्सलः। 

सोमो रसनो रसदः स्व॑सत्वावलम्बनः ॥ १३१ 

एवं नास्नां सहस्र ण तुष्टाव हि हूर हरिः । 

त्राथयामास् मम्भ वं पूजयामास पंकजैः ।\१३२ 

प्रशान्त बुद्धिः परम शान्त एवं सौम्य बुद्धि वाले । अधुण्यः'- 
दूसरों क हारा तिरस्कृत न होने वाले । (स ग्रः मक्तजनों के संग्रह्‌ करने 
चाले । "नित्य सुन्दर सर्वदा सुन्दर दिखाई देने वाले । ६९० । वंयाघ्र- 
युयेः'-बाघम्बर को सदा धारण करने वाले । "्वात्रीरः-समस्त भूमण्डल 
के अधीङ्वर । 'शाकल्यः'-शाकल्य नामक ऋषि कै स्वप मं स्थिति करते 
वाले । शवंरी पतिः'-रात्रियों के स्वेरवर ।१३० "परमार्थं गः" -तापक 
सन्तर का उपदेज्ञ करते हुए मुक्ति पद प्राप्त कराने वालं गुर । ने्िः'-चक्ष 
के अधिष्ठाता देवता के स्वरूप वाले । 'शरीरश्ित वत्सलः'-शरीरवाली 
जीवो पर अत्तिशाय दया करने वाले । 'सोमः'--उमाके सहित सर्वदा 
विराजमान । "रसोज्ञपका'-हलाहल महाविषके स्वादक्ते ज्ञाता तथा वीयं 
कै प्रदान करने वाले । 'पर्वंसत्दावलम्बनः'-संतार क समस्त प्राणियों के 
आश्रय भूत ।१३०। यहां श्री शिवके एक सहस्र नामोका वर्णन 
समाप्त होता है ।१२३१। इस तसह इन उक्त शिवके सहृखनामों के द्वारा 
भगवानु विष्णुनै शिवकी स्तुतिको ओर प्च दलोने अर्चना करके उनकी 
प्राना की ।१३२। 





ककय 
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॥ शिव सहल्नाम स्तोत्र का फल ।। 
शर्‌ त्वा विष्णु्तं दिव्यं परनामविभूषितम्‌ । 

- सहन्चनाम स्वस्तोत्र प्रसन्नोऽभुन्महेश्च रः |! 
परीक्षाथं हरेरीशः कमलेषु महेश्वरः । 
गोपयामास कमलं तदेतरं भुवनेश्वरः ।।२ 
पकजेषु तदा तेषु सटघ् षु वभूव च। 
न्युननेकं तदा विष्णुविकरलः शिवपूजने ।३ 
हदा विचारितं तेन कृतो वं कमलं गतम्‌ । 
प्रातं यातु सुखेनैव मनने कमलं न निम्‌ ॥४ 
नात्वेति नेत्रमुदध त्य सवंसत्वावलस्वनात्‌ । 
र्जयाभास भावेन स्तवयामास्र तेन च । ।५ 
पत. स्तुतमथो दृष्ट वा तथाभूत हरो हरिम्‌ 
मामेति व्यापरन्ननेव ब्रादुरासाज्जगद्‌ गुरुः ॥६ 
पर्मादवतताराशु मंडलात्पाथिवस्य च । 
प्रतिरितिस्वहरिणा स्वालिगस्य महेश्वरः ॥७ 


सूतज ने कहा-उस समय विष्णु द्वारा निर्मित सुन्दर नामोंस विभरू- 
षित अपने पहलनाम नाम स्तोत्रका श्रवण कर शिवको परम प्रसन्नता 
ई ।१। समस्त लोकों कै स्वामी मदैश्वर ने विष्य भगवान की परीक्षा 
करने के लिए उन प्ल कमलो मे से एक कमल को छिपा लिया ।२। 
शिव समर्चन के लिए लाते गये पहल कमलो म जव एक कमल कम 
हमा तो विष्णु भगवान दना को साङ्ग सम्पूर्णता के अभाव से पहिले 
च व्याकुल हुये भौर सोचा कि प्क कमल कहां गया? यदिक्मह्टैतो 
रह उसका पुत्ति के लिये मेरा नेत्रूपी कमल उपस्थित है ।३-४ भगवानु 
१ एसा जानकर तुरन्त अपना नेर उखाइ डाला ओौर विविध सत्व कै 
अवलम्ब शिव का स्वभाविक ल्पसे पुजन एवं स्तवन किया ।५। इस 
करसे विष्णु को स्तवन करते हए देकर जग के गुरु महेश्वर नै 
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एेसा मत करो एेसा मत करो ।' यह्‌ कहते हए समक्ष में अपना आवि- 
मवि किया 1६) मगवान्‌ विष्णु केद्वारा प्रतिष्टित अपने पाथिव लिगसे 
मण्डल शम्भु रीघ्रही प्रकट हो गये 1७ 

वथोक्तरूपिणंशम्भु तेजो रारिसमृत्थितम्‌ । 


नमस्कृत्य पुरः स्थित्वा स तुष्टाव विशेषतः ८ 
तदा प्राहु मादेवः प्रसदः प्रहुसच्चिव । 


सम्प्रेक्ष्य कृपया विष्णु कृतांजललिपुटं स्थितम्‌ ।। € 

ज्ञातं मयेदं सकलं तव चित्त प्सितं हरे । 

देवकार्यं विशेषेण देवकार्यं रतात्मनः ॥ १० 

देवसार््यस्य सिद्धयथं दैत्यनाशाय चाश्चमम्‌ । 

सुददोसाख्यं चक्र वे ददामि तव शोभनम्‌ ।।११ 

यद्र पं भवता ष्ट सवलोकसुखा वहम्‌ । 

हिताय तव देवेश धृतं भावय तद्‌ घर्‌ वम्‌ ॥१२ 

रणाजिरे स्मृतं तद्र देवानां दुःखनाशनम्‌ । 

इदं चक्रमिद हंपमिद नामसहस्रकम्‌ ।११३ 

ये श्युण्वरिति सदा भक्त्वा सिद्धिः स्यादनपाथिनो । 

कामनां सकलां चेवं प्रसादान्मम सत्रत ॥१४ 
शाख मे लिवेहुए स्वरूपम स्थित परमोज्ज्वल तेजके पुञ्ज समक्षमे प्रकट 


हए शिवका दशेन कर विष्णुने हाथ जोड़कर नमस्कार किया ओर फिर 
विशेष रूपसे उनकी स्तुति करनेमे प्रवृत्त हौगये ।८। उस समय परतप्रसन्त 


शिव हाथजोडकर समक्षम भगवातु विष्णुको देखकर हुंसते हए कहनेलगे । 

1९। शिवने कहा-हे विष्णो ! आपके सन मे जोमी कृद्धं विचार है वह्‌ मैने 

मव समज्ञ लियादहै तुम इस समथ देवगण के उत्पादन मे तत्पर होते 
हए उनका समस्त कायं परा करने के इच्छुक हो। १०।देवगण को कार्योकी 
सिद्धि के लिये ओर विना श्रमके दैत्यों का संहार करने के लिये मै प्रसञ्च 
होकर आपको सुदशंन' नाम वाला परम शोभन चक्र देता हं ।११। हे 
देवेश । हे विष्णु ! आपने समस्त सोकं का सुखदायक जो स्वरूप देखा 
हँ उसका निर्व्यदी ध्यान करो । इससे अपक) परम हित होगा ।१२। 





६ | | 9 भिव 
या जावेतो देवताओक्ता सम्बण दुःख 
इर ही नादा है । यह्‌ सुद्न चक्र पह हप ओर सहस्रनाम स्तोत्र महान्‌ 
फ़ल देने वालि है ।१३ े सुव्रत ! जोभी कोई 
स्तोत्रकरा श्रवणं किया करते ह ओर नित्य 
से समस्त अभ) प्सितोकी अक्षय पि द्धि 


पुरुप टद्‌ भक्तिकरे साथ टस 
ही सुनते ठ उनको मेरी करुपा 
अवदयहीदहो जाती है) ४। 
एवमृक्त्वा ददौ चक्र सूग्यायुतसमप्रभम्‌ } 
युदशनं स्दपादोतयं सवनविनाशनम्‌ ॥१५ 
त"णुश्चापि सुसस्कृत्य ज ग्राहोदङ्मुखस्तदा ; 
गमस्कृत्य महादव विष्णु्वंचनननव्रती १६ 
श्रणु देव मया ध्येयं पठनीयं च प्रभो | 
इःखानां नाशनार्थं हिवदत्वः ल)करा दधुर । १७ 
२।त पृ्स्तदा तेन न्ृ्टस्तु सिवोऽत्रवीत्‌ । 
ते विष्णुः रेवसहायकम्‌ ।।१०८ 
स्परध्येयह्रेमे हि सर्वानि प्रहा न्तये | 


मगेकदुःखनाशाथं 15 नामसहस्रकम्‌ ।१€ 


पाय्य चक्र सदाम हि स्वाभीष्स्य सि दये । 


पादूुसखन स्वप्नेऽपि जायत नात्र संश 


शिव नैता #६ते हए सहो सूर्या के तुल्य काति 


के नायक मुदरलनकोदे 
दिशाङी भोर अपना मुत 
[थ सददानचक्रको प्रहणक्रिया भौर भगवानु 
णु ने प्रार्थना को । १६। विष्णु नै कटाह 
` ट नोकोकि कल्याण करनेवाले | मेरे न्यानकरने के योग्य 
पढ्नेकेयोय केया २5) ह सभी दुःखोके निवारण 
करने के लिष मृजञे कृपया व~ ला देवे। 


भे 


१७। सूतजी नै कटा-विष्णु भगवान 


महेशको 7मस्कार करके विष 
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कै द्वारा इस तरह पुने पर शिव मनम परम प्रसन्न एवं अत्यन्त सनष 
होकर देवीकी सहायता करनेवाले वचन विष्णुने करने लये ।१८। तते 
केहा-हे विष्णो | समस्त उपद्रवौकी शांतिकेलिये मेरे मङ्खलभय स्वरूपका 
व्यान करना चाहिए गौर समस्त दुःखों के नाण होनेकेलिये मेरे सहलनाम 
स्तोच्रका पाठ करना चाहे ।१६। हे विष्णो ¡ समस्त कामनाकों की 
सिद्धिके लिये चन्म परमश्रेष्ठ मरे चक्रको जिसका नाम सुदर्शन है स्वैदा 
प्रयत्न पूवक धारण करता चाहिए ।२०। जो मानव मेरे इस शिव सह्‌ 
नाम वाते स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करेगे या भरवण करायेगे उनको कभी 
रवप्नमे भी दुःख नहीं सतायेगे-इसमें तनिकभी संदेह नहीं है ।२१। 


राज्ञां च संकटे प्राप्त रातार्दत्ति चरेद्यदा । 

साङ्घ च विधिसयुक्त कल्याणं लभते नरः ॥२२ 
रोगनाश्चकर ह्य तदिचयावित्तदमुयमम्‌ । 
सवेकामप्रद पुण्यं रिवभक्तिप्रद सदा ।*२३ 
यदुदिदर्य फलं श्र ठ पठिष्यन्ति म रास्त्विह्‌ । 
यप्स्यन्ते नात्र संदेहः फलं तत्सत्यभत्तमम्‌ ॥२४ 
यश्च प्रातः समूत्थाय पूजां कृत्वा मदीधिकाम्‌ । 
पठने सत्सभक्ष वं नित्यं सिद्धिनं दूरतः ॥२५ 
एेहिकीं सिद्धिमाप्नोति निखिन्नां सवेकामिकाम्‌ । 
अन्ते सायुज्यमूक्ति वे प्राप्नोत्यत्र न संशयः ॥२६ 
एवमुक्त्वा तदा विष्णु शंकरः प्रीतिमानसः । 
उपस्पृरय क राम्तां तमुवाच गिरिशः पुनः ।॥२५ 
वरदोऽस्मि सुरश्रेष्ट व॑रान्वण्‌ यथेप्सितान्‌ । 
भवत्या यशीकरनो नूर स्तवेनानेन सृत्रत ॥२८ 
इप्युक्तो देवदेवेन देवदेव प्रणस्य तय्‌ । 
सप्रसन्नतरो विष्णुः सांजलिवियमत्रवीत्‌ २९ 
यथेदानीं कृपा ताथ क्रियते चान्यतः पराः । 
कार्य्या चैव दिहेषेण कृपालुत्वात्वया प्रभो ॥३० 
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यदि भूपतियों के द्वारा सङ्कट भानेका अवसर आवे तो सविधि अद्ध 
व्यास पूरवेक सहस्रनाम की एकशत आवृत्ति करने पर दुन्ख दुर होकर 
निङ्चय ही कल्याण होता है ।२२। यह शिव सहखनाम स्तोत्र रोगनाशक 
विद्या ओर वंमवकरा दाता तथा सम्पण मनोरथो को पृणं करने वाला एवं 
निरन्तर पवित्र शिवकी मक्त प्रदान करनेवाला है ।२३। मनुष्य जिस 
किसीमीश्रं् फल प्राप्त करने के उदुदेश्यसे इसका पाठ करेगे वे निस्स- 
देह इस लोक में उस श्रं्ठ फलकी प्राप्ति करेगे ।२४।जो भी कोई मनुष्य 
नित्य बहुत तड़के उठकर मेरी अर्चा करके इस स्तोत्रका पाठ करेगे उनसे 
सत्सिदधि दूर नहीं रहती है । २५। जो षहल्ननामका नित्य पाठ कर्ता है 
वह लोकम समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली सम्पत्ति पानाहै ओर 
अन्त में सागून्य मुक्ति का पद प्राप्त करता इसमें कृच मी संशय नहीं है ! 
।२६। सूतजी ने कद्वा-इस तरद्‌ विष्णु के कहने के पचात्‌ श्र प्रसन्न 
मन होकर विष्णु मगवानू की अपने दोनों हाथों से स्प करते हुए कहने 
लगे ।२७। शिवने कटाहे देवगण सं श्रष्र विष्णो | रँ तुम्हें वरदान 
देता हं कि तुम अपने मनोवाच्छित बरोंको स्वीकार करो। हि परम 
शोमन ब्रत वाले ! भवित पूवक इय स्तोत्र लक पाठसे निख्चय ही हिव 
वशीभूत हो जाति ह । पय । सूतजी ने क्हा-इस प्रकारसे देवोंके मी 
पूज्य देव महादेव के कहने पर उनको प्रणाम करके परम प्रसन्न विष्णु 
उनसे हाथ नोडकर फिर प्रार्थना करने लगे । २९ । मगवानु विष्णुने 
कहा टे नाथ! हे प्रमो | इक समय आपने जैसा भनुग्रह कियाद 
दयालो वसी ही कृपा भागे मौ जापको करनी चाहिए ।३०। | 
।। नारद का शिवतत्व श्रवण \) 

सूत द्रुत महाभाग ज्ञानवानषि सत्रत । 

पूनरेव शिवस्यैव चरितं त्र हि पिस्तरात्‌ ॥ १ 

>र तन रिच राजान ऋष्यो देवतास्तथा । 

आराघनच्च तस्यव चक्रदेववरस्य हि ॥२ 

ताधुवृमृतिश्ं = नयतां कथयामि किम्‌ । 

चरित्र शद्धुरं रम्यं शृण्वतां भक्तिमृक्तिदम्‌ £ 


। च ह । । न 


1, पि 


नारद का शिवतत्व श्रवण ) | € 

एतदेव पुरा पृष्ठो नारदेन पितामहः । 

प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा नारदं मूनिसत्तमम्‌ ।\४ 

श्रण्‌ नारद सुप्रीत्या शंकरं चरितं वरम्‌ । 

प्रवक्ष्यामि भवत्स्नेहान्महापात्तकनारनम्‌ ।५ 

रभवा सहितो विष्णु शिवपूजां चकार ह्‌ । 

कृपया परयेशस्य सर्वान्कामानवाप हि ॥\ 

अहं पितामहरचापि शिवप्‌जनकारकः। 

तस्यव कृपया तात विश्वसृष्टिकरः सदा ॥७ 

ऋषिपों ने कहा हे महान्‌ भाग्य वाले ! हे सुव्रत ! हे सूतजी । माप 
अत्यन्त ज्ञान वालि है, अतएव हमारी विनीत प्राथनाहै कि आप जब 
भगवान शङ्कगके चरित्रका विस्तार के सहिता वर्णन करे ।१। पहिले होने 
वाले राजा लोगों ने एवं ऋषिगण अओौर देववृन्दे सरवेशरं सगवात्‌ पश्‌ 
काही आराघन किया है ।२। सूतजी ने कहा-हे ऋषिप्रवर । इस समय 
आपने अति उत्तम प्रडन कियादहै। मै आपके सामने अब परम ह 
एवं श्रोताओं को मोग ओौर मोक्ष दोनों ही के दाता भगवान [शवक 
विस्तृत चरित्र सुनाता हं । भाप सब ध्यान के साथ सुनिये ।३। यही बात 


पिले एक समय नारदजीने ब्रह्माजीसे पूरी थी । परम प्रस हेर 
ब्रह्मा जीने नारदजी से कहा था ।४, ब्रह्माजी ने कहा-दे नास्द तुम 


पूरक सुनो, मँ आपके स्नेह से वशीमूत होकर ही महापातकं का 4: 
रिवेरव रके चरित्र का वर्णन करता हूं ।५। अपनी त्रिय लक्ष्मी को साथ > 
लेकर भगवान्‌ विष्णुने एकसार शिवका पूजन किया था तब उनके स 


=+ मी 
मनोरथ पूर्णंहो गये थे ।६। है तात? मे जगतु का विधाता ब्रह्मा सं 
| .शव-समर्चन के अतुल प्रमाव के कारण ही उनकी कृपा से इस सुविस्तृत 


र्सार की रचना किया करता हूं ।७। 
शिवपूजाकरा नित्यं मत्पुत्राः परमर्षयः । 
अन्ये च ऋषयो ये ते शिवपूजनं कारकाः ॥॥० 
=1रद त्वं विशेषेण शिवपूजनकारकः । 
सप्रषयो वसिष्टायाः शिवपृजनकारकाः ॥९ 





९० | | श्री शिवपुराण 
अर धती महासाध्वौ लोपामुद्रा तथैव च | 
भहट्या गोतमम्त्री च शिवपुजनकारकाः | १० 
टवसिाः कौशिकः रक्तिदंधी चो गोतमस्थता । 
कणादो शागंवो जीवो वेशपायन एव च ॥ ११ 
एते च मुनयः सर्वे रिवपुजाकरा मताः । 
पथा पराशरो ध्यासः रिवपुजारतः सदा | १८ 
<पमन्युमहाभक्तः शिवस्य परमात्मनः | 
ाज्ञवत्क्यो महारवो जं मिनि एव च || १३ 
युक्च रोनकाद्याश्च रंकरस्य प्रपूजकाः | 
अन्ये पि वहवः सत मुनयो मूनिसत्तमाः ॥ १४ 
दि श्रं ऋषिवृन्द ] मेरे पुत्र मी नित्यप्रति भगव।नूशिवक्रा पूजनकः तै 
टं तथा अन्यमी वहत स शपिग्ण शिवकी पूजा करै वालि हृष्‌ है।८। टै 
भारदगी । तुममी विष रूप वाद्‌ गिवका पूजनकरने वालि हो ओर 
न्य ऋषि लोग मी धिक माराधक हुए ह ।९। परम परतित्रत धमकर 
लिन करने व,ली भरन्तौ, लोपामुद्रा गौर गोतम की पत्पी अहिल्या भी 
ण ङ्कुरको वुजा-अर्चन केरनेव।ली हँ ।१०। इसके अतिरिक्त दुर्वास विदव। 
भित्र, गरि, दधौच, गौतम, कणाद, भार्गव, व्रहस्पति, वं शम्पायन 
भादि ये समस्त ऋषि, मनि मगवादृशि 
भथा पारणर भौर ग्यासमुनि निरन्तर 
करते है ।११-१२। उपमन्यु महूषि भी परनेश्वर शिव क महानु मक्त हुए 
रै । पाञिवत्क्य, जनिनि तेथा गग भी परम रोव ये। {२ शुक्र एवं णौनक्र 
आदि मी भगवान्‌ धिघर के पूजक ह । ि मुनिके्ठो ! अन्य भी बहुत से 
ऋछपिदहँजो एक मात्र र भगवानु की पूना करने वाले हैँ । १४। 
भदितिदुदवमाता च नित्य 
प1धिवीं शैवपृजां वेसा वधुः 
रक्रादयो लोकपाला वसवरेचं 
मक्लाराजिकरेवाङ्च साध्यारच शिवे 





नारद का शिवतत्र ध्रवणं 


गन्धर्वाः किन्नराद्यादवोपसुराः शिवपजकाः। 
तथाऽसुरा महात्मानः शिवपूजाकरा मताः १७ 


हिरण्यकरिपृदत्यः सानुजः सपुतो मुने । 
शिवपजाकरो नित्यं विरोचनबली तथा ॥ य 
महारव. स्परतो बाणो हिरण्याक्षमूतास्तथा । 
वृषपर्वा दनुस्तातः दानवाः शिवपूजकाः ॥१६ 


शेषरच वासुकिरइ्चेव तक्षकड्च तथाऽपरे । 
पिवभक्ता महानागा गरुडाद्याइच पक्षिणः ॥२० 


सर्थचन्द्रावृभौ देवौ पृथ्व्यां वंशाप्रवत्तं कौ । 

शिवसेवारत्म नित्य सवेदयां तो मुनीश्वर ॥२१ 

देवगणकी माता अदितिने अपनी वधू के सहित परम प्रेम मग्न होकर 
प्रीति भवित के साथ पाथिव शिव का पूजन किया था ।१५। इन्द्र आदि 
समरत लोकपालों मे - आठ वसु्योने ओर समी देवत।ओं ने महाराजिकरण 
के साथ एवं साध्यो के सहित भगवान्‌ महेश्वर का पूजन किया था 1१६। 
इनके अतिरिक्त किन्नर गन्धर्व, प्रभृति तथ। महान्‌ आत्मा उलि दैत्यलोगं 
मी सब रिवके उपासक हुए है ।१७। हे मुनिवर ! महान दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु अपने भाई एवं पुत्र के साथ नित्यहीं शिका पूजन किया 
करता था विरोचन भी शिव पूजक हुआ है ।१८। है तात ! बाणासुर 
ओर हिरण्याक्ष पुत्र वृषपर्वा, दुनुदैत्य ओर उसके पत्र ये समी शिव कौ 
आराधना करने वाले हृए हँ ।१६। मगवान्‌ शेष, वासुक, तक्षक ओर 
अन्यभी नाग जाति के बडे बडे नाग एवं गरुण भादि पक्षी भी शिविकी 
उपा्तना करने वाल परम कलिव भक्त हृए है ।३०; हे मुनीश्वर । इस 
भूमण्डल पर सोम ओर सूयं यै दोनों अपने-अपने महान्‌ वंशा के चलाने 
वाले माने गये हवे मी सभी स्वकीय वंशजोने साथ वके अनन्य उपा- 
सक एवं परम भक्न हुए र ।२१। 

मनवरच तथा चक्र स्वायभूवपृरससः 

शिवप्‌ जां वित्रैषेण शिववेशधरा मुने ॥२२्‌ 

प्रियतव्रतर्च तत्पुत्रस्तथा चोत्तानपात्सृतः। 

तद शाश्च व राजानः शिवधूजनकारकराः ।९३ 


~+ ` 
# 


९१. 





६२ ] | श्री शिव 1राण 

रू वरच ऋषभर्चैव भरतो नवयोमिनः | 

तदुभ्रातरः परे चापि दिवेपृजनकारकः २४ 

वेवस्वतसतास्ताश्षयं इक्ष्वाकरप्रमुला नृपाः । 

शिवपूजारतात्मानः स्वंदा सुखभोगिनः ॥२५ 

ककुत्स्थरचापि मांधाता सगरः शैवसत्तमः | 

मृचुकून्दो हरिश्चन््रः कल्माषां घ्रिस्तथैव च ।।२९ 

भगीरथादयो भूपा बहवो नृपसत्तमाः । 

रिवपूजाकरो लेगा: शिववेषविधायिनः ॥२७ 

खट्वागरच महाराजो देव साहाय्यकारक; । 

विधितः पाथिवीं मू्ति शिव स्यापूजयत्वदा ॥२८ 

दे मुने | स्वायम्भुव आदि जो मनु हृष ह वै सव नित्य शिवी वेष- 
धुषा धारण करके ही शिवका पूचन किया करत ये ।२२। महाराज 
्रियत्रत तथा उसके पत्र ओौर उत्तानपाद ऊ पृत्र एवं उनके वंशमें जो 
अतिरिक्त ध्रुव, ऋषम, भरत नवयोगी तथा अन्य उनके समस्त मार्ईये 
सव परम शिव-पूजक हए है।२४। वैवस्वत मनुके पुत्र ताक्ष्थं तथा इक्ष्वाकु, 
प्रभृति नृपगणसी दा ङ्ुरको पूजाक प्रेमी आर इसी क प्रभावे निर- 
न्तर सुखक भोक्ता हुए है ।२५। #त्स्थमान्धाता, रोजा सगर, मृकरुवुन्द, 
राजा हरिशचन्द्र मौर कल्माषपाद भी सवो मे परमश्रेष्ठ हए हैँ ।२६। 
मगीरथ आदि अनेक हान्‌ पुरुषार्था राजा शिवका वेष धारण करने ताले 
तथा शिवक पूजन करने वाले हए ह । २७ । देवों क सहायक राजा 
खट्वा्गने सविधि श्िवका पाञ्चिव पूजन किया था ।२८। 


तत्पुत्रो हि दिलीपश्च शिवपुजनकृत्सदा । 
रथुस्ततनयः शव सुप्रीत्या शिवपुजकः ॥२९ 
अजः शिवार्च॑करतस्य तनयो धर्मयुद्धक्रत । 
जातो दशरथो भूपो महाराजो विशेषतः ॥३० 
पतर थ पाथिवी मूरिलेवीं दशरथो हि सः। 
मानव व्रिशेषेण यसिष्ठस्याज्ञया मुनेः ॥३१ 





नारद का शिवतत्व श्रवण | 
पत्र्ठिच चकारासौ प्राथिवो भवभक्तिमान्‌ । 
तऋष्यश्यु गमूनेपाजां सप्राप्य नृपसत्तमः ।।३२ 
कौसल्या तस्पिया मूत्ति पाथिवी शांकरो मुद्रा । 
ऋष्यश्यु गसमादिष्टा समानचं सुताप्तये ॥३३ 
सुमित्रा च शिवं प्रीत्या कंकेयी नपवत्लभा । 


पूजयामास सत्पृत्रप्राप्तये सूनिसत्तम ॥।३४ 
शिवप्रसादतस्ता वे पृत्राल्प्रापुः शुभकरात्‌ । 


महाप्रत पितो वी रान्सन्मागेनि रतान्सुने ।३५ 

सो वंशम उनके पुत्र महाराज दिलीप एवं दनक पुत्रराजा रघुशंव 
होकर परम प्रीति से रिवका वेष रखकर उनका पूजन क्रिया करते थे । 
।२६। महाराज रधुकं पुत्र अज नृप जिन्होने धमंसे युद्ध क्ियाथावे शिव 
के परम श्रिय भक्त हये थे इसको अनन्तर राजादशरथ तो विशेष रूप से 
दिव को उपासना करने वाले हुए हैँ ।:०। राजा दशरथ अपने गुरु वसिष्ठ 


मूनिकी आज्ञा से पूत्र-प्राप्ति के लिथे शिवकौ पार्थिव सूतिका निमाणकर 
विन्ञेष रूपसे नित्य ही महादेवका पूजन किया करते थे ।३१1 भक्तिमन्‌ 


महाराज दशरथने ऋषि श्णृङ्ख मुनि की जज्ञासेपूत्र्ियोगक्ियाथा 
।२२। दलरथ पत्नी कौरत्याने ऋष्य श्यु्खं मुनिकी आज्ञासे रोज ही 
शिवी पाव सूति बनाकर अपने पुत्र की प्राप्ति के लिये शिवका पूजत 
किया श्रा ।२३। हे मुनिथेष्ठ । दशरथ नृप की ,अन्य महारानी सुमिता 
तथा कौकेर्ईूने मी श्रेष्ठ पुत्रकौ प्राप्तिकी कामनासे शिवका अचन किया 
था ।३४। हे मने ! उन सभी रानियोने मगवान्‌ सहेशको प्रसाद से महात्‌ 


प्रताप वाले, परम वीर, सन्मागगामी एवं अतिशय कल्याणकोरी पूत्रो 
को प्राप्द किया था ।३५। 


ततः रिवान्ञया तस्मात्तायु राज्ञ. स्वय हरि। 
चतुभिर्श्चैव रूपैर्चाविर्वभूव नृपात्मजः ॥३६ 
कौसल्यायाः सतो रामः सुमित्रायाइच लक्ष्मण । 
शावरु्नश्चैव कं केय्या भरतर्चेति सव्रताः ॥३७ 
रामः ससहजो नित्यं पाथिवं समपूजयत्‌ 
भस्मरुद्राक्षधारी च विरजो योगमास्थितः ।॥३८ 


६३ 


जेष्काज््ो 


&8 [ श्री शिववुराण 
तदे ये सुमृत्पन्ना राजानः सानुगा मूने। 
ते सं पाथिवं जिग दिवस्य समपूजयन्‌ ।।३९ 
ध रोवों मुनिसुतो मने । 
शिवंशापास्प्ियाहेतो रभ्रा री ससेवकः ।४० 
प।थिवेलसमर्चानः पूनः सोऽभूत्प्रुमान्वरः । 
सं खी पुरुषो मासमेवं स्त्रीत्वं त्यवत्तं त ।1४‹ 
ततो राज्य परित्यज्य शिवधमैपरायणः। 
दिववेषधरो भक्तया लभ मोक्षमाप्तवनरु ॥४२ 
दसी दिव-पूजन के प्रभव से शिवकी आज्ञा पाकर विष्णु महाराज 
दशारथकं द्वारा चु जी मूति के स्वरूपे श्रीरामचन््रल्पसे प्रकट हए 
नर २६। दस प्रकारसे दशरथ की तीनों रानियोंके पत्र हृएु । महारानी 
कीरा , सुभिच्राक्रे लक्ष्मण ओर चरत्रुघ्न तथा कंकरेयीके भरत 
लामवा्ले पुत्र प्रकट हए थे ।३७। भगवानु श्रीरामचन्द्रभी नित्यही पाधिव 
(त बनाकर दविवका बड़े ही प्रेमकरे साथ पूजन किया करते थे मौर भस्म 
५५ ्रक्लमाला धारण करके विरक्ति के मागं मेँ स्थित रहा करते ये 
| इसके पर्चा मी उनके वंशमेजो मी राजाहएदहवे 
नरी शिव का पार्थिव पजन ५4४ वाले घे ।३६। मुनीश्वर | ऋषिक 
प रम चिव ५ गं क, दः ज सुदम्न शिव के शाप से अपनी खी 
त्रप स्त अ चरके साथस्रीके रूपमहो गये थे ।४०। राजा सुद्‌ 
रस ध्रव नित्य पाथिव हिव के तजन के नियम ग्रहण किया 


न ए त्प » << 
सनते वि पैः पुष ल्प इए किन्त महेशके शाप काफिर मी 
वीर दर = करि एकमास पयन्त पुरुष ओर एकमास तक स्री रहते 


[प्रभाति गिल्यते उन्दौनि दुटकारा 
दत _ ह ह्व्रीत्व् ~ & पाया था। इसङे पश्चात्रवे 
त्र । द्व ¢ गकर दिवोपासना मेँ तत्पर होकर अन्त में मँक्षपद की 
पना द्द्रारी ही गये थे ।४१-४२। 
तास्ति करै च न्यत्र महाराजः चुतूजकः । 

ह्व देवस्य तत्युतः शिवदुजकः ।४३ 

द्विव, हापा गिवस्येव सदाऽकरोत्‌ । 
अस्त हवः दिवपृजारतो ह्यभूत्‌ ४५ 
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नारद का शिवतत्व श्रवण 1 
ययातिः लिवपू जातः सर्वान्कामानवाप्तवान्‌ । 
अजीजनत्सुतान्पच सिवघर्मपरायणान्‌ ।(४५ 
तत्सुता यदुसृख्याङ्च पच्वापि शिवपजकाः । 
शिनपूजापरभावेण सर्वान्कामांइच लेभिरे ।\४६ 
अन्येऽपिये महाभागाः समानच्‌: शिवः डिति । 
तद्र रया अन्यवद्यरच भुक्तिमुक्तिप्रद सुने ।1४७ 
कृष्णेन च कृत नित्य वद रीपवंतोत्तमे । 
पूजनं तु शिवस्यैव सप्तमास्रावधि स्वयम्‌ ॥४ 
प्रसन्नाद्‌ भागवांस्तस्माद्ररादिव्याननेकशः । 
सम्प्राप्य च जगत्सवं वशेऽनयत रा ङ्करात्‌ ४९ 


राजा पुरूरवा तथा उनका पृच्र शिव के पुजक एवं परम भक्त हुए 
ह । शिव के पूजन के अतुल प्रभव से उनके सभी मनोरथ भणं भमी हुए 
घे ,४३। राजा मरत शिवकी महासमर्चा किया करते थे तथा महाराज 
महष महा दौवये ओर निरन्तर शिव के समारांघना में तत्पर रहा करते 
ये ।४५। राजा ययाति ने भी मगवाच्‌ शङ्कुर कौ पूजा के प्रम।वसे अपनी 
लमस्त कामनाओंकी प्राप्ति कौ ओर शिव धम॑मे तत्पर पांच पुत्रोको जन्म 
दिया था ।४५। यदुवंश मे मुख्य उनके पांच पुत्र शिव के परम पूजकं हृए 
अगैर भगवान शिवकी कृपा से अपनी समस्त अभीष्ट कामनाओं की उन्होने 
प्राप्ति की थी ।४६। हे मूने ! इनके अतिरिक्त अन्य भीजो महान 
रधलाली राजा इस संसार मे हुए हं उन सवने भी शिवकर पूजन क्रिया 
थां 1 उनके वंदाज समी राजाओने मोग मोक्षके प्रदाता शिवका समच॑न 
किया था ।४७\ महात्मा श्री ङृष्ण ने बदरी भिरिपर सातसास पर्यन्त 
त्वयं बड़ी तत्परता के साथ शिव का पुजन किया था ।४८। उस समय 
पन्न होने वाले शिवसे श्री कुष्ण ने अनेक दिव्य वरदान प्राप्त क्रिये 
नर उन्दीके प्रमावसे समस्त जगत्‌को वशपें कर लिया था ।४६। 
+ प्र््‌ स्नः तत्सुतस्तात लिवपूजाकर सदा । 

अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः साम्बाद्याः शिवपूजकाः ॥५० 


नान कोक 


&६ | | श्री शिवपुराण 
ज रासंघो महालेवस्तह दथाइच नृपास्तथा । 

निमि शोवर्च जनकःस्तत्पुत्राः शिवप्‌जकाः ।५१ 

नलेन च रता पूजा वीरसेनसुतेन वं । 

पू्ंजन्मनि यो भिल्लौ वने पान्थसुरक्षकः ॥५२ 

यातिदच रक्षितस्तेन पुरा हरसमीपतः । 

स्वय व्याघ्रदिभौ रात्रौ भक्षितङ्न मृतो वृष।त्‌ ॥५३ 

तेन पुण्यप्रभावेण स भिल्लो हि नलोऽभवतु । 

चक्रवर्ती महाराजो दमयन्तीप्रियोऽभवत्‌ ॥ ५४ 

इति ते कथितं तान यत्पष्ट' भवताऽनघः । 

शांकर चरित दिव्यं किमन्यप्प्ष्टुमिच्छसि ॥५५ 

दे तात ! भगवानु श्री ष्ण कै कृष्ण के पूत्र प्रद म्नजी सदा शिवकी 
क्रियाकरतेथे गौर साम्ब प्रभृति समी श्रकृष्णको वंशजो ने शिवकी 
परम मक्तिक्रा आश्रय लिया था ।५०। महात्‌ दिव भक्त राजा जरासन्ध 
तथा उनके अन्य वंशज समी शिवोपासक ये। राजा निमि ओर जनकौ 
तथा उनको पृत्र समीलोग शिवकरे परम भवत हुए हँ ।५१। वीरसेन 
राजा क पुत्र नल राजाने मी रिवकी पूजाकी थी जौकि अपने पिते 
जन्ममें वनके भील रहकर, वन मागंकी रक्षा किया करते ये।५२। 
भील को जीवन मेँ उसने एक वार दिके समीप मे स्थिर एक सन्यासी 
कीोरक्षाकीथी ओौर भाग्य वशा ही बाघके भक्षण करने से उसका 
रक्षण करने के कारण मृत्युगतहो ग्या था । ५२। इमौ महान्‌ पुण्य 
कायंके प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में राजा नल के रप मेँ उत्पन्न 
हेमा भौर चक्रवती राजा नल दमयन्तीरानी कं परम प्रिय पति हए 
।५४। है तात ! ह पापशून्स आपने जो प्रशन मु्षसे पदधा सो मने महै- 
रवर शिवकर अनिदिव्य चरित्र तुम्हारे सामने वर्णनकर्‌ दिया । अब तुम 
बताजो गौर मूञ्षसे क्या-क्या पूना चाहते हो ।५५। 

॥ श्िवराच्नि व्रत का माहात्म्य ॥ 
धन्योऽपि कतकत्योऽपि जीवितं स फल तव । 
मरच्छावयसि नस्तात महिश्चरकथां शुभाम्‌ ।॥१ 


शिवरात्रि व्रत का माहात्म्य |] ॥ 

बहुभिद्वविभिः सूत श्रतं यद्यपि वस्तु सत्‌ । 

सन्देहो न गतोऽस्माक तदे5त्कथयामि ते ॥२ 

केन व्रतेन सन्तुष्टः शिवो यच्छति सत्युखम्‌ । 

वुशलः शिवकृष्ये त्व तस्मात्पृच्छ महे वयम्‌ ३ 

भृक्तिमुं क्तश्च लभ्येत भवतर्येन व्रतेन वे । 

नदद त्व विशेषेण व्यासशिष्य नमोऽस्तु ते ॥४ 

सम्यवपृष्टसुषिश्रं्ठा भवद्भिः करुणात्मभिः । 

स्मृत्वा रिवहदा भोजं कथयामि यथाश्र्‌ तम्‌ ॥1* 

यथा भवद्भिः पृच्छयत तथा पृष्ट हि वेघसा 1 

हरिणा शिवया चैव तथा वै शाङ्करं प्रतिः ॥\६ 

क्मिदिचत्सतये तेस्तु पृष्ट च परमात्मने । 

केन श्र तेन सन्तु मुत्ति मुक्ति च यच्छि 11७ 

ऋषियोने कहा - हे सूतजी ! आप भगवान {सिव की शुम कथा का 
श्रवण कराते रहते है ।९। हे सूतजी | हमने अन्य बहुत से तऋषिथों के 
दारा अनेक उपाख्यान सुने है किन्तु उनसे हमारे हृदय कै संशय का नाञ्च 
नहीं हो सका इसी कारणसे हेम अन आपतते प्राना करते है ।२। आपतो 
परम वुंशल शिव भक्त भौर उनके कृत्योके ज्ञाता है । इसीलिए हम जापसे 
यह जानना चाहते हं किं भगवान्‌ शङ्कुर किस ब्रत से सन्तुष्ट होकर सच्चा 
सुख प्रदान किय करते है ।३। ह व्यास्तजी क प्रमुख शिष्य सूतजी ! जिस 
व्रतके करनेसे मनुष्य भोग अर मोक्ष दोनों की प्रापि किया करता रहै अब 
आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये । हम आपको नमस्कार करते है 
।४। सृतजीने कहा--दे नेर ऋषिवृन्द | सांसारिक प्राणियो पर दया 
करते हए आपने ही सुन्दर बति पछी दै। मेने जैसा भी सुनार वही 
स्रमवान शिव के चरणं कमस क्‌ स्मरण करके आपको सुनाता हूं ।*। 
आज आप लोगों ने जसी बाति पूरी है वसी ही प्रन एकवार ब्रह्माविष्णु 
जौर जगदम्बा पावेतीने मी हिव से पुछा था 1६1 किसो समय शिव को 
प्रसन्न देखकर इन सवने परमेद सिवसे पुछा था कि हे शिव ! क्रिस व्रत 
से सन्तुष्ट होकर भाप भोग सोक्ष दोनों दिया करते है 1७1 





-------~------ ~~~ ~~ ~~त 


९५ 1 [| श्री डशिववुराण 
इति पृष्टस्तदा तैस्तु हरिण तेन वै तदा, 
तदहं कथयाम्यद ग्युण्वतां यापहारकम्‌ ॥5 
ररि त्रतानि मे सन्ति मुक्ति दुक्तिप्रदानि च। 
गुख्थानि तत्र जेयानि दशसंख्यानि तानि वे ॥९ 
दश रोवत्रतान्य हजावालध्र तिपारगाः | 
तानि व्रतानि यत्नेन कायाभ्परिव द्विजैः सदा १० 
प्रयष्टम्यो प्रयत्नेन कर्तव्यं नक्तमोजनम्‌ | 
शलादटम्यां विशेषेण हरे त्याज्यं ठट भोजनम्‌ ॥ ११ 
एकादरयां वितां द त्याज्यं विष्णोऽहिन भोजनम्‌ 
असिततायां तु भोक्तव्यं नव्तमभ्यच्य मा हरे ॥१२ 
वरयोददयां सितायां तु कतव्य निशि भोजनम्‌ । 
अरितायां तु भूतां ठन्न कायं शिवत्र्तः ।। {३ 
निरि यत्नेन कर्तव्यं मोजन सोमवासरे । 
उभयोः पक्षयो्रिष्णो सवस्मिञ्छिववत्परैः १४ 
रस प्रकार सवके शौर विज्ञेष रूपसे विष्णुके द्वारा किये गये दस प्ररन 
को सुनकर उप समय शिवजी ने जो उत्तर दिया था, म श्रोभतों के उसी 
मनाशके उपाय को वततत) ह ।८। श्रीशिव मै कटा-ह देववृन्द | योतो 
भोग ओर मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाले मेरं विविध व्रत ह किन्तु उस 
सवम दशत्रत परम मूल्य होते है।&। वेदोके परगामी जावाल आदिमूनियों 
ने ये शाही ब्रत ब्तलाये हैँ । इन दशत्रतो को द्विजाति मात्र को यत्नपूर्वक 
१रना चाहिए्‌ ।१०। हे विष्णो प्रत्येक अष्टमीके दिन एकवार रात्रिम ही 
मोजन करना चाहिए । कला्टमीकेदिन तो लासतौरसे रात्रिके भोजन रा 
भौ त्याग करदेना ाहिये ।११। है विष्णुदेव | भास के शुक्ल पक्षकीएका- 
दगीकेदिन विशेषल्पं स मोजनको सर्वथा छोड ही देना चाहिए । है ह्रे । 
2 प्णपक्षकौ कादशीकेदिनमेरा पुजन करक रात्रिम एकनार भोजन करना 
क । गुक्लपक्ष्री। वयोदशीकेदिन रात्रि एकेवारमोजन करे भौर 
नेयोत्रश्ञीके दिन त) शिवकर त्रत ारण करने वालों को सवथा 


द्विवराचरि व्रत का महास्य | { ६६ 
कदापि मोजन नहीं करना नाहिए ।१६। हे विष्णु ¦ कृष्ण भौर शुक्ल 
दोनोप्षों मे जो मो सोमवार पड़ उनमें शिव व्रतियों को केवल एक्‌ वार 
रात्निमें ही यत्न के साथ भोजन करना उचित है 1१४) 

्रतेष्वेतेषु सर्वेषु शेवा भोज्याः प्रयत्नतः । 

यथाशक्ति द्िजश्रं टा ब्रत र त्तिहेतवे १५ 

त्रतान्येतानि नियमात्कर्तव्यानि दििजन्मभिः। 

तरतान्येत्तानि तु त्यक्त्वा जायन्ते र्स्करा द्विजाः ॥१६ 

मूदितसाप्रवीणैद्च कतव्य नियमादिति ! 

मृवतेस्तु प्रापकं चेव चतुष्यमुदाहृतम्‌ ॥९५ 

शिवा्चन रुदजप उपवासः शिवालये । 

वाराणस्यां च मरण मुक्तिरेषा सनातनी ॥१८ 

अष्टमी सोमवारे च छष्णपश्चे चतुदश । 

चतुर्ष्व पि बलिष्ठ 1ह्‌ सिवरात्रिन्नतं हरे । 

तस्मात्तदेव कत्तं व्यं भूवितिफलेप्सुमि ॥२० 

एतस्माच्च व्रतादन्यचचास्ति नणां तितावहप्‌ । 

एतद्‌ व्रतं तु सवषा धमं साभनसुमम्‌ ॥२९ 

हे द्विजवरो | इनसव व्रतम दिवसेवियोको यथाशक्ति ब्रतेको समाप्ति 
परही भोजन करना चाहिए ।१५। हे द्विजवृन्द | ये समस्त व्रत द्विजातियो 
को बहत ही नियमके साथ करने चाहिय \ ओ लोग इन ततोका त्यागकर 
दिया करते है वे दूसरे जन्म से चोर होते है \९९। जो मृक्तिकि मागे को 
जाना चाहते है उन्हये त्रत नियमपूरवैक भवथ ही करने चाहिए । इसक्ता 
कारण यही है कि ये चारोबाते मोक्ष के देने वाली होती है ।१७। शिवका 
सम्चन रुद्रका जप ङिवालयमे स्कर उपवात ओर कायु रीमेमूत्यु इनसे 
सनातनी युक्ति होती है ।१९। इष्ण पक्ष मे सोमबार से युक्त अष्टमो तथा 
चन्द्रवारसे युक्तचतुर्दशी होतोये दोनों मगवानश्लिवके परमप्रसन्नतादेने वाले 
[दन हाते हं । इमे कुद भी चिन्ता नह करनी चाहिए 1 १६।६ भगवन । 


१०० | । श्री हिवपुराण 
सुपर व्रतलये हृए चारों व्रतोसे मी शिव रात्रि का त्रत बहुत अधिक 


बलवान होता है । अतएव भोग-मोक्ष के दोनों फल प्राप्त करने की इच्छा 
वालों को यह्‌ त्रत अवश्य ही करना चाहिये ।२०। शिव रात्रि के व्रत के 
दिनि से भविक जन्य कोईभी त्रत मनुष्यों के हित करने वाला नहीं । 
यह त्रत मनुष्य के समस्त उत्तम धर्मो का साधन है ।२९१। 

निष्कामानां सकामानां सर्वेषां च नृणां तथा । 

वणनिामाश्चमाणां च सघीवालानां तथा ह्रे ॥२२ 

दासानां दासिकानां च देवादीनां तथैव च। 

शरीरिणां च सर्वषां हितमेतद व्रतं वरम्‌ ॥२३ 

ताधस्य ह्यपिते पक्षे विरिष्टा साति कीर्तिता । 

निशीथव्यापिनी ग्राह्या हत्याकोटि विनाहिनी २४ 

तददिने चैव यत्काय प्रातराम्य केशव । 

यतां तमनो दत्वा सुप्रीत्या कथयामि ते ॥२५ 

प्रातरुत्थाय मेधावी परमानन्दस युतः । 

समाचरेन्नित्यक्रतं स्नानादिकमतन्दितः २ ६ 

शिवालये ततो गत्वा पूजयित्वा यथाविधि) 

मनस्करत्य शिव रचाल्सङ्कुल्प सम्यगाचरेत्‌ ॥२७ 

देवदेव महादेव नीलकण्ठ नमोस्तु ते । 

कत्त मिच्छाम्यह्‌ देव शिवरात्रि्रतं तवं ॥ २८ 

द विष्णो | यह व्रत सकाम तथा निष्काम मनुष्यों के चारोवर्णोवाते 
तथा चारोआश्रमों वातत मानवकिस्री-व्गं ओर वालकं ृन्दके घर्म॑काश्चष् 
प ५५ पथा हे ।२२। यह टसा शिवका शरष्त्रत रै जो समस्त दास 
शयो का सव देवता आदिक तथा सम्पूणं देहधारी मनुष्यों का हित 
ति ।९३। भाष नि के कृष्णपक्ष मेँ त्रयोदं सी तिथि 
तिथि कोटि (करोड़) 1 त शष्ठ कही गहै भरती 

४ $ परापोंकी भीनाग कारणी बताई रई 


॥ 8, 1 
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शिवरात्रि व्रत का माहात्म्य | [ १९१ 
३ ।२४। हे केशव ! शिव चुदेशी के दिन प्रातःकाल के समय से लेकर 
जो-जो भी कर्तव्य पालन करने चादिएु उन्हे भवं मै तुमको बतलाता ह 
आप सव ध्यानपूर्वक श्रवण करो ।२५। धर्मरत बुद्धिमानू मनुष्य को प्रातः 
काले लिवराचि के दित सानन्द शथ्यासे उठकर आलस्य का त्यागकरते 
टृए स्नान आदि नित्य-कमं करना चाहिये ।२९। इस अपने अर्क कसं 
क सांग सम्पन्न होने पर शिवालय मे जाकर विधिपू्वेक सशवान्‌ शिवका 
अर्चन करे ओर अन्त में तमस्कार करके पी सभ्यक्‌ रीति से सत्संकल्प 
करे ।२७। हे देवों कै दैव ] हे नीलकण्ठ ! आपको मेय प्रणाम) मं 
आपके इष शिवरात्रि के व्रत कोकरते की सदिच्छा रखता ह ।२८॥ 

तव प्रभावाद्‌ देवे निर्विध्नन भवेदिति । 

कामादयः शत्रवो मां वं पीड़ा कुवंस्तु नैव हि (२९ 

९व' समूल्पमास्थाय पूजाद्रत्पं समाहरेत्‌ । 

सुस्थले चैव यट्लिग प्रसिद्ध चागमेषु वं ॥३० 

रान्न तत्र स्वयं गत्वा स पाच विधिमुत्तमम्‌ ¦ 

कषिवस्य दक्षिणे भागे पश्चिमे वा स्थले शुभे ॥६१ 

(नधाय चैव यद्‌ द्रव्य पूजाय शिवसन्निधौ \ 

पूनः स्नायात्तदा तत्र विधिपूवं नरोत्तमः ॥३. 

परिधाय युभ वस्त्रमन्तर्वासः शुभ तथा । 

आचम्य चत्रिरं हि पूजारम्भ समाचरेत्‌ ।३२ 

यस्य मंत्रस्य यद्द्रव्यं तेन पृजां समाचरेत्‌ । 

अम त्रक त कर्तन्धौूल्नं ठ हरत्य च । 

गीत्वा स्तथा तत्ैमेक्तिमावसमन्वितः । 

पजन प्रथमे याम छत्न मत्रं जपेद्‌ बुधः ॥३५ 

हे देवेण ! मेरो प्रार्थना है कि आपके प्रमाव से मेरा यह त्रत निविघ्न 
टोजाने ओर काम, क्रोघादि महाशु ज्ञे पीडान देवे ।२६। इस रीति से 
संकल्पकरकेपूजनकी समस्त वस्तुये एकत्रितकरे भौर इसके प३चतास्तरो 


ते प्रसिद्ध उ्योतिलिमकौ घुरम्म स्थलमे स्पाथना करनी चाहिए ।३०। रोचि 
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१०२ | कि ८१ 
मे वहां स्वयं जाकर श्रं्ट विधानके साथ मगवान चिवके दक्षिण भागम 
भवा परिचिममागनें स्थल उन समस्त पृजा के उपचारोकोरिवके स 
रके भौर फिर त्रत करने वालेको स्नान करना चाहिये । ये कार्यसमुचित 
विधिपेहीकरने चाहिवे। ३१-३२। अन्दर व्च के ता १ म बह्ञच्रासण 
कर तीनव।र आचमन करते चाहिए इसकेपर्चात्‌ शिवके पजन काञरम्भं 
करे ।३३। जो पुजनका द्रव्य पित करं वे उसीकेमन्व्र ॐ सहितसर्मात 
भरना चाहिए । मन्तोकेविना दिवकरा पूजन वसे ही कभी नहीं करे 1३४ 
गयन-दादन तथा नर्तनकै साथ परमभक्ति की मावनासेवुद्धिमान को प्रथम 
शहर मेँ शिका पूजन करके फिर अशिवाय नमः' रमः" भथवा ॐ नमः: 
शिवायः" इम प्रचवाक्षरी मन्त्र काजाप करना चाहिये ।२१। 

पाथिव च तदा श्रेष्ठ विदध्यान्मत्रान्यदि | 

करतनित्यक्रिय; पर्चात्पा्थिवं च समर्चयेत्‌ ।।३६ 

भथम पार्थिवं कृत्वा प्रच त्स्थापनमाचरेत्‌ । 

स्तो तानाविधं्ेवं तोपयेद्र.षभध्वजम्‌ ॥३७ 

तम्य त्रतसंभृत पटितथ्यं सुधीमता । 

धरोतव्यें भक्तव्ेण तरतसम्पूतिकास्यया ।॥ ३८ 

चतुष्वपि च यामेषु भूतिनां च चतुष्टयम्‌ । 

7ताऽवाहेतपूरवं हि विसगदिधि वँ क्रमात ॥३€ 

काय जागणं प्रीत्या महत्सवसमन्वितम्‌ । 

तिः स्नात्वा पुनस्तत्र श्थापयेत्पृलयेच्छिनम्‌ ।।४० 

ततः पप्राथयेच्मु नतस्कन्धः कृताञ्जलिः । 

करसपूणत्रतको नृत्वातं च पृनः वनः || ४१ 

नियमो यो महादेव कृतश्च वं त्वदाज्ञया | 

विसृज्यते मया स्वामिन््रतं नातमनुत्तमम्‌ ।*२ 


स प्रकार से इस उक्त मन्त्रे जप करते ठए ही परमश्रेष्ठ पाव 
लिगका निर्माण केरे फिर उसे स्थापित करे ओर्‌ नित्य-क्रिया रके 
पाथिवलिगका जन करे भौर मनेक भकार स्रोघों द्वारा स्तवन करके 


\ 


1 


{शवरातनि व्रत का माहात्म्य | [ १०३ 
भगवानरिवं कों सन्तु एवं प्रसरन्‌ करे } ३९६-२३७। इसके अनन्तर वृद्धिमान 
रिव-मक्तं को व्रत सम्बन्धी माहात्म्य का पाठ करना चाहिए । ब्रतकी 
साङ्धसमाप्तिको इच्छा से । माहास्य का श्रवण करे \३८। इस प्रकार 
शिव महारात्रि के चारों प्रहरो दे आदि मे आवाहन से लेकर क्रमशः 
विनर्जन परथन्त भगवान हिव की चारों मूतियोका अर्चन करना चार्हिए 
।३९। इस महारात्रि मे बड़े ही उत्साह के साथ विशेष उत्सव करते हुए 
प्रोत्ति जीर म्ति के सहित जागरण करना चाहिए, ओर दूसरे दिन प्रातः 
काल होनि परपुनः शिव को रधापताकरः) पजन करना चाहिए 1४० इसके 
अनन्तर अपने कोको युकाकर विनेश्र भाव से हाथों को जोडते हुए 
सदादिव की प्रार्थना करे । इस तरह सम्पण त्रत विधि को समाक्ठकर 
सगवान शिव को बारम्बार नमस्कार रक्ते प्रार्थना करनी चाहिए ।३२। 
हे स्वामिन्‌ ! हे महादेव । अपकी आज्ञासे पने जो व्रत का नियम ग्रहण 
क्रिया था वह अव समाप्त हो गया ३ | अव म अका विसजेन करना 
चह॒ता हं ।४२। त 

व्रतेनानेन दवेश्च यथाशक्ति कृतेन = । 

सन्तुष्टो भव वि कृपां कूर ममोपरि 11४३ 

पुष्पाञ्जलि हिव दत्वा ददयादुदान यथाविधि । 

नमस्छस्य शिवायैव नियमं तं विसजंयेत्‌ ॥४४ 

यथाशक्ति दविजाञ्छैवान्यतियरच तिरेषततः । 

ओजयित्वा सुसन्तोष्य स्वयं भोजनमाचरेत्‌ ॥1४१्‌ 

यासे यासे यथा पूजा काया भक्तवरेहरे 

दिवारात्रौ विशेषेण यमह कथयामि ते ॥४६ 

प्रथयसे चव यामे च स्थापितं पार्थिवं ट्रे । 

जयेत्परया भक्त्या सूपचाररनेक्शः 11४७ 

पंचद्रवयैस्च प्रथमं पूजनीयो हर सद । 

तस्य त्य च मन्तरेण पथग्रव्यं समपयरेत्‌ ॥४० 

तस्च द्रव्य समर्प्येवं जलधार सदेन वं । 

तच्च द्रव्यं ससरप्येव जलधारां सदेन व । 

परचाच्च जलधारासिद्र व्याण्पुक्ता सयेद्‌ बुधः \।०६€ 


| ` कन्मयकाककननः 





१०४ | | य भिवधुगा 

है देवेद्वर | हे सवि ! आप मेरे यथ) क्ति किये हए इस व्रत ४ 
पनु तथा प्रस्नन होकर मृज्ञ सेवक प्ररट़रपा दृष्टि करं ।४३। के 
परचाति भगवान्‌ रकरकोपुष्पोकी भञ्जति समर्पित करके सविधि दानवे 
तथा शिवको प्रणाम करे अपतं एटीत नियमका विसर्जन कर ।४४।दिव 
ॐ मक्त एवं उपासक ब्राह्मणको ओर विज्ञे रूपसे संनयातियों को अपनी 


शक्तिकेअनुसार वृतिपूवेक मोजनकराकर प्णपन्तष्ट करे । भौर फिरस्वयं 
मी भगवान के प्रस।द के स्वल्प मं प्राप्त मोजन करे }४ ५।टेत्रिष्णु | 
शिवकेश्र्भक्तोंक) जसे भ्रतयेक प्रहर मे महाशिवरात्रि के दिन विञ्ञेष 
शुजने करना चाहिए, रत्न पृजन के विधान को आपवो सुनाता हु ।४६। 
हे विष्णुदेव । पहि प्रहर में सस्थापित पाथिवे वरलिग का अनेक उप- 
चारके द्वारा प्रम भत्ति पवक अर्चन करे ।५५। सर्वप्रथम पाचक्रत्यों 
दारारिवके पजने केरे प्रत्येक वस्तु के मन्व से उस सम्मित करना 
चाहिए, प्रत्येक द्रव्य का दथक्‌ २ समर्पण करे ।*य। पूजन के द्रव्यो के 
समपण के साथ प्रत्येक द्रव्य करे चात्‌ जल की धारा पेढ्ानी चाहिए । 
इसके अनन्तर विदान त्रत करने वाले को जल को घारारो समर्पण किये 
दए रव्य को उतारन) चाहिये ।४६। 
रतमष्टोत्तरं मन्त्र पणित्वा जलधारया 


कपम्च शतपत्रौदच करवीरस्तथा पुनः । 
अषटभिर्नामाम व श्चा्पतेतपुष्पा णि शंकरे ॥५३ 


भवे व स्तथा श्रः उनः पशुपतिस्तथा । 
ग्रो -गहास्तथा भीम शान इति तानिव ||. ४ 


€ 


वादु पपं च दीपं च नेवेय' च ततः; परम्‌ ॥५५ 


न 


दावराचि वत्त का माहात्म्य ॥ १ 

आच यामे च सैवे्य' पकवोच्च' का रतेद्‌ बुधः । 

अघः च श्रीफलं दत्वा ताम्बूल च वेदयेत्‌ ॥५६ 
उस समयएकसो त्रावठ्वार -‡ नम शिवायः" इस परमविख्यातपंच 
क्षरी मन्त्रको पट्कर निगुंण एवं सगुणस्वङः शिवका पजन करना चाहिए 
।५०।गुरुसे उपदिष्ट मन्त्र के हारा अथवा नान मन्चसे सदाशिवका समचन 
करना चाहिए ।५१] शिव का पूजन सुन्दर चन्दन अखण्डित भक्षत 
(चावल) काले तिलो से करना उचित हे ।५२। कमल के दल, सौप 
सौर कनेर से शिव का पूजन करे ओर शिव भगवानक्ते उपर क्िवकेआठों 
नाम मन्त्रके द्वारा पष्प चढ़ावे ।५२। भत, शावं रुद्र, पशुपति, महान 
भीम, उग्र इन ये शिव भगवान के भाः ताम है 1५४। शरी" पिले 
लगाकर नाम के आगे चतुर्थी विभक्ति लगावे । तथा ॐ श्री भावयं नमः 
इत्यादिवत्‌ सव नामो से हिव की अचेना करे । इसके परवांत चूष, दीप, 


संवेद्य आदि चदढाना चादिए ।*५५। प्रथम प्रहर मे बुद्धिमान पक्तौ को 
ए तथा अघं, श्रीफल,विल्व, 


पववान्न सहित नवे्यका समपण करना चाटि 

नारियल चढाकर अन्त में ताम्बूल समपित करे ।*५६। 
नमस्कार ततो ध्यान जपारप्रोक्तो गरोर्मनोः । 
अन्यथा पच्छवर्णेन तेषयेत्त न शंकरम्‌ ॥५७ 
धेनुमुद्रां प्रदश्याय सुजलेस्तपंण चरेत्‌ । 
पन्चव्राह्मणभोज चं कल्ययेद्रं यथाबलम्‌ ॥॥*५० 
महोत्सवश्च कतंभ्या यावद यामो भवेदिह । 
ततः पृजाफल तस्मे निवेदूय च विसजजयेत्‌ ॥५९ 
पूनहितीये यामे चस कल्पं सुसमावरेत्‌ । 
अथवैकवैव संकाहप्य कुत्पूजा तथाविधाम्‌ ॥६० 
दव्यैः पर्वेस्तथा पूजा कृत्वा चार समपेयेत्‌ । 
पूर्वतो द्विगुणं मन्त्र समूुच्चार्ाचयेच्छिवप्‌ ।|६१ 
पर्वेस्तिलय तस्वाथ कमलः पूजये च्छवय्‌ । 
जिल्वपन्र {रेषेण पूजयेत्प स्मरवर्प्‌ । ६२ 
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अर्ध्यं च वीजपूरेण नैवेद्य पायसं तथा । 

मन्वादृत्तिस्तु दिगुणा पूर्वतोऽपि जनार्दन ॥६३ 

इसके पषए्वात्‌ नमस्कार भौर ध्यान करके गुरुदिष्ट मन्त्र का अथवा 
मेरे मन्तरकरा जापकरना चाहिए । किम्वा पर्वाक्षरी मन्त्र से िवको सतुष 
करे ।५७। इतके परचात्‌ वेनुमुद्राको प्रदशित कर निर्मल अल के ह्ारामहे- 
स्वर्‌ की वृति करे मौर अपनी शक्तिके अनुसार पाच ब्राह्मणों को भो , 
करावे ।५८। इसके पर्वातदेष जितना भ समय रहे महोत्सव करता रहे। 
इसके मनन्तर समस्त पृजाके फलोको देकर देवका वितजन करना चाहिए 
।‰९। यहां तक प्रथम प्रहर्की पूजा टृई । अव द्वितीय प्रहर के भारम्भमें 
मली-मांति सङ्कप करे अथवा भारम्ममरे एकही वार संकत्पकरे पूजन का 
आरम्भ करे जोकि पूर्ववत्‌ ही होवे 1६५ पूव कीर्नाति ही प्रथमद्रव्यों सै 
¶ूृजा करके फिर जलकी ध।रा समित करे । इसदूसरे प्रहर में प्रथम प्रहर 
को अपेक्षा द्विगुण मन्व्रोक्ता जाप करते ए शिवा्च॑न केरना चाहिए ।६१। 
भवम भहुरके पृजनले शेष रक्ते हृए तिल, जौ चावल भौर कमलो से भौर 
विदोपलर्पसे विल्व पतनोंसे सदा शिव कां पजन करना चाहिए ।६२। है 
विष्णो | व्रिजौरा नातु का अध्यं तथा खीरे नवे का अवण कर ओर 
पिति से भी दुगे मन्व का जाप करना चाहिए ।६३। 

पतर ब्राह्मणानां हि भोज्यसंकटपमाचरेव्‌ । 

शच्य्रत्सव तथा कुर्याद्यावच्चं बितयावधि ६४ 

यामे प्राप्ते त्रतीये च ¶ृव॑वत्पृजन चरेत्‌ | 

यवस्थाने च गोधूमाः पप्पाण्यकमवानि च ॥६५ 

वृ्डन विविधंस्तव्र दोपनानाविधैरपि। 

नवेययापूपकविष्णोः राकंर्नानाविधैरपि ॥६६ 

रुत्वे चाथ -अृररारातिकविधि चरेत्‌ । 

अध्य च ताडमं रदयाद्‌ द्िगणं जपम चरेत्‌ ।६७ 

१ १ जस्य संकल्पः श सदक्षि णम्‌ | 

सवं पू देताचान्यामावधिर्भवेत्‌ ॥६० 


शिवरात्रि व्रत का माहास्य [ १०७ 
यामे चवुर्थं संप्राप्तं कुर्यात्तस्य विसर्जनम्‌ 1 
प्रयोगादि पुना कृत्वा पुर्जां विधिवदाचरेत्‌ ॥\६९ 
माः प्रियंगुभिमु द्रगे सप्तधान्यंस्तथाथवा । 
शंलीपुष्पैविल्वपत्र ; पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ।७० 
सके पीदे योग्य ब्राह्यणो के मोजन करते का सकल्प करे बाकी 
सम्पूण पूजनको प्रथम प्रहरे समान द्ितीय प्रहुरकी समह्ितक करता रहे 
।६४। यहां द्वितीय प्रहर को अर्चना समाप्त हो जाती दै ओर अव तीसरे 
प्रहरके पूजनका विधान भारम्म्‌ होता दै । इस प्रहरमेभी पूवेवत्‌ पूजन का 
क्रम करना चाहिए । यज्ञोके स्थान मे गेहं तथा आक के पुष्प चद्ावे।६५। 
हे विष्णुदरैव ! तीसरे ्रहरमे अनेक तरह को उत्तम दूष बहुत दीपक हरा 
का वेद्य मौर अनेक भांति के शाकों से पूजन करे (६६1 इस तरह पूजन 
करके किव की आरती कपूर से करे । अनारका अर्यं देवे ओर पहिले को 
भपेक्षा द्िगुणित मन्वजाप करता चाहिए ।६७॥ इसके अनन्तर दक्षिणाके 
साथ ब्रह्मभोज करानेका संकल्पकरे ओर तृतीय प्रहरकी समाश्षिकरे पयन्त 
पहिले की तरह उत्सव करता टी करे । ६८} यह तीमरे प्रहर की पूजां 
समाप्त होती है अब चौथे प्रहर = अचन का आरम्भ होत्रा है जव चतुथे 
प्रहर की पूजा क्रा अवसर आवे तो पहिलेका विसजन कर देवे ओर फिर 
नये सिरे से आवाहन आदि करै पूणं विधि-विधान से पूजन करे ।६६। 
अव उडद, मूग, कांगनी अथवा सातधान्यो, शंखो पुष्प अर बिल्वपत्रं से 
दिव का अर्चन करना चाहिये ।५०। 
नैवेद्यः तत्र दद्या मधुरैविविधैरपि। 
अथवाचंव माषान्नैस्तोषयेच्च सदाशिवम्‌ ॥५१ 
अधं दद्ात्कदल्यश्च फ़लेनैवाथ वा ह्रे 
विविधैश्च फलं व दद्यादध्य शिवाय च ।७२ 
पृवैतो द्विगुणं ुर्यान्सन््रजाप नरोत्तमः, 
सकल्पं ब्रह्मभोजस्य ग्रथाराक्ति चरेद्‌ बुधः ।\७२ 
गीतैरवायं स्तधा न्यं नेयेत्कालं च भक्तितः । 
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मयोत्सववेरभक्तजनैर्यावत्स्यादरुणोदयः || ७४ 
उदये च तथा जाते पुनः स्तात्वाचयेच्छिवम्‌ । 
नानापूजोपहारेदच स्वाभिषेकमथाचरेत्‌ ।७५ 
नानादिधानि दानानि भोज्यं च विविध तथा । 
ब्रह्मणानां यतीनां च कर्तव्यं यामस्षख्यया ।७६ 
रकराय गमर्ढृत्यज्ञलिमथाचरेत्‌ । 
 प्राथयेत्सुस्तुति कृत्वा मत्र रेतविचक्षण; || ५७ 
रके परचात्‌ अनेक प्रकारक मिष्टान्न नैवेदयोको शिवकरे लिए समित 


करे भधव,उड्दङ़े वने &ए पक्वान्नसे शिवको सन्तुष्ट करना च।हिए ।७१। 
| है हरे इत समय वेल कगे गे रक्षा भध्यं देवे किम्वा ऋतुके विविधफलां 


से भगतान शिव जो अघ्यं देना चाहिए ।५२। इसके पदचात विदान 
चिवत्रती व्यक्ति को परहिलेसे दुगूना मन्त्र जापकर अपनी शक्ति के अनुवूल 
बरह्मण-मोजन कराने का सकत्प करना चाहिए ।७३। मक्तिपूवक गायन, 
च, तत्तेन आदि को करते हुए मक्तोऊ सहित महान उत्पवका समारोह 
रुणोदय पर्यन्त करके समयके देप भाग को व्यतीत करना चाहिए ।७४। 
वन मस्र ङे पमृदित होने पर नाने करके पुनःशिव का अवनकरना 
चाहिए । तत्पश्चात अनेक पजा क धोग्य भरो ङ्क द्वारा अपना अ्भिषक 
र्ना चाहिए ।७१। इसके न्तर प्रहरो के अनुसार अर्थाच प्रहे की 
२ ६ 1 विविध तरह के दान, विरिन्न प्रकार के भोजन ब्राह्मणो 
कत्पानुल्प समपि करने चाहिए ।७६। 
१२ पृष्माञ्जलि समर्धितकरे ओर पिर युयुद्धि 


११ भुनाथ प्रसीदमे ।।५९ 
ति फलमेव च | 





शिवरात्रि त्रत का माहात्म्य | ] १०६ 
तेन व प्रीयता देवः शंकरः सुखदायकः 11८० 
कुले मम महादेव भजन तेस्तु सव दा। 
म भक्तस्य कुले जन्म यत्र त्व न हि दैवता ॥८१ 
पुष्पांजलि समप्येव तिलकाक्िष एव च । 
गटणीयाद ब्राह्मणेभ्यद्च ततः शम्भू वि पजंयेत्‌ ८२ 
एव ब्रत छृतं येन तस्माद्‌ दुरो न हि । 
न शक्यते फलं वक्तुः नादेयं विद्यते मम ॥८३ 
अनायासततया चेष्ट कृतं व्रतमिद परम्‌ । 
तस्य वौ मुक्तिवीज च जातं नात्र विचारणा ॥८४ 
हे कृपानिषे ! हे शिवजी | नै आपका हँ भौर आपके टी प्राणोवाला 
ह तथा आपके ही चित्त वाला हं यही सम्ञकृर जी भी उचित हो वही 
आप करे ।७८। हे भूतनाथ ! मू्च सेवक के हारा भजानि पूजन तथा 
जप आदि किया गया है उषसे भाप अपनी स्वाभाविक दयालुताके कारण 
से मञ्च पर प्रसन्न होवें ।७६।इस परमपावन व्रतसेजोभी उत्तम फल होता 
है । उससे आप समस्त सुखो के प्रदान करने वाले मुञ्ज पर प्रसत्नता कर 
।=०। हि महादेव । मै यहौ चार्ता हं कि मेरे कुल मे सदा आकरा मज 
पूजन करते रहँ ओर में कीभी एेसे वश मेन होऊ जिसमे अपकानाम 
संकीतन न होता हौ।८१। दत रोति से निवेदन करके पृणजलि समपित 
कर ब्राहाणोंसे आशीर्वाद के तलोक ग्रहण करे भौर इसके अनन्तर शिव 
का विसर्जन कर देवे ।८रा इस प्रकारे से जो भी व्रत करते, उनसे मग- 
वान शाम्भु कभी दूर नहीं रही करते है । इय व्रत का पणं फल भे नहीं 
कहु सकता हं । एेसे भक्त को मूञ्ञे कुछ भौ अदेय वस्तु नहीं होती ।८३। 
यदि चिता वुं श्रम कै भी यह परम श्व ष्ठ व्रत किया गयाहो, उसी को 
भी मोक्ष वीज अवदय होता दै- दसम तनिक भी सन्देह नहीं है ।८४। 
प्रतिमासं वृतं चैव कर्तव्य भक्तितौ नरः। 
उद्यापनविधि पश्चात्छृल। सांगभलं लभेत्‌ ॥८५ 
व्रतस्य करणान्न न शिवोऽहं सव दुःखहा । 


क न ~ ~ = 





९६८१ | | श्री शिवपुराण 

वददुमि भक्ति मूर्वित च सवं वै वाच्छितं फलम्‌ || ८६ 

इति शिववचन निशम्य विष्णुहिततरमदरमुतमाजगाम धाम । 

द्‌ नतनृत्तम जनेष समचरदात्मदितेषु चं तदेव ॥=७ 

कदाचिन्नारदायाथ रिवर ्रिव्रतन्त्विदम्‌ । 

भक्तिमूरक्तिपरदं दिव्यः कथयामास कैरवः ॥त८८ 

सतार मे मनुष्यों का कर्तव्य है क्रि दिव देव को प्रसन्न करने के 
लिए प्रत्येक मासमे चतुदशी के दिन इस व्रतकरो करना चाहिए भौर भक्ति 
के साथ परे उचापन करक पूणं अङ्खोवाला इसके फलका लाम प्राप्त 
करे ।८५। इस व्रतके करने वाले को निदचत सरूप स अवदय हौ मस्तारा 
छ दुर मागदेताहं भौर उप भुक्ति मुक्तिदानो प्रदान कृर सम्पू 
अभीप्तित फल दिया करता ह ।८६। सूतजी नं कहू[-मगवान वि घ्शु देव 
महेश्वर के इत प्रकार के प्रम हितप्रद वचन क श्रवण कुर अदृभूत एवं 
अवल तेज को प्रा हृएु मौर इसके उपरान्त उन्दने अपने हित चाहने 
वाल मनुष्यो के निकट मेँ उपस्थित होकर यह्‌ शिवका परम र्ठ त्रत 
क्रिया ।८७। एकवार इसी [दिव्य शिवं क तरतके विषय मे भगवान विष्णुने 
भनारदजीसेकहाथा कि यह्‌ मोग मोक्ष दोनो का देने वाला सर्गोत्तम 
वरत है ।८८। 


॥ शिवरात्रि व्रत का उचयापन ॥ 
उ्यापनविधि त्र [ह्‌ शिवरातरत्रतस्य च | 
्छृत्वा शंकरः साक्षाल्मसन्नो भवेति प्र्‌ वम्‌ । 
धतामृपयो भक्तया पडुवापनमादराद्‌ | 
स्यानु&।नतः पूण भवाति तद्‌ प्रवम्‌ २ 
चुशाब्द कन्य शि वर्‌ातित्रत शुभम्‌ | 
रकभक्त त्रयोददया नफदद्यामू५1 पणम्‌ ।|३ 
रिवरात्रिदिने प्राप्ते मित्य समाद वं विधिम्‌ । 
शिवालयः तती गत्वा पूजा नरत्व। भथाविधि ॥४ 
4 तस्न करायदिदन्यः मण्डल तत्र यत्नतः | 


रिवरात्रि ब्रत का उद्यापन | „1. ९0 

गौ रातिलकनाम्ना वै प्रसिद्ध भुवनत्रये ॥५ 

तन्मध्ये लेखयेदविदव्य लिगतोभद्रमण्डलम्‌ ॥ 

अथवा सवं तोमद्र मण्डपान्तः प्रल्पयेत्‌ ॥६ 

कु भास्तत्रं प्रकर्तव्या: प्राजापत्यविसंज्ञया \ 

सवेस्त्रा सफलास्तत्र दक्षिणाससिताः शुभ्यः\\७ 

ऋषियों ने कहा-अब आप महारिवरात्रिके त्रत कः उद्यापनकीविपि 
का वर्णन करे जिसके करने से साक्षात्‌ मगवान्‌ शिव निर्चितरूपसे 
प्रसन्न हो जाया करते है ।। सूतजी ने कहा-हं ऋषिगण ! आप पृणं 
मक्रिति ऊ साथ आदर पर्वंक महाशिव रात्रिकंत्रत क उद्यापन करने क 
विधान को परम प्रेम पूवक श्रवण करो जिसके कर देने से यहु महात्रत 
निडचय ही पूणं हो जाया करता हे ।२। ईष परम युष शिवरात्रिका व्रत 
चौदह वषं तक करना चाहिये । इस त्रत मे त्रयोदशी कं दिन एकं बार 
मोजन करे ओर चतुर्दशी क दिन उरई करना चाहिये ।३। शिव राति 
को दिन नैत्यिक ध्रिवि को समाप्त करक मगवान रिव को मन्दिर मे 
जाकर सविधि उनका अचन करना चार्दिए ।४। इसक अनन्तर भगवान 
राम्भु क समीपम यत्न को साथ दिन मण्डल की रचना करानी चाहिये 
जिस मण्डल की विभूवन मे गौरीतिलक को शुभनाम से स्याति है ।५। 
इसक मध्य मेँ सुन्दर लिगतोभद्र मण्डलङ्गो बनावे. अथवा मंडल अभ्दर 
सव॑ तो भद्र चन्द्रका निर्माण करना चाहिये ।६। उस जगह प्राजापत्य 
को नाम से व्र फल ओौर दक्षिणा कं सरहिति युन घटो कौ स्थापना 
करे 1७ | 

मण्डलस्थं च पादवं वौ स्थापनीयाः प्रयत्नतः । 

मध्ये चक्ररच संस्थाप्यः सौवर्णो वापरो धट; ।८ 

तत्रोमासहितां शमुमूति निर्माय हाटकम्‌ । 

पलेन वा तदर्द्धेन यथारक्तयाञ्थच। व्रती 11६ 

निधाय वामभागे तु शिवामूतिमतन्द्रितः । 

मदी दक्षिणे भागे कृत्वा रात्रौ प्रपुजयेत्‌ ।१० 

अ चार्यं वरथेत्तत्रचर्िग्मिः सहित दुचिम्‌ । 





११२ | । म | कालिका पराण 
अनुल्ञातदच तेभक्तया शिवपूजां समाचरेत्‌ ।११ 
रात्रो घ्रागरण कुयत्पूजां यामोहभवां चरन्‌ । 
रात्रिमाक्रमयेत्सर्वा गीतनुत्यादिना व्रती ॥१२ 
एव सम्पूज्य विधिवत्सतोष्य प्रतिरेव च 
धनः पूजा ततः कृत्वा होम कुर्याद्यथाविधि ।। १३ 
यथाशक्ति विधान च प्राजाप्रत्यं समाचरेत्‌ । 
बाह्मणान्मोजयेस््रीत्या दद्याद्दानानि भक्तितः ॥१४ 
। उत मण्ड्पके समीपमधघ्यमेंएकयादो सुवणं कलशो की स्थापना 
करनी चाहिये जहाकि शिवके व्रत करने वाने व्यक्ति एक अथवा अ।षेपल 
क सुवणंकी पार्वतीके साथ रिव की प्रतिमा स्थापित करे ।८-&। आलस्य 
१ त्यागि कर वर्हापरर वाम मागमे जगदम्बापार्वती की प्रतिमा भौर 
दक्षिण भाग मे भगवान शिवकी मति को स्थापना सविभिकर र।त्रिमें 
उनका अर्चन करना चाहिए ।१०। उस मण्डप योग्ध चरः त्विजो ओर 
आचा्यंकावरणमभी करे जिनकी आज्ञा के अनुसार ही भक्ति साव के 


साथ शिवे की वन्दनाचत करना चाहे । ११। प्रत्येक प्रहुरमं पूजन करते 
ए रात्रिकाजागरण करे भौर बड़ उत्साह के साथ गीत मजन तथा. 


ष आदिते उ्सराव्रिका समय व्यतीत कर । १२। इस रीति से रात्रि 
क) सदिधि शिवप्‌जन कर शिव को सन्तु करे ओर फिर प्रातःकाल में 


पूनः शिवाचन कर हवन करना चाहिए ।१३। इस प्रकार अपनी राक्ति 


के अनुसार श्राजापल्य तरत का विधान करे ओर इसके उपरान्त प्रेमपूवक 
ब्रह्ममोज कराके दान देवे । सत समस्त विधान में पूणं मक्ति की भावना 
होनी चाहिए ।१४। 

ऋत्विजद्च सपत्नीकान्वस्त्रालकारभूषणैः | 

अलृन्य विधानेन रचाददान पृथक्पृथक्‌ ॥१५ 

गा सवत्सां विधानेन यथोपस्करसंगुताम्‌ । 

वत्वा चार्याय व दाचि पर 

ततः सकुम्भां तन्शूत्घ तिति ५ 

नालक्रारसहितामाचार्याय निवेदधेत्‌ ।। १७ 


[व 9. 





शिवराति व्रत का उद्यापन | ॥ ९; 


ततः संाथेयेहूवं महेशानं महाप्रभुम्‌ । 

कर तांज लिनतस्कन्धः सुप्रीत्या गद्गदाक्षरः ॥१८ 

देवदेव महादेव शरणागतवत्सल 1 

व्रतेनानेन देवेशं कृपां कूर ममोपरि ॥१६ 

मया भक्तयनुसारेण ब्रतमेतत्छृतं शिव । 

न्यून सम्पूर्णता यातु प्रासाद्रात्तपै शङ्कुर ॥२० 

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जपपुजादिक मया । 

कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर ॥९॥ 

एवं पुष्पार््खल दत्वा शिवाय परमात्मने । । 

नस्स्कारं ततः कुर्पाल्प्राथेनां पुनखे च ॥९२ 

एवं ब्रतं कृतं येन न्यूनं तस्यन वियते । 

मनोऽभीष्टां ततः सिद्धि लभते नात्र संशयः ।\२३ 

जो वरण किये हुए ऋत्विज हो उन्हे सपत्लीक वल्लाभूषण आदिसे 
सुसज्जित कर विधि के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ उन्हं दान देना चाहिए ।१५। 
सत्वसा दूध देने वाली गौके। दनि समस्त वस्तुओं के साथ आचाय कोदेवे 
भौर यह्‌ कहकर देना चाहिए किं भगवान्‌ शिव मुज्ञ पर प्रसन्न होवे ।१६। 
इसके उपरान्त कलश तथा वक्लादि के साध नृपमपर विराजमान शिव की 
प्रतिमा को वल्लाभूषणों से युक्त आचायं को समपित कर देवे ।१७। इसके 
परचात्‌ अपने कन्धोको नीचे की ओर ल्ुकाकर विनञ्र भाव से दोनों हाथ 
जोड़कर दिव के समीप गदुगद्‌ वाणी से पराथना करे ।¶८। हे देवो कै देव 
रे महादेव ! ह शरणागत वत्सल हे देवेश्ञ | आप अब इम व्रतसे मेरे 
ऊपर प्रसन्न होकर कृपा को हृष्टि करे । १९। हे शिव। भक्त की भावना का 
आश्रय लेकर ने इस व्रतको कियाहैषो दे शङ्कुर । इसमे कु न्यूनताभी 
रह गई हो तो आपकी प्रस्चता से पू्णेता को प्राप्त हो।२० हे शंकर । 
मैने ज्ञान या अज्ञाने जो कंदं मी भापका पूजन तथा ज आदि कियाहै 
सो सव आपकी अपनी कपा से सफल होवे *२१। इम विधिसे नस प्राथेना 
के सहित पुष्पों की अञ्जलि समपि कर शिष को प्रणाम करे ।२२। इष 








११४ 1 | श्रो शिव पुराण 
तरह जिसने भी इस त्रत कोक्रिया है उसमें कोई मी न्मुनता नहीं रहा 
करती हं ओर वह्‌ िवव्रती मनङी चाही हई पिद्धिको प्राप्त कर तेता है 
इमे कुछ मी सन्देह नहीं ।२३।। 
भ्याध-कथा प्रसंग में शिवरात्रि माहात्म्य वर्णन 

सत ते वचन श्रुत्वा परानन्दं वयं गताः । 

विस्तरात्कथय प्रीत्या तदेव प्रतमृत्तमम्‌ १ 

छत पुरा च केनेह सूतेतद्‌ ब्रतमृत्तमम्‌ । 

छत्वाप्य्ञानतदचैव प्राप्तं प्रि फलमुत्तमम्‌ ॥२ 

शूयतामपयः सवे कथयामि पुरातनम्‌ । 

इतिहासं निषादस्य सर्वपापप्रणा रनम्‌ ॥३ 

पुरा कश्चिद्टने भिल्लो न,म्ना ह्यासीद्‌ गुषद्रहः | 

कुटम्बी वलवान्‌ रः क्त्‌ रकर्मपरायणः 11४ 

निरन्तरं वने गत्वा मृगाह्वन्ति स्म नित्यशः । 

चौ्यं च विविधं तत्र करोति स्म वने वसन्‌ ॥५ 

^ एवादारभ्य तेनह्‌ कृतं फिचिच्ुभं न दि । 

महान्कालो व्यतीयाय वने तस्य दुरात्मनः ॥६ 

कदाचिच्छिवर त्रिश्च प्राप्नासरीचतवं शोभना । 

न दुरात्मा स्म जानाति भटषटननिवासक्रत्‌ ।.७ 

ऋषियों ने कटाहे सूतजी! भापक्रे वचन सुनकर हम सवको अत्यन्त 
“ न्दहमा है । अव वपि कृपा कर्‌ उसी परम ध्रष्ठ ब्रत को प्रीतपूरवैक 
विस्तार से किये ।१। है मुतजी । इत संसारे सवेप्रथम यह्‌ त्रत किसने 
श्या धा बौर ज्ञान से भी ससश्वष्ठ ब्रत कोकररनेसे वया फलं प्राप्त 
रीता है? कृपा कर यह सव बताइये ।२। सूतजी ने कहा-र छषिगण 
पम्बन्ध मे मै एक परम प्राचीन तथा समस्त पापों का नाशक निषाद का 
यान तुमको सुनता ह ।३। बहत पहिले पुराने समयमे गृणद्रहनामसे 
4 ह करटम्बी भौर अति भलवान एक भील वन मेँ रहा करता था 
^. षदा हत्या आदि करते कै ुरेसे बुरे कर्मो तत्पर रहता था ४ 


`` त 
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उससकता यहे नित्यका काम कफिबनमें पृगोकोौ लिकरार करे ओर वहां 
आते-जाते लोगों के घन का अपहरण ॐरे।५। उसने अपने वचपन से लेकर 
युवावस्था तक कोर्ट भी शुम कमं कमर नहीं किया ओर इसी रीति से 
वन में रहते हुए उप दुरात्मा का बहुतर समय व्यतीत हो गया ।६। इस 
तरह रहते हुए उसे शुम महाशिवरात्रि का समय आ गया किन्तु उस दु 
ञुद्धि को इस परम पावन दिन का कु मी ज्ञात नहीं हुभा 1७ 

एतस्मिन्समये भिल्लो मात्रा पित्रा स्त्रिया तथा | 

पराध्नितङ्च क्षुधा विष्टेमक्षयं देहि वनेचर ॥5 

इति सं प्राथितः सोऽपि ध्रनुरादाय सत्वरम्‌ । 

जगाम मृगहिसाथं वभ्राम सकलं वनम्‌ ॥£ 

दवयोगात्तदा तेन न प्राप्त किचदेव हि । 

अस्तं प्राप्तस्तदा सूयः स वं दुःखसुपागतः ॥१० 

फर कर्तव्यं क्व गतव्यं न प्राप्तं मेऽद्य किचन । 

च।ल इच ये गृहे तेषां कि पित्रौद्च भविष्यति ।११ 

मीदय वै कलत्रं च तस्याः किचिद्‌ भविष्यति । 

फिचिद्‌ गृहीत्वा हि मया मन्तव्यं नान्यथा भवेत्‌ ॥१२ 

इत्थं विचारं स्च व्याधो जलाशयसमौपगः। 

जलावतरण यच्च तत्र ग्वा स्वय स्थितन 1 १३ 

अवदयमनत्र कशिचद्धं जीवश्चेवागसमिष्यति । 

त ह॒त्वा स्वगृह प्रीत्या यास्यामि कतकार्यकरः 11१४ 

उसी समय उसके माता-पिता भौर पत्नी ने उससे कहा-हम भूख से 
अत्यन्त व्णाकुल हो रहै है, हमको कहीं से भोजन दो ।८} माता-पिता ओर 
पत्नीकी इस बातको सुनकर वहु अपना धनुष उठाकर रीघ्रही भृग मारने 
के लिये घोर वन ते गया ओर चारों भोर बहुत घुमा-फिरा किन्तु देवयोग 
से उस दिन उसे कृ शिकार नहीं मिली । जब सूयं अस्ताचलगामी होगए 
तो उसे बड़ी चिन्ता हई भौर वह भव्यन्त दुःखित हुआ ।९-१०। उसने 
तन से सोचा वया कड" आर अब कहाँ जाऊ ? खेद की बात है कि आज 
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मुच कलमी भोजन का सावन नहीं पिला ट मं अपने मात्ता-वित्ता भौर क 
प्ली को बया सिलाऊंगा ?।११। मेरो स्प गर्भवती है जतः उस लिय 
भवद्य ही कुट खानेकी वस्तु लेजाना आवद्यक टै। अतः अवरम मोजनका 
सामान लिये विना घर को वापिस नहीं लौटु'या ।१२। एेसा विचार करके 
बह भोल एक सरोवर के तटपर जाकर वड गया । १३। उसने सोचा यह 
जल पीने काघाट है इजिये यटा अवश्य ही कोन कोर्ट जीव आवेगा। 
उततका कव करके सफल होकर ही आनन्द से घर में जाऊंगा ।१४। 

इति मत्वासवं वृक्षमेकं वित्वेमिसंज्ञकम्‌ । 

सम रुट्य स्थितस्तत्र जलमादाय भिट्लकः ॥ १५ 

कदा यास्यति करिचद्र कदा टन्यामह्‌ पुनः । 

इति वृद्धि समास्थाय स्थितोऽसौ धुत्त.षान्वितः ।। १६ 

तद्रात्रौ प्रथमे यामे मृगी त्वेका समागत 

पाता चकिता सा च प्रोत्फालं वुव॑ती तदा । १७ 

तां वषट च तदा तैद तद्रधाथमथो शरः | 

सहष्टेन द्रत वाणं धनुषि स्वे हि सदधे ॥१- 

इत्येवं कवंतस्तस्य जल व्रिह्वदलानि च | 

पतितानि ्यधस्तत्र शिवलिगमभूत्ततः || १९ 

वामस्य प्रणमस्थैवं ईजा जाता शिवस्य च। 

तन्महिम्ना हि तस्यव तक गलितं तदा ॥२० 

पत्य च॑व तच्छं श्रत्वा सा हरिणी भिया | 

यधि दृष्ट्रा व्याकुल हि तचनं चेदुमव्रतीतु ॥ १ 

१६ मौल अपने दिम एसा विचार करके जल लेकर एक वेलके रक्ष 


र । । १५। कव को जीवं भवे ओर कब मँ 
उसे माह -यही मनमें विचार करक 
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मारने के लिए तुरन्त ही धनुष प्रर बाण चदा लिथा । १८। धनुष ओौर तौर 
को साधनक प्रयत्ने उनके हाथमे बेलपत्र ओर जल नीचे गिर गये जहाँ कि 
एक शिव का ज्योतिलिङ्ध स्थापित था ।१६। इस तर्‌ से अनजाने ही 


उसके शाधु अनया भगवान्‌ लिवके प्रथम प्रहुरका अचंन हो गया । इस 
महारात्रि में शिव पूजनके प्रमावसे उसके समस्त पापोंका क्षय हो गया। 


।२०। उसके धनुष की घ्वनिको सुनकर भौर मील को वधके लिये प्रस्तुत 
देखकर वहु हरनी अत्यन्त मयमीत होकर उसमे कह्ने लगी ।२१। 

क्रि कतु मिच्छसि व्याध स्थं वद ममाग्रतः । 

तच्छुत्वा हरिणीवाक्यं व्थाधो वचनमव्रवीत्‌ ॥२२ 

कुटुम्ब क्षुधितं मेऽ हत्वा त्वं तपंयस्यहुम्‌ । 

दारुण तद्चःश्रत्वाद््टरातं दुद्ध रं खलम्‌ ॥२३ 

किकरोमि क्व गच्छामि ह्य.पायं स्चयाम्यह्‌ । 

इत्थ विचार्यं सा तत्र वचन चेदमब्रवीत्‌ ॥९४ 

मन्मासेन सुखं ते स्यदुदेहस्यानथंकारिणः | 

अधिकं फि महत्पुण्यं धन्याहं नात्र संशयः ॥२५ 

उपकारकरस्यै यत्पुण्यं जायते सिविह्‌ । 

तत्पुण्यं शक्यते नैव वक्तु व्ष॑शतेरपि ।\२९ 

परं तु शिवौ मेऽ वतन्ते स्वाश्रमेऽखिलोा । 

भगिन्यै तान्समर्प्येव प्रयास्ये स्वामिनेऽथवा ॥२७ 

न मे मिथ्यावचस्त्वं हि विजानीहि वनेचर । 

आयास्येह पुनश्चाहं ससीपते न संरायः ॥॥२८ 

हिरनीने कहा-हे व्याघ। तुम्हारी क्या करनेक इच्छा है? मेरे सामने 
अपना सत्य विचार प्रगट करो ममी कौ इस बातत को सुनकर वह्‌ भील 
कह्ने लगा ।२२। व्याधे कहा-आाज मेरा समस्त कृदुम्ब भूखा है, तुस 
मारकर अपने परिवार वालोके प्राणोकी र्षा कशगा । भीलके इस उत्तर 
को सुनकर अर मीषण व्यध क्के स्वल्प को देखकर हिरनी अपने मनमें 
 सोवपे लमी।२३।इग बणोंशी वाधधाका सेमय उपस्थित हौज ने परभ कहां 
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नाॐ भौर क्था करू { अच्छा कोई उपाय रचता हसा मनम (क 
करके उषे कहा-।२४५ मृगीने कटा-आज महान्‌ अनर्थं करनेवाले इस मेरे 
शरोर से यदि आपको सुल मितेतो मेरा इससे अधिक ओौर क्या महान्‌ 
पष्प हो सकता है। मै आज विना किसो सन्देह्‌ के निश्चय ही वड़ी माग्य- 
रालिनी हुँ ।२५। इत लोक मे उधक्रार्‌ करने वाले प्राणि का जितना पण्य 
होता है उपकार वर्णन एक सौ वपम भी नहीं पिया जा सकता द ।२६। 
नतु केवल यही प्रार्थना टे कि इस समय मेरे घव वच्चे अपने स्थान में 

अकले हँ मेँ उन अपनी अभिनी अयवा स्वामी के पात सौपकर तुर ध 
भापके समीप मँ भा जाङगी ।२७। हे वनचर | आप मेरे इस वचन को 
सत्य मत मानना, मँ तुम्हारे पास निल्चय ही अऊगी- इसमें कृद सन्दे 
नहु ।। २८१ 

स्थिता सत्येन धरणी सत्येनैव च घारधिः। 

सत्येन जलधारारच सत्ये सर्व प्रतिष्टितम्‌ ।२१ 

इत्युक्तोऽपि तथा व्याधो न मेने तट चो यदा । 

तदा सुविस्मिता भीता वचन सात्रवीन्पुनः ।२० 

श्वणु व्याधप्रवक्षयापि शपथं हि करोम्यटम्‌ । 

गच्छेयं यथा तेन समीप स्वगृहाद्गता ।।३१ 

ब्राह्मणो वेदविक्रोता पन्ध्याहौनखिकालकम्‌ । 

स्त्रियः स्वस्वामिनौ ह्याचा उल्लंघ्य क्रियान्वितः )। २२ 

कृतघ्ने चैव यत्पाप यत्वा विमुखे हरेः । 

प्रो हिणश्चैव यत्वापं यत्पापं धर्मलघने ¦ (पुः 

विर्वापधातके यच्च तथा वं छलकर्तरि | 

तेन पपेन लिम्पामि प्यहे नागमे पुनः ॥३४ 

स यायनेकगपथं पूगी कृत्वा स्थितः यदा | 

तदा व्याधः स विश्वध्य गच्छेति गृहमत्रवीत्‌ । २५ 

मृगी हृष्टा जलं पीत्वा गता स्वाश्रममण्डलम््‌ | 

तावच्च प्रथमो मर्तस्य निद्रां विना गत | ३६ 


पतपके प्रमाव से पह भूमि स्थितद्वै भौर पत्यही मे सागर तथा जल 


^+ ` ग्ब 
र, ६॥ 
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धारा स्थित है, निष्कषाथे यहीहैकि सत्यमे सभी कुं स्थित हं 1२६। 
सूतजी ने कहा-उस हरनी की रेसी प्राथेना सुनकर भी व्याव ते नहीं 
माना तो वह अति आइचर्यान्वित होकर बहुत डर गई ओर उसने फिर 
कहा 1३०। मृगी ने कहा-हे व्याघरमे जो भी वुं निवेदन करती ह उपे 
आप सुनो भँ आपके समक्ष में शपथ खाकर कहती हँ कि मँ अपने वचन 
का पालन अवद्य करूंगी अर्थात्‌ मै अवश्यही दापिस आऊगी ।३१। वेदों 


के वेचने वाले ओर चिकालमें सन्ध्यान करने वाले ब्राह्मणको जो पाप 
ठोता है तथा कामों मे आसक्त हई स्त्रियों को अपनी स्वामौ की आज्ञा के 


उल्लंघन मे जो पाप होतः है एवं विश्वास्रघात करने वाले-कुतघ्नी-छल 
करते वाले ओर शिव से विमुख रहने वाले कोजो भी पाप होता है ओर 
घर्मं को तोडने वाले को जो भी पातक लगता है मे भीउसी पापको 
भागिनी होगी यदि भ कहकर आपके पा लौटकर वापिस्तन आऊ । 
1३ २-३३-३४ इस तरह वहुत-सी शपथ खाकर वट जव स्थित हुई तो 
व्याधे हिरनी से कहारमं विश्वास करता हूं तु चलौ जा।३५। इसके पश्चान्‌ 


जव तक्र वह्‌ हिरनी जल पीकर प्रसत हो अपने स्थान को गई तवं तक 


प्रथम प्रहर विना नींद लिये उस व्याध का व्यतीत हो गया ।३६।) 
तदीया भगिनी यावै मृगौ च परिभाविता । 
तस्या मागं विचिन्वन्तो ह्याजगाम जलःधथनी ३७ 
तां दृष्टवा च स्वयं सिल्लोऽकार्षीद्‌ वाणस्य कषणम्‌ । 
पर्ववञ्जलपत्राणि पतितानि शिवोपरि ।। ३८ 
यामस्य च द्वितीयस्य तेन शम्भौर्महात्पनः। 
पूजा जाता प्रसंगेन व्याधिर्‌ सुखदाथिनौ ॥३९ 
मृगी सा प्राह तं रष्ट्वा कि करोषि वनेचर । 
स्ववत्कथितं तेव त॒च्दुत्वा ऽह मुगी पूनः ॥६० 
धन्याऽदहंव्रयतां व्याध सफलं देहधारणम्‌ । 
अनित्येन शरीरेण ट्युपकारो भविष्यति ॥४१ 
परन्तु समं बालाश्च गृहे तिष्ठन्ति चाभेकाः। 
भत्र तांश्च सप्रप्यवं ह्यागमिष्याम्यहुं पुनः ॥४२ 
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सके उपरान्त पूगी की एक द्री बहिन उसकी खोज चक ९. 
जल पाने को वहाँ मा पटुची ।३:। इस दषरी हिरनी को देवकर ॥ षो 
सतक वध करने केलिए फिरज्योंही धनुष वींचा कि उसके हाथपते पुनः 
ववत वेलपतर ओर जल शिवं ग पर गिर पड़े ।३८। यह श 
से द्वितीय प्रहर का शिवार्चनं व्याध का अनजाने ही सुसम्पन्न हो गया 
जो कि महानु सुख देनेवाला होता है ।३६। उस समय वह॒ हरनी सीन 
को देव कर कह्ने लगी-यह आप कंधा करना चाहते हँ ? व्याध ने पूर्ववत 
उसके वध करने का उत्तर द्विया । यह चुनकर मृगी कहने लगी ।४०। 
णी ने कहा-रै व्याप में परम धन्य ह, मेरा यह शरीर धारग करना 
अजि सफल हो गया ककि इस नरावान्‌ मेरे दरीर से आपका उपकार 
होगा-परन्तु केवल छोरी-सी प्रार्थना यही है कि मेरे वच्चै सव एकाक 
धर पर मेरी प्रतीक्षां होगे, ओँ उन्हें अपने स्वामी के सुपद कर आऊ 
भौर फिर आपके समीप वहत शीघ्र वापिस आती ह ।४१-४२। 

` त्वया चोक्त न मन्येऽहं हन्मि त्वां नात्र सदयः । 

पच्छ-त्वा हरिणी प्राहु दापथ कुवतो हरे ।४३ 

ठु व्याधे प्रवक्ष्यामि नागच्छयं पुनर्यदि । 

वाचा विचलितो यस्तु सुक्रतं तेन हारितम्‌ ४४ 

परिणीतां स्त्रिय हित्वा च्छत्यन्यां च यः पूनाम्‌ । 

वेदधमं समुल्लघ्य कत्पितेन च तो व्रजेत्‌ ॥ ४५ 

विष्णुभक्तिसमायुक्तः रिवनिन्दां करोति यः। 

पत्रो क्षयाहमासाघ रन्यं संवाक्रमेदिह्‌ ॥ ४९ 

त्वा च परितापं हि करोति वचन पुनः| 

तेन पापेन लिम्पामि गागच्छेय पुनय दि | ५८ 

इत्युक्तरच तथा व्याधो गच्छेत्याह मृगीं च सः | 

सा मृगी च जलं पीत्वा द शऽगच्छत्स्वमाश्चमम्‌ ॥४८ 

द द्वितीयो यामो व तस्य निद्रां विना गतः। 

एतस्मिन्समये तेत्र प्राप्ते यामे तृतीयके ॥४& 
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भोलने कहा यह्‌ तेरा केथन मँ नहीं मान सकता-मेँ अब अवद्य दही 
माहूगा, इसमें वुद्धभौ सन्देह नहीं है। हे ह्रे ! ठह व्याध के वचन सुनकर 
वह मृगी शपथ करती हुई कहने लगी ।४३। मृगी ने कहा है व्याध | यदि 
म वापिस लौटकर आपे समीप न आऊ तो वचन के विधान सेमेरा 
समस्त पुण्य चला जायगा ।४४। जो मनुप्य अपनी विवाहिता पत्नी का 
त्यागकर अन्यस्वीसे मोग करतःहै तथां जो वेद विहित धमेकरा उल्लंघन 
करके कल्पित मागं का अनुगमन करता है जो विष्णु मक्त बनकर शिवकी 
निन्दा करता है जो माता-पिता की दाह तिथिको्रिना ब्राह्मण भोजन 
# खाली जाने देता है,जो द्रे को दुःख देकर पीछे मधुर वचन बोलता हं 
म उस पापसे लिप्त हो जाऊ यदिमे वापिस लौटकर आपके पासन 
आऊ ।४५-४६। सूतजी ने कहा उस भील ने इस तरह शपथ भूवंक 
कहने पर मृगी से कहा- तू चली जा ।' तव मृभी परम प्रसन्न हीकर 
जल पान करके अप्रने घर चली गई ।४७। तव तकर उस व्याच को विनां 
निदा [लिये दघरा प्रहर व्यतीत हौ गया फिर तीसरे प्रहर के आरम्भ 
होने पर उसने देखकर वे हिरनियां वापिस नहीं आई हं ।४६। 

ज्ञत्वा विलव चकि तस्तदन्वेषणातत्परः । 

तद्य।मे मृगमद्राक्षीज्जलमागगतं ततः ॥५० 

पुष्ट प्गंतद्टरा हृष्टौ वनचरः सवं। 

रार धनुषि संघाय हन्तु त हि प्रचक्रमे ५१ 

तदैव कुर्वतस्तस्य विल्वपत्राणि कानिचित्‌ । 

तत्प्रारन्धवडादिष्ण पतितानि शिवोपरि ॥५२ 

तेन तृतीययामस्य तदात्रौ तस्य भाग्यतः | 

पूजा जाता शिवस्यैव कृपालुत्वं प्रदशितम्‌ ॥५३ 

श्रत्वा तत्र च तं शब्दं कि करोषीति प्राह सः । 

वुःटम्बाथमह्‌ हन्मि त्वां व्याघइचेति सोऽबरवीत्‌ ॥५४ 

तच्छं त्वा व्याधवचनं हरिणो हृष्टमानसः । 

र तमेव च त व्याधं वचनं चेदमत्र्वःत्‌ ॥१५ 
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धन्योऽहं पुष्टिमानच भवत्तप्निर्भविष्यति । 

यर््यागं नोपकाराथं तस्य सर्वं वृथा गतम्‌ ५६ 

हिरनियों के वापिस आने तं विलम्ब देखकर व्याध चकित होकर 
उनको खोज करने मेँ तत्पर हो गथा किन्तु उसी समय उसने जलके 
मागम भाता हमा एक हिरण देखा ।५०। उस परम पुष्र हारीर वाले 
हिरण को देवकर व्याध ने अपे धनुप प्रर बाण चदा लिया ओौर वह्‌ 
उका बध करने को उद्यत हो गया ।५१। है विष्णरुदेव | जव उसने धनुष 
वाण का सन्धान क्यातो माग्यवदा कुद वेल-पत्र णिव के ऊपर उष्के 
हाते गिर गये । उसने उस रात्रिर मील कै ग्य से तीसरे प्रहर कौ 
शिव की पूजा सम्पन्न हो गई । इस तरह उस व्याध पर चिव ने अपनी 
उाचुता दिलाई थी ।५२-५३। शनुषके शब्दको सुनकर मृगने कटा 
दे भील) पह्‌ तुम्र क्या कर रहै! व्याने कटा-मं अपने कुटुम्ब कै पौष्ण 
केलिये तु मारना चाहता ६ ।५४। यहं भील के वचन सुनकर हिरन 
रम भरसन्न चित्तसे व्याध से कह्ने लगा-।५ ५। मृगने कहा-्म अज 
अतिशय घन्य भाग्यवाला हः म पृष्टिवाला ह क्योकि मेरे शरीर से आपकी 
एति होगी । जिपके शरीर से दुसरे का कोद उपकार नहीं वनता, उमका 
ररीर धारण करना ही सवंथा निष्फल दै ।॥५६॥। 


योवं तामथ्यगुक्तरच नोपकारं करोति वै । 
'त्सामथ्यं भवेद्‌ व्यथं परत्र नरकं त्रजेत्‌ ॥५७ 
परन्तु बालकान्‌ स्वाश्च समप्य जननी रिङ्ून । 
-आस्वास्याप्यशच तान सवानागमिष्याम्यहं पून" ॥५८ 
इत्युक्तस्तेन स व्याधौ विस्मतोऽतीव चेतसिः । 
पताक शुद्धमना 7दपापपुञ्जो वचोत्रवीव्‌ ॥५६ 
पमागतारचात्र ते ते सर्व त्वया यथा । 
कथयित्वा पता ह्यत्र नायान्त्यद्यापि वन्धकरा ||६० 
त्वं चापि सङ्कटे प्राप्तो व्परलीकं गमिष्यसि | 
भमसंजीवन चाद्य भविष्यति कथं मुधा ६, 


1 
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स्यृणु व्याघ प्रवक्ष्यामि नानृतं विते मयि) 

सत्येन सवं ब्रह्माण्डं तिष्ठत्येव चराचरम्‌ ॥६२ 

यस्य वाणी व्यलीका हि तप्पुण्यं गलित क्षणात्‌ । 

तथापि श्यण्‌ वै सत्यां प्रतिज्ञां ममं भिट्लक ॥६३ 

जिस प्राणोमे सामथ्यं हो भौर उससे वहु दरों की मलाई नहीं 
करतारहै तो उसकी समस्त समर्थता व्यथंदहीदहै। एेसा प्राणी परलोक मे 
नरक का गामी होता है ।५७। किन्तु सिफं कुद क्षण आपसे चाहता हूं कि 
अपने बालकों को माता को सौँपते हए धीरज बेधाकरर रीघ्र आपकी सेवा 
मे उपस्थित हो सू ।५८। मृग के इस तरह कथन से व्यापको बड़ा 
आश्चयं हज भौर शिवान फे प्रभाव से कुच मन कौ शुद्धि हो जाने से 
तथा पापों का क्षय होने से उस मील ने कहा-।५६। व्यध ने कटा-- 
हे मृण, जो-जो भी जीव यहाँ आये सव तेरी मांतिही कहकर यहाँ से चलं 
गये ओर वे सव अमी तकत भी वापिस नहीं आये हँ ।६५। हे मृग ! उसी 
तरह तु भी प्राण सद्कुट मेँ प्राप्त होकर अष्त्यका अनव लेकर समय 
निकालेगा, तू ही वता ! मेरा जीवन इसे तरह कंसे रहेगा ।६१। मृग ने 
कहा-है व्याध | मेँ जो कुं भी आपसे कहता ह । उसे आप सुनिये । मे 
कमी असत्य नहीं बोलता हं । सत्य के प्रबल प्रमावसे ही यह्‌ चराचरमय 
समस्त ब्रह्माण्ड स्थित हो रहा है ।६२। जि्की वाणी मे असत्यता रहत 
ह उत्करा सारा वण्य तुरन्त ही न् हो जाता हे । हे भील ! अब अप 

री सत्यतापूणं प्रततज्ञा का श्रवण करिये ।॥६३॥ 

सःध्यायां मेथुने धञ्च शिवराया चं भोजन । 

कुटसाध्ये न्यासंहारे सन्ध्याहीने द्विजे तथा | ६४ 

शिवहीनं मुख यस्य नोपकर्ता क्षमोऽपि सत्‌ । 

पर्वणि श्रीफलस्यैव त्रोटनेऽभक्ष्यभक्षणे ।।६५ 

असपूज्य शिवं भस्मरहितश्चाच्चभुक = यः। 

एतेषां पातकं मे स्यान्नागच्छेयं पृतर्थाद । ६६ 

इति श्र त्वा वचस्तस्य गच्छ शीघ्र समात्रज | 

स व्यघेनैवमुक्तस्तु जलं पीत्वा गतो मृगः ॥९७ 
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त सर्वे मिलित।स्तत्च स्वाशमे कृतसुप्रणाः | 
धृत्तति चेवतसर्वश्रत्वा सम्यक्‌ परस्परम्‌ ॥५८ 
गन्तध्य निर्चयेनेति संत्यपायेन यत्रिताः | 
आश्वास्या द्रालकास्तत्र गन्तुमूत्वःण्ठितास्तदा ।1६६ 
मृगी ज्येष्टा चया तत्र स्वामिन वाक्यतव्रवरीद्‌ । 
त्वां विना वाला दत्र कथं स्थास्यन्ति वें मृग | ७० 
सध्या के समथ मधून करने से'शिवर रात्निको दिनम मोजन करने सै 
सु ठी गवाही देने से, किरी की रक्छी हई धरोहर को मारकर ‰- जाने 
रशा ब्रह्मण को संघ्यावन्दन न करने से जो परपहोता है तथा जिशका 
निका गुल शिव मजन से रहित ह, जो सवंसमथं होकर भी उपकार 
गही करता है, पर्वं के दिन तैल तोड़ने मौर अभक्ष्य का भक्षण करने से, 
शिवा्चन के पूवं मोजन करने से,भस्म॒ रहित भद्ध रहने से गहा 
होते हवे सभी मुञ्चे लगे अगर रम वचन देकर आपके पाम वापिसन 
अऊ ।६४-६६। श्रीरिव तै कट्‌ एते उस्र मग के वचनोंको सुनकर त्वाध 
` कहा--चते गाओ" शीघ्र वापिस माना ।* तव वह्‌ हिरन जल पीकर 
रल अपरते निवास स्थान पर चला गया ।६७। इसके उपरान्त वै सव 
हिरनी ओर हिरन अपने रहने के स्थान में एकत्रित होकर मिते भौर एक 
सरे ने परन्परमे णाम करके व्याघ्री गातत-चीत का समस्त हाल कहा 
अर शुना, फिर वे कहने लगे ।६८। हुम सवको अवदय ही अव्र वहाँ उस 
राति के पास जाना ही चाहिए । इस प्रकार सत्य पाशके वन्धनमें वये हए 
उन्दने अपने वच्चो पौरज वंधाकर वहां जानेका निर्चय किया ।६८। 
जनमे जो ससे वड़ो हिरनी थी उसने अपने पति से कहा-है मृग | आपके 


थम ते मार्या तत्र प्रतिज्ञा च करता प्रभो | 
तस्मान्मया च गन्तव्य भवद्भ्यां स्थीयतामिह ॥८१ 
इति तदचन शरुत्वा कनिष्टा वावयमव्रवीत्‌ । 
अहं त्वेत्सेविका चाद्य गच्छामि स्थीयतां त्वया । ७२ 


तच्छत्वा च मृगः ह्‌ गम्यते तत्र वे मया । 
भवत्यो तिष्टतां चात्र त्रत: रिच्ुरणम्‌ | ७३ 


~ च "व 


1 
॥ ह, 


प र न+ ह| १ 4 ५ | 

ष ("~ ५५ ० © कृ | > ष 
न । कि 4 ॥ 

वि ` 7 1 8 ५ ॥ 





शिवरात्रि माहात्म्य वर्णन | | [ ¦ £ 


तत्स्वासिवचन श्रत्वा मेनाते तन्न धर्म॑तः। 

प्रोचुः प्रत्या स्वभर्तार वैधव्ये जीवित च धिक्‌ ॥७४ 

वालानाश्वास्तत्र समप्यं सहवासिनः । 

गतास्ते सव एवाशु यत्रास्ते व्याधसत्तमः ॥७५ 

ते वाला अपि सवं वं विलोक्यानु समागताः। 

एतेषां या गतिः स्पा द्यस्माक सा भवत्विति ॥७६ 

तान्‌ दृष्ट्‌ वा हहतो व्याधो वाणं धनुषि संदधे । 

पूनरच जलपत्राणि पतितारि शिवोपनि ॥७७ 

तन जाता चतुथस्य पूजा यामस्य वे शुभा | 

तस्य पाप तदा सवं भस्मपादभवत्‌ क्षणात्‌ ।७ 

हे पतिदेव | सवते प्रथममैने ही वहां पुने का बचन दिया, 
इसलिये मुले वहां पटु जाना चाहिए्‌। आप दोनो यहाँ पर ही रहं ।७१। 
बड़ी मृगी के इस वचन को सुनकर सवते छोटी कहने लगी-ये तो आपकी 
र््लनी हुं । मै वह जाती हूं । आप सब यही रहें ।७२। मृगियों के यह्‌ 
भचन सुनकर हिरन ने कहा मै जाता ह, तुम सब यहाँ रही क्योकि बच्चों 
को रक्षा करने वाली माता ही हआ करती है ।७३। अपते पति के वचन 
श्रवेणकर उन दोनों मृगियों ने अपने धर्मका ध्यान करते हए उस बात को 
ने स्वीकार कर प्रेम के साथ पति से वह्‌(-वेधव्यमे जीना स्त्रीके लिय 
धिक्कार जैसी है ।७४। इस तरह्‌ बातचीत करके अपते बच्चो को धीरज 
देकर पड़ोसियों सुपदं करते हृए समी वहां चलेगये जहां व्याध वडा था 
।७५। पीछे से सव बच्चे मी वहीं चल दिये भौर मनमे ठान लिया कि 
ठमारे माता-पिता की जो दक्षा होगी वही दशा हम भी भोग लेंगे ।७६। 
उस समय उन सवबक्रो आये हुए देखकर व्याध मन मे बहुत ही प्रसन्न होते 
हए अपने धनुष पर्‌ वाण चढाने लगा । उस तमव भी उसके धनुष के 
सन्धान करने म हाथसते शिवकी मू्षिपर जल तथा बेलपत्र गिर गये ।७७। 
इससे मगवान शिव क चये प्रहर का भी अचंन सम्पन्न हौ गया भौर 
इसके प्रभावसे व्याध के समस्त पापों का समूल विनाश हो गया ।७८। 


1 | श्री ड्व | 


मृगी मृगी मृगर्चोचुः शीघ्र वै व्याधसत्तम । 
अस्माकं सार्थक देह कुरु त्वं हि कृपा कुर | 
इति तेषां वच. श्र त्वा व्याधो विस्मयमागतः । 
रिवपूजाप्रमात्रेण ज्ञानं दुलंभमाप्तवान्‌ ।।८० 
एते धन्या मृनाश्चेव ज्ञानहीनाः सुसंमताः | 
स्वीयेनव शरीरेण परोपकरणे रताः ।1=१ 
मानुष्यं जन्म सप्राप्य साधितं कि मयाधुना । 
परकीय च सपीडय शरीर पौपितं मया ।।८र्‌ 
कुटुम्ब पोषितं नित्य करत्वा पापन्यनेकशः । 
एवं पापानि हा कृत्वा का गत्तिमं भविष्यति: ॥८३ | 
कांवा गति गमिष्यामि पातक जन्मतः कृतम्‌ । 
इदानी चिन्तयाम्येवं धिग्धिक्‌ जीवन मम ॥त४ 
उस समय वहां पहुचकर मृग ओर मरगी शीघ्र व्याधसे बोले 
श्रष्र | अव आप हमारे सवके शरीरो को साथक बनादो ओौर कृषा + । # 
।७६। दिव ने कहा-उन सवके इन वचनां को सुनकर उस भील की वी | 
विस्मय हभा जीर शिव-पूजन के प्रमाव से उसे देव-टुलंभ ज्ञान ध्रा नति क 
गया ।८०। उस्ने मनये सौचा परस्पर मे हए ज्ञान रदित दस पशु तर 
म उत्पन्न मृग परम धन्य हँ जो अपने नश्वर शरीर से परोपकार कर 
तत्पर हो रहै हं ।८१। इस मनुष्य देह को प्राप्त केर मने क्या करल (ट 
किया, जो दुसरे प्राणियों के शरीर को पीडा देकर जन्ममर अपना द न 
पाला ।८२। मने सदा बहुत से पापकमं करके अपने कुटुम्ब का 4 र्न 
क्रिया । एेसे-ठेसे बुरे पाप-कर्म करने वाले मेरी क्या गति होगी । व 
नहीं सन्नता मेरी क्या दुर्गति होगी । क्योंकि जन्मसे ही पापकर्म 
भाज म एसी चिन्ताकररहा हूं । मेरे जीवन को धिक्कार है ।।। ८४। 
इति ज्ञान समापन्नो वाणं संवारयंस्तदा । 
गम्यतां च मृगश्च क्षा धन्याः स्थ इति चात्रवीत्‌ || ८५ 
इत्युक्ते च तदा तेन प्रसन्नः शङ्धःरस्तदा । 


भूजितं च स्वल्पं हि दशयामास समतम्‌ ।=\ १ 
क _ 
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शिव राति ब्रत का माहात्म्य )} [ १२७ 

संस्पृरय क्रया शम्भुस्त व्याधं प्रीतितोऽत्रतीतु । 

वरं न्न हि प्रसन्नोऽस्मि व्रतेनानेन भिल्लकं ॥८७ 

व्याघोऽपि शिवरूपं च दष्ट्वा मृक्तोऽभवत्क्षणात्‌ । 

पपात शिवपादाग्रे सर्वं प्राप्तमिति ब्रू वन ८८ 

रिवाऽपि प्रसन्नात्मा नाम दत्वा गुहति च। 

विलोक्य तं कृपाहष्ट्‌वा तस्म दिव्यान्यथेम्सितान्‌ !८९€ 

स्यण्‌ व्याघाद्य भागांस्त्व भुक्ष्व दिन्यान्ययेप्सितान्‌ । 

राजधानीं समाध्िव्य श्युद्धवेरपुरे पराम्‌ ॥६० 

अपनाया वंशवृद्धि इलाघनीयः सुरेरपि । 

गदर रामस्तव व्याघ समायास्यत्ति निदिचतम्‌ ।&१ 

इरा तरह ज्ञान के उदय से सद्धिचार वाले उस व्याध ने धनुषमे बाण 
हटा लिया शरीर कहने लगा-हे मू4वरो ! तुम सव परम घन्य व सत्यनिष्ठ 
हो अव आप सत्र अपने निवास स्थानको चले जाओःऽ५। शिवजी ने कहा- 
उस समय जव उस भील ने मृगोंसे यह कहा तो भगवच्‌ शङ्कुर बहुत ही 
प्रसन्न हए ओर फिर उन्होने उस मील को शास्तरानुमत्त अपना पूज्यस्वरूप 
दिखलाया ।८६। हिव कृपा से पूणं होकर भील के शरीर को हाथसे स्पशे 
करते हुए प्रीतिपूर्वक वाले हे भील! मं तेरे इस व्रत एवं जागरण व अचंन 
से बहुत ही प्रसन्न ओर सन्तुष्ट हँ तु अव वर मांग ले ।८७। तव सगवातु 
शिव के स्वरूपकरा दलन कर व्याव भमी क्षणमात्र मे सक्त होगया ओर 
हे भगवन्‌ ने सभी कुद प्राक्त कर लिया-यह कहते हृए शिव के चरणो में 
गिर पडा ।८८। अत्यन्त प्रसन्न शिव ने उसका गुह" यह नाम देकर षा 
मरी दृष्टि से देखते हृए उसे दिव्य वरदान दिये ।८६। रिवजी ने कहा- दै 
व्याधे ! अव तु मनोऽभिलषत दिव्य मोगों का उपमोगकर्‌ ठ स्युगवेर- 
पुरमे भपनी उत्तम राजधानी बनाकर व्हा राजा रूपमे निवासृकर । ४ 
दे ध्याव ! तुम्हारी वंशवृद्धि कभी नाश को श्रान्त नहीं होगी भौर यः 
प्रशंसा देवगण भरी करेगे। चता मे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ तुम्हा 


धर पर पारगे इसमे कु भी सन्देह नही दे ॥€ 9 | 
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करिष्थति त्वया मंत्री गद्भक्तप्तट्कारकः । 
मत्सेवासक्तवेतास्त्वं मुक्ति यास्यसि दुलभ।य्‌ € 
एतस्सिन्नन्तरे तेतु कृत्वा शद्धुरवरनम्‌। 
सवं प्रणम्य सन्मूक्ति म्रगयोनेः प्रपेदिरे ।।६३ 
विमान च समास्य दिव्यदेहा गतास्तदा । 
शिवदशंनमात्रेण शापान्पृक्ता दिव्रंगता ॥&€ ४ 
व्याधेश्वरः शिवो जात पवते ह्यवु दाचले । 
ददानात्पूजनात्सदो मक्ति मुक्तिद्रदायकः ॥६५ 
व्याधोऽपि तद््दिमान्तू न भोग्रान्स सुरशत्तम । 
भुक्त्वा रामक्ृपां प्राप्य चिवसायुज्यमाप्तव। न्‌ ।।€६ 
अज्ञानत्स ब्रतञ्जंतत्करृत्वा सायुज्यमाप्तवान्‌ । 
कि पुनभक्तिसम्पन्ना यान्ति तन्मयतां ज्ुभाम्‌ ९७ 
विचायं सवं शाखाणि धघमस्चिंवाप्यनेकश । 
शिवराव्रित्रतमिदं सर्वोष्करष्ट प्रकीरितम्‌ । ६८ 
मेरे भक्तोपर विशेष कृपा वाले श्रीराम तुम्हारे साथ मत्री माव स्क्खेगे 
ओौर तुम मेरी सेवामरे चित्तलगाकर दुलभ मोक्षपद को प्राप्त करोगे ।६३। 
दसी समय में उन मृग ओौर मृगीने मी साक्षात्‌ शिवके दर्शन प्रास किये 
भौर उनको प्रणाम करकेवे भी मुक्तंहो गये। उनकी वह मगयोनि छूट गई 
।९९। फिर वे दिव्य देह धारण करक विमानारूढ होकर शिव के दर्शन 
मातरे शापे छटकरारा पा गये भौर शिव लोकके दिव्य धाम म चले गये 
री ८५ वे भ ग्वार ईमा 
भोगमोक्ष प्रदान किया करते | स ॥ ॥ क 9 मनुष्यो को तुरन्त 
मोलमी संसारके समस्त गोल | त वनिः 
सायुज्य मुक्तिक पदको पराप्त ग ग हि प 
वपा बर * त हं । या ।६६। मीलने तो अज्ञान से शिवका 
4 ववराता में त्रत वनपड़ा तव उसे भक्ति मक्तिमिलगई तोजं 
मक्तिवातति इणये एतौ > स भुक्त मुक्तिमिलग्ई तोजो 
रतन दवारा णुमगति को पालेगे तो क्या आदचयं कीबा 
त है।९७ 


५. ` वा 


मुक्ति निह्पण | [ १२६ 
सम्बुण दास्तां का मंथन कर ओर्‌ विविध धर्मोकरा विवेचन करके सर्वोत्तम 
महारिवरात्रिके व्रत को वतल.या गया है ।&८। 

व्रतानि विधिधास्यत्र तीर्थानि विधिधानि च। 

दानानि च विचित्राणि मुखइच विविधास्तथा ॥€६ 

तपांसि विविधान्येव जपाईचेवाप्तनेकशः । | 

नेतेन समतां यान्ति शिवरात्रितव्रतेन च ॥१०० 

तस्माच्छुभतरं चंतत्कतेव्यं हित मीप्युभिः । 

शिवरात्रिव्रतं दिव्यं भुक्ति मुक्तिप्रदं सदा ।१०१ 

एतत्सवं समाख्यातं शिवरात्रित्रत शुभस्‌ । 

प्रतराजेति विख्या किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥१०२ 

यों तो इस लोक में विविध ब्रत, अनेक तीथे सैकड़ों प्रकार के दान 
बहुत से यज्ञ नाना भांति के तप एवम्‌ जप हं परन्तु इस महाशिवराति के 
व्रतोपवास तथा चिवाच॑न की समताको कोईमी प्राएनहीं हो सकते ह । ६६ 
१००। इसीलिये अपना कल्याण चाहने बालो को यह्‌ परमश्रेष्ठ, मोय-मोक्ष 
कादाता िवरात्रि का व्रत अवश्यही करना चाहिए ।१०१।अब तक हमने 
शिवराधि के वरत का आस्यान ओर महान फल मली-मांति बतला दिया | 
है । यह्‌ सवत्रतोमे श्रेष्ठ होनेकेकारणदही (्रतराज' कहा दै । अव ओर | 
आपक्या श्रवण करना चाहूते ह ।।१०२॥ | | 

॥ मुक्ति निरूपण ॥। 

मुक्तिर्नाम त्वया प्रोक्ता तस्यां कितु भवेदिह । 

अवस्था क्रीही भवेदिति सवं वदस्वः न ॥4 

म॒क्तिश्चविधा प्रोक्ता श्रुयतां कथयामि वः । 

संसारक्लेशसंहत्री परमानन्ददायिनी ॥२ 

सारूप्य च॑व सालोक्या साचिध्या च तथा परा । 

सायज्या च चतुर्थी सा व्रतेनानेन या भवेत्‌ ॥॥३ 

मुष्ठतेर्दाता सूनिश्रष्ठा केवलं शिव उच्यते। 


नरह्याया न हिते ज्ञेयाः केवलं च त्रिवगेदाः ।४ । “८ | 
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ियनिषकन्यि कककिककर त्य ~ ~ ~~ ~ ककारः 
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ब्रहमाद्यास्व्रिगुणाधीशाः शिवस्त्रिगुणतः परः । 
निविकारी परब्रह्म तुयः प्रकृतितः पर ॥५ 
ज्ञानरूपोऽव्ययः साक्षी ज्ञानगम्योऽद्रयः स्वयम्‌ । 
कवल्यमुक्तिदः सोऽत्र त्रिवर्गस्य प्रदोऽपि हि ॥।६ 
केवल्याख्या पञ्चमी च दलंभा सर्वथा नृणाम्‌ । 
तट्लक्षणं प्रवक्ष्यामि श्र यतामदिसत्तमा ।७ 
ऋषियों ने कहा आपने जो सूक्ति का होना बतलाया दै उसमें व्या 
हभ करता है भौर मृक्तिपानि परक्यादशाहौी जती है-यह सव करृपाकर 
हमको वतादये ।१। सूतजीने कहा-मोक्ष चार तरहकी होती है । वहमोक्ष 
सपिारिक क्लेश,पीड़की हर्त हती हैँ भौर पूणंभनन्दप्रिय है । मैं उसका 
स्वरूप भापकौ वत्तलारहा ह ।२। चारों प्रकारकी मृक्तियों के नाम-सारूप्य 
सालोक्य सान्निध्य भौर सायुज्य हँ जोक्रिं णिवके व्रतसे प्राप्त हुभा करती 
।३। मुनिश्च ष्रो । ब्रह्मा ओर विष्णुभादि वेद धमं अथं अौर काम इन तीन 
पदार्थो के वेको ही दे सक्ते मृक्तिको नहीं । मोक्ष प्रम पुरुषा्थंको देने 
वाले तो केवल एक महेश ही द ।४ ब्रह्मादिकदेव तो तीनों गुणों के स्वामी 
द ओर भगवान तीनोगुणोते परे हैँ तथा जो निविकारी परब्रहाह वे चपुथं 
ह जोप्रकृतिसे परेहैँ। १। वे ज्ञानरूपी महान देव अविना, साक्षी 
ज्ञान से जानने योग्य, अंत, कवल्यमुक्तिके द।त ओौर धर्मादि चिवर्गं के 
भी देने वले ।६। हे ऋषिघ्रेष्ठो | यह्‌ पांचवी "कँवल्य' नाम वाली सूक्ति 
होती दै जो समी प्रकार के मनुष्योंको दलम हूत्रा करती दहै। अव हम 
उसके पूरे लक्षण वताते हँ उन्हं भाप लोग श्रवण करे ॥७॥ 
उत्पद्यते यतः सर्वं येनेतत्पाल्यते जगत्‌ । 
य््मर्च लयते तद्धि येन सवःमिदं ततम्‌ ॥= 
तदेव शिवरूपं हि पट्यते च मुनीश्वराः । 
सकलं निष्फलं चेति द्विविधं वेदवणितम्‌ ॥& 
विष्णुना तच्च न ज्ञातं ब्रह्मणा न च तत्तथा । 
कुमाराय इव न ज्ञातं न ज्ञातं नारदेन लै ॥१ 





मुक्ति निरूपण । 1 १२१ 

शुकेन व्यासपुत्रो ण व्यासेन च मुनीश्वरः । 

तत्पूर्वे इवाखिलंदेगेरवेदः दा स्वस्तथा न हि ।\११ 

सत्यं ज्ञानमनन्तं च सच्चदानन्दसंज्लितम्‌ । 

निमणो निरूपाधिङ्चाव्ययः शुद्धो निरजंनः ॥१२ 

न रत्तो नैव पीपस्च न उवेतो नील एवं च । 

न स्त्रो न च दीघं ङ्च न थलः सु एव च ३ 

ययो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

तदेव परमं म्रोक्तं बरह्मा ब शिवसक्ञकम्‌ ५१४ 

जिसे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है ओर जिसके द्वारा उस समस्त 
जगत्‌का पालन-पोषण होत्ता है तथा जिसमहान में जाकर इसजगतक। लय 
होता है एवं जिषशक्तिने इस प्यकं पू्णविस्तारक्िया है, हे मुनिगण ! वे 
शिवरूप कहेजाते हँ । वेदने उनको कलाओसेपूणं तथा कलाओसे रहित दो 
प्रकारका वर्णन किया दै ।८-६) वह ठेसा विलक्षणस्व्प है जिसका ज्ञान 
रहा विष्ण्‌ कुमार चतुष्टय आर देवर्षि तारदजीको मी नहीं है 1 १०। यै 
नहीं किन्तु उसे व्यासपृत्र गुकदेवमुनि,अस्यमहामुन समस्तदेवगणभर 
वेदशास्त्र आदि किसीने मी तरीं जान पाया रै ।११। यहं त्य)ज्ञान,अनन्त 
सतू-चित्‌आनन्द स्वरूप टै तथ) विना उपाधिचाला) निगुण, अव्ययणुदधभ 
हिरञ्जन है ।१२ वह परात्म तत्व र्त दवेत पीत ओर नील नदीं हं गौर 
स्व,दीर्ष स्थूल भौर सूक्ष्म भो नदींहोता है ।१३ जं मनके सहित बाण 
की पहुंच नहीं होरा वही लिव संज्ञा बाला पररह कहा जाता है।\ १४। 


आकाज्ञ व्यापक यद्रत्त्थव उ्यापकं त्विदम्‌ । 
मायातीतं परारंमान दर्द्रातीतं विमत्सरम्‌ ।1\* 
तत्प्रा्निद्च भवेदत्र दिवज्ञानोदषाद्‌ धुवम्‌ । 
भजनाद्रा सिवस्यैव सूष्ष्मम्य। सतां द्विजाः 1६ 
ज्ञानं तु दुष्करं लोके भजनं सुकरं मत्‌ । 
तस्माच्छिवं च भजत मुक्तयथंमपि सत्तमाः ।१७ 
शिदो हि भचनाधीनो चाना मोत्रदः परः 


॥ 





"कन्न ऋन्क्क्् क 


९१३२ ] | ॐ शिवपुरांण 

भक्तयव ब्रहवः सिद्धां मुक्ति प्रायः परां मुदा ।1 १ 

सानमाता शम्भभक्तिभुक्ति प्रदा सद।। 

लमा यत््रसादाद्धि सत्प मांकुरलक्षणा । १६ 

सा भक्तिविविधा ज्ेधा सगुण द्विजाः | 

वेवी स्वाभाविकीय।यावरासासा स्मृता परा ॥1२० 

नंदिक्यनंटिकी मेदाद्‌ द्विविधैव हि कीतिता। 

षड्ूवधा नेष्टिकी ज्ञेया दितीयैकविय स्मृत \\२१ 

यह्‌ परमत्रह्म आकाशकी भांति सवग्यापक हँ भौर मायासे परे दर्द 
रहित भौर मल्सरता से हीन यह्‌ परम भात्मतत्व होता है । १५। हि द्विज 
गण | इष संसार मे मगवान रिव के जान का उदयदहो जाने पर थवा 
मक्ति मावस शिवक्।मजन करनैतते या सत्पुरुषो असी सूक्ष्म मति से उनकी 


प्रति जा करती हे ।{ २। दे मुरिश्रष्ठो | इत संसारमें ज्ञान करा प्राप्त कर 


लेना अत्तिकठिनं ठे गौर मोजनौपासना करना सुगम वताया गया है । इस 
लिये मक्तिपानेके लिए दिवकरा मजन ही करना चाहिए । १४। भगवान रिवं 
मजन के अधिन रहा करते टं । वे ज्ञान की आत्मा तथा मोक्षके दाता पर 
रप ह । अनेक तिढ भक्तो द्वारा ही सानन्द परम मोक्ष की प्राम्ति कर 
लिया करते दं ।१८। महेरवरीकी भक्तिको शान उत्पन्न करने वाली जननी 
ौर नित्य मुक्ति एवं भोगदात्री कहा जात। दै । जिस परम प्रसाद से वह्‌ 
चलम इभा करती है वहु सत्य प्रेम के गहूकार वानरे लक्षणयुक्तं वता 
गद दै ।१९। है द्विजगण | वह्‌ भक्ति निगुण तथा सगण आदिके भेदसे 
हत भकारकोहोती है । इनमे जो वैष ओर स्वाभाविक हौ वही 
भष्ठ भौर भयिक समञ्चनी चाहिए ।२०। फिरभी वह्‌ नैष्ठिक भौर अर्म 
ष्ठिकीके भेदतते दो प रहका होती है । इनमें अनपि कीतोएक ही प्रकार 
क होती है। किन्तु नैष्ठिकी भक्ति द्धै; प्रकार क होती है ।२१॥ 

विहिताविहिताभेदात्तामनेकां विदुबरुधाः। 

तय ब्रहुविधत्व्‌!च्च विस्तारोन हि वण्यते ॥२२ 

ते नवागि उभे ज्ञेये तवणादिकमेदतः | 





दिव का सगुण-निगुष स्वल्प | [| १३३ 

सुदृष्करे तत्प्रसादं विना च सुकरे ततः ॥२३ 

सवितन्ञाने न भिन्न हि शम्भुना बाणे दविजाः । 

तस्माद्‌ भेदो न कर्तव्यस्तत्कतु : सवदा सुखम्‌ ॥२९४ 

विज्ञानं न भवत्येव द्विजा भवित्िवि रोधिनः। 

शस्मृभवितकरस्यैव भवेज्ज्ञानोदयो द्रतम्‌ ॥ ९५ 

तस्माद्‌ भवित्महेलस्य साधनीया मुनीश्वराः । 

तथैव निखिलं भविष्यति न संशयः ।\२६ 

इति पृष्ठ भवदूभियैत्तदेव कथित मया । 

तच्छुत्वा सवपास्यो मुच्यते नात्र ससय ।२७ 

इसमे भौ शास्नों के ज्ञाता विहत लोग विरहिता अर अविदितां इन 
भेदो वाली उसे अनेक तरहकी द्तलाति हैँ । इन दोन कै भेदःप्रभेद करने 
से वहत ने प्रकारकी हो जाती ह, जिसके विस्तार का वर्णन नहीं किया 
ज। पक्तारं ।२३।ये दोनों प्रकार का अदित श्रनण, कीर्तन अचेनादि के 
भेदो रे नौ-नौ द्धो वाली होती दै । ये एव शि ववी प्रसच्चताकेबिना प्राप्त 
करना अत्यन्त कठिन है । केवल शिव के प्रसाद से ही इनका पाना सुगम 
होता टै ।२३। हे द्विजो ! शिवने वर्मनकरके वतलायाहैकि सव्तिओौरज्ञान 
आपस में भिन्न नहीं होते हैँ । शतेएव सित तथा ज्ञान वालों को नित्य 
सुख की प्राप्ति होती है । इन दोनों मे भेदका मानना उचितनहीं है ।२४। 
हे विप्रगण 1 जो भक्ति का विरोध करते वाला होता है, उसे विशेधज्ञःन 
कमी नहीं होता है । शिवको भक्तिसे ज्ञानक, शीघ्र ही हो जाता हे। 
हे मनीक्वगो । इशत कारण से धगवान महेदवर १६ सवित सको अवदयही 
्‌ फरनी चाहिषए्‌ । उसी क करनेसे सभी वृ स्डि होतो है । इससे कु मी 
सन्देह नहीं है ।२६। आपने जो कुं भ यृञ्च से पृछा &दहसभी मैते वणेन 
करके आपको सुना दिया है । इसके क्षवण करये ते मुषं के समस्त 
पापों का क्षय होता है । यह सुनिभ्चित वात है ।२७। 

शिदन्ता सगुण निय ण स्वस्प 
शिवःकोवाहरिःबोवाद्दरःको वा विधिरचकः । 
एतेषु निगणः वौ वा द्ये तं नरिद्धिन्धि संचयम्‌ ^ 


१३४ 1 । श्री शिवपुर।ष 
यच्चाद। हि समुत्पन्नः निगु णात्परमात्मनः। 
तदेव शिवसंज्ञ' हि वेदवेदांतिनो विदुः ॥ २ 
तस्मात्प्रकृतिरुत्पन परुषेण समन्विता । 
ताम्या तपः कृतँ तत्र मूलस्थे च जले सुधोः ।3 
प्चक्रोशोति विख्याता कारी मर्वातिवल्लभ। । 
व्याप्त च सक्लं ल्यं तत्तज्जलं विदवतो गतस्‌ ॥४ 
समान्य मायया युक्तस्तत्र सुपो हरि सः वै । 
नारायणेति विख्यातः प्रकृतिर्नारायणी मता ॥५ 
तन्नामिकमले यो व जातः स च पितामहः) 
तेनेव तपसा दृष्टः म वै विष्णुरुद हृदः ।।६ 
उभयोरवामशमने यद्र पदचित बुधाः । 
महादेवेति विख्यातं निगुण शिवैत हि ।७ 
ऋषियों नै कहा-शिव कौन दैवि ष्णु कोने ओीरस्द्रकन है तथां 
ब्रह्मा कोन दै इन पववें निगुण कौन ८। हमारेमनपरे इनके विषयमे बहुत 
वड़ा सन्देह्‌ रहता है,सोआपक्रपाकरकरे हे प्रव वतलाकर संशयको दूर करे 
।१। सूतजी ने कहा-दप शिवकी सृष्टिक आरम्भ जो निगुण नितविकार पर 
मात्मासे उत्पन्न हए, उन्हही वेद वेदान्ते ्ञ।ताओने "लिव ' दस नाम 
वाला बतलाया ह ।१। हि ज्ञानियों | = न्हीं शिवस पुरुषके सहित प्रकरतिका 
उद्भव हुप्रा है । फिर वापर उन टोनोंते मूल मे स्थित होकर जल में 
तपस्या कौ. है ।३। वही पचनी" इस नाम से विस्यात होने वाली काशी 
टै जो सवक अत्यन्तप्रिय । तका जल सम्पूणं संसारमें व्याप्त हो गया 
4 ।५। यहजानकर विष्णु अपनी माया ॐ साथ उसी जलम शयनकर गये 
ओर वे हरि "नारायणक्के नमसे प्रसिद्धहृए ओर प्रकृति नारायणी नारे 
विस्यात हई ।५ उनकी नामि उत्पन्न कमले उदुमूतहोने वाले कानाम 
हा पड़ा भीर उन ब्रह्मा जौ ने यपनी तस्या मे जिनके दर्शन किये वे 
विष्णु हैँ ५ । हे पण्डितो | निगुण स्वर्पवाले शिव ने ब्रह्मा ओर विष्णु 
. ही महादेव नाम स विख्यात हुए है ।७। 


 , (न) गा 


1 ण 


ए 
शिव का £ गुण निगुण स्वरूप | | १ ३५ 


तन प्रोक्तमह शम्भुभेविष्यामि कपालतः 

रुद्रो नाय स विख्यातो लोकानुग्रहकारक: ।॥८ 
घ्याना्थं चैव सरवेषामरूपव नभूत्‌ । 

स एव च शिवः साक्षाद्‌ अवतवात्सल्यका रकः ॥< 
दिवे त्रिगुणसभ्मिन्तै स्रं तु गुणानि । 


वस्तुतो न हि भेदोऽस्ति स्वणं ततुभूषणे यथा \1\° 
समानरूपकर्माणौ समभक्तगतिप्रदो । 


समानाखिलससेव्यौ नानालीलाविहारिणौ ।\११ 


सर्वेथा शिवरूपो हि खुर रौद्रपराक्रमः। 
उत्पन्नो मक्तकार्याथं हरिबह्मसहायर° ।१२ 
अन्ये च ये समुत्पन्ना यथातुक्रमतो लयप्‌ । 
याति सैव यथा रुद्रः शिवे दरो विलीयते \\१३ 

त वै रुद्रं सिलित्वा तु प्रयान्ति प्रकृत डमे । 

ट्मान रुद्रो भिलित्वातुन याति श्र तिश्षासनम्‌ 11१४ 

उन्होने कहा धा मशम्भु {विघाताके स्तकसे प्रकट दौर गाउस समय 
लोकों परङृषा दष्टिरखने वालि बेरी शु रद्र -इस ताम से प्रसिद्ध हए ।=' 
अपने भक्तोपर अनुग्रह करम वाले साकषा किव स्वयं रूपते रहित हेते 


भो सवके ध्यान मे आनेके लिए रूपा हुए ।६० ।मायां लीनो ध 
रहितहोकर स्थितशिव मँ तथा सगुण 2, मै वस्तुतः दुभ भदनट्‌ है जिस 
प्रकार स्वरणं मे ओर सुवर्णे नर्मित्त भूषणम नुखभी अन्तरः तहीं होता इ 
।१०। रे दोनों ही समान स्वरूप भौरसमाः -संवालि अपनेमकतों कोपमा 
रूपे गत देते चाने है ओर सवके दारा तुर भावसे ही सेवन ° 

ति है \१९) अत्यन्त 














योग्य हैँ तथा येदोनो अनेक प्रकार की लालायं करने व 0 र 
पं प्राक नेकोही अवण | 


सहायता करने वाले अपते प््तोकैलिपए उसकाकाय 
हवे सभी 


हुए है ।१२। संसारमे लो भी उस्पन्न ह 
को प्राप्त होते ह । उत दरहा ल कमी नदीं होतः केर ५. 
रवहूाहीलपहोोदै १६।बे 1 प्री मः एन्य इए ए भिन्न 
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है परन्तु बहे द्र विष्णु आदिमे मिलकर कमी लयकरो प्राप्त नहीं हते ई 
इस विषय में चास यही आज्ञा देता है 1 १४। 

सवं रद्र मजन्त्येव स्र वविदु भजेन्नह्ि। 

स्वात्मना भकतवात्ल्याद्‌ भजत्येव कदाचन || १५ 

अन्यं भजन्तिये नित्य तस्मिस्ते लीनतां गताः | 

तेनव स्रः प्राप्ताः कालेन महता वुधा: ।१ £ 

स भक्तास्तु ये केचितःक्षणं शिवतां गताः | 

अन्यपेक्षान व॑ तैषां .तिरेषा सनात्तनी ।1२७ 

भयाने त्रिविधं ल्योततगिन्न) तं तिविधन हि । 

प्रकारमह वकम शृणुतादरतो द्विजा । १८ 

ब्रह्मारिव्रणपयंन्त यत्किचिद्‌ हृदयते त्विह । 

तत्वं शिव एवास्ति मिथ्या नानात्व त्पना । १६ 

मृष्ट पर्वं शिवः प्रोक्तः ग्ट मध्ये शिवस्तथा । 

गर रन्ते शिवः प्रोक्तः सवंशृन्ये सदादिवः २० 

पस्साच्ततुगर णः प्रोक्तः शिवं एव मुनीश्वरा | 

प एवे सगृणो ज्ञेयः शच्तिमत्वाद द्विधापि सः ॥. १ 

ये स्वण्दरको भज तेहै परन्तु स्द्र करिसोको 
कभी भवत जन प्र्‌ दथा करने के कारण से अपन भापको ही मजा कन्त 

ट।१५।ह विददुगों } जो सवदा अन्यदैवौं क मजनकियाकरते हवे अन्त 

मे उसीसे लयभी होते & मीर इभतरह बहुत स 

कर्‌ पाते रह । १६। किन्तु जो श्रकै भवितभावसे भजते ॐ 

शिवकेभावकौ आप्तकर लिया करत है। उ 

री आवदधकता नह हभ! करती है यही सना 

वाली ति है ।१७। दै द्विजगण | सपारमेजनान तं व 


हत तरह का होता 
ठसिन्तुविजञान अनेक भारका कमी नही होता । गवरी क भेद तुम्हारे 


पण करो ।१८। इस सोक ्रह्मासे 
ईध भी दिखल। देता हे वह सव शिवकरी स्वरूप । 


मो नहीं जज है! कभी 


~ ् 


शिवे का सगुण निगूण स्वरूप | [ १३७ 
इससे विविधभांत्िकी कल्पनाकरना मिथ्या एवं व्यथं ही दहै 1१६। भृष्टिके 
पुवं शिव हैँ तथादस संसार की रचनाके मध्यकालमें शिव हैँ ओर सृष्टिके 
अन्तम ही शिवही रहते ह । जब शवं शून्य होता है तबभी सदाशिव विद्य- 
मान रहते है ।२०। हे मूनीश्वरो ! इस रीति से भगवान शिव चार गुणों 
वाले हैँ । वे दोप्रकारके स्वरूप में स्थित होते हृए भौ सवप्रक्ारकी रावितिसे 
पूणता रखने के कारण सगुण ही हैँ ठेस ही समञ्ञना चाहिए ।२९। 

येनैव विष्णवे दत्ताः सवं वेदाः सनातनाः । 

वर्णा माता द्यनेकाड्च ध्यान स्वश्य च पजनम । २९९ 

ईशानः सर्वविद्यानां श्र तिरेषा सनातनी । 

वेदकक्ता वेदपतिस्तस्माच्छस्भ्‌ रुदाहू तः । २३ 

स एव शङ्करः साक्षात्सवानुग्रहकारकः। 

कर्ता भर्ता च हर्ता च साक्षी निगुण एव सः ॥ ९४ 

अन्येषां कालमानं च कालस्य कलनःः न हि । 

महाकालः स्वय साक्षान्महा लीसमाश्चितः ।।२५ 

तथा च ब्राह्मणा रुद्र तथा काली परच्‌ क्षते । 

सवं ता््यां ततः प्राप्तिमिच्छया सत्यलीलया ॥२६ 

न तत्योत्पादकः कंडिचद्‌ भत्ता न तस्य हि । 

स्वय ` सरवैस्य ठेतुस्ते कायं भूतच्यूतादयः ।२७ 

स्वय च कारण कायः स्वस्य नैव कदाचन । 

एकोऽयनेकतां यतोऽप्यनेकोप्येकता ब्रजेत्‌ २५ 

जिनने भगवान्‌ विष्णु छो संभस्त सनातन वेदों का उपदेश, अनेकवणं 
ताला तथा मात्राभोंसे युक्त भण्ना व्यान एवे अर्चन बताया है, इससे शिव 
समस्त विद्याओके स्वामी वेदोकेनिर्माता ओर वेदोकेअधश्वर कट हैँ २२- 
२३। वे साक्षात्‌ शिरी सवपर दयाकरने वाले.सवके उत्पादक,पालनकर्ता 
मौर विना करनेवाले साक्षी एवे निगुण है ।२४६स मृधि सवक समय 
का प्रमाण होता है.करिन्तु यहकाल ठेसाहै जिसकी कई कलनाही नहींहोती 
है । वड्‌ स्वयं महाकाली के सेव्रित साक्षात सह्यक्राल ह 1 २५1 ह्यण लाग 








१३५ |) ~ श्री दिवपुराण 
रद्र तथा महाकालीकोही एता कहाकरते हैँ । उन्होने (दोना ने) अपनी सत्य 
लीलाके सदिति इच्छासे समीक प्राप्त क्रिया है ।२६। इनका कोईमी अन्य 
उत्पादक पालक ओौर विनागकरनेगला नहीं होताहै किःतुवे व्यथं हीसवके 
कारण हं भौर विष्णुकादि अन्य समम्तदेवता कार्यमूत हँ । २७ । भगवान 
शिव तो स्वयं कारण ओर कार्यस्वल्प हँ । इनका अन्य कोई भी कारण 
नहीं होता है । वे एक हेते हए भी अनेक स्वरूप धारण कर लेते है तथा 
अनेकं होकर भमी फिर एकही स्वरूप में स्थित हो जाते ह| ;८॥ 
एक वीजं वहिभूत्वा पु र्वीज च जायते। 
लहृत्वे च स्वयं सवं शिवरूपी महश्च 7: ॥२९ 
एतत्परं शिवज्ञानं तत्वतस्तदुदाहतम्‌ । 
जानाति ज्ञान तानेव नान्यः कर्चिहषीडवराः ॥ ३० 
जानं सलक्षण ब्रहि यज्ज्ञात्वा शिवतां व्रजेत्‌ । 
कथं शिवरव तत्सव सर्गवा शिव एव च | ३१ 
एतदाकण्यं वचनं सूतः पीराणिकोत्तमः । 
स्मृत्वा शिव्रपदाम्भाजं मुनीस्तानत्रवीहचः ।।३२ 
एक वीज फल से वाहूर होकर फिर वह्‌ वीज होता दहै । इसी तरह 
धृत होने प्र भी प्रव कु वस्तु रूपे स्वयं शिवे रूप वात महेष्वर ही 
टं ।२९। हे ऋषीरव वृन्द ! यह शिवका ज्ञान अत्यन्त श्र ष्ठ है । इसे मने 
म्ारेसामनं यथाथंरूपरमे वतादिया दै । इस भगवानशिवके ज्ञानको ज्ञानी 
ही सन्तता या जानता ह भन्यऽई साघ।रणव्यक्ति इसेनहीं जानसकता है 
।२०। मुनियोने कदा-इस शिव ज्ञान के टीक लक्षण ओर स्वरूप को भली 
भाति वतादये जिसको प्राप्तकर रिवका स्वरूप प्राप्त होता ह । अन्न भाप 
यला करके समञ्चाइ्येकि किसतरह वे हिव सभी कुहं ओर किसप्रकार 
से संसार की सभी वस्तुं शिव स्वल्प है ? ।२१। व्यास जी ने कहा-यह्‌ 


वृनकर पौराणिक विद्वानों मेँ श्रो सूतजी भगवान रिवकरे चरण कमलो 
क स्मरण करके उन मूनियों से कहने लगे ।३२। 





ज्ञानानिरूपण भौर शित्र विज्ञान | ॥ न 

ज्ाननिरूपण ओर किव -विज्ञान 

भ्र बतामूषयः सवं शिवज्ञ न तथा शरत्‌ । 

कथयामि सह्‌गुह्य परमूक्तिस्वरूपकम्‌ 1\1 

श्री नादरकुमाराणां व्यासस्य च ॥ 

एतेषां च समाजे तंनिदिवत्य समुदाहृतम्‌ ॥ ` 

इति ज्ञान सदा ज्ञेयं सवं शिवमय जगत्‌ । 

लिव: सर्वमयो ज्ञेयः सरवेज्ञ न वि राश्चता ।\रे 

डाब्रह्यतुणपर्न्त यत्किचिद्‌ दश्यते जगद्‌ । 

सत्सवं शिव एवास्ति स देवः शिव उच्यते ।}४ 

यदेच्छा तस्य जायेत तदा च क्गिवते त्विदम्‌ । 

सर्वं सएवं जानातितन जानाति कङ्चन ॥¶्‌ 

रचयित्वा स्वयं तच्च प्रतिश्य दूरतः स्थितः । 

न तत्र च प्रविष्टोऽसौ निलिप्तश्चित्स्वरूपवाच्‌ । ।६ 

यथा च ज्योतिषैव जलादो प्रतिबिबता । 


वस्तुतो न प्रभेशो त तथेव च शिवः स्वयम्‌ 11७ 

सूतजी ने कहा-हे ऋिवृन्द | क्षिवका ज्ञान अत्यन्त गोपनीय ओर 
मोक्षपद स्वरूपवाला है । मने इसे जितन। भौसुना एवं समज्ञा वह तुम्हारे 
सामने वर्णन करता हँ, अप सावधान होकर सुनो । १। रौनक, स्वामि 
कात्तिके, नारद, वेदत्यासजी अगर कपिलदेव, इन सबके समक्ष मे उन्होने 
हास्त्रोसे निक्चयकरके कहा है ।२। यहं रुम चराचर जगत्‌ शितमयही 
है रेस ज्ञान सदा रसना चाहिए जो सवं ज्ञाता प्न है उसे शिवको भी 
सवं जगन्थय जानना चाहिए ३ परब्रहमके स्वल्पसे लेकर तृण पयेन्त जो 
कु भी इस संसार का स्वल्प दिखा्देता है वह समस्त शिव ही का एक 
रूप है अर्थात्‌ शिवही हैँ । इस तेरह वे शिव कहलाते ह ।४।जब भी कमो 
उनके हूदययें रचनाकरनेकी इच्छा उत्पन्न होती है तभी इसस्तमस्त विव , 
का निमेण करद्विया करते हैँ । षे स्वय सबको खूब अच्छी तरह जानते 


है किन्तु उनको कोटमी नहीं जानपत्ता है ।५। इथ सम्पूण जगत्‌ को रचना 





[रि 
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करे स्वयं इसमे प्रविष्ट होते हृएभी सवस वरृथक स्थितरहाकरते हवे इसमें 
भ नहीं होते है ओर न कभी उनका लय ही हीताहेवेतो केवल भ 
के स्वल्प वाले ह ।६। जितत तरह जलम अग्नि प्रमृति फ तेजकी पराई 
का मान टैसा ही हिताहे कि यह उसके अन्दर विद्यमान 8 किन्तु वास्तव 
मे जलम उसका प्रवेश सर्वथा नहीं होतादै, उसी तरह इस जगतमे साक्षात 
शिवका भान मातर ही होता है भौर वे इसमें लिप्त नहीं होते दै ।७। 

त्वुतस्तु स्वय स्वः क्रमो हि भासते शरभः । 
नान च मतेर्भेदो नास्त्यन्यच्च दयः पनः ।(८ 
दरानेपुत्व सर्गेषु मतिभेदः प्रदश्यंते | 
पर वेदान्तिनो नित्यमद्रतं प्रतिचक्षते ॥& 
स्वत्याप्यशस्य जीोंशो दविद्यामोशितोऽ्वश्ः । 
अन्योऽहमित्ति जानाति तथा मुक्तो भवेच्छितिः ।१० 
सव व्याप्य शिवः साक्षात्‌ एप्रापकः सवंजन्तुपु । 
चेतना चेतनेशोऽपि सर्वत्र राङ्कुरः स्वयम्‌ ।११ 
ऽय यः करोत्यस्य दर्शनार्थं विचक्षणः । 
वेदान्तमागंसाध्रिल्य तत्‌ दशनफ़रं लभेत्‌ १ 
यथाभ्निव्यपिकद्यैव काष्ट काष्टे च तिष्ठति 
यौ व मन्थति तत्का सवै परयत्यसंशयम्‌ ॥१३ 
भक्त्यादिसाधनानीहू थः कपोति विचक्षणः | 
स वे पर्यत्यवृरय हितं शिव नात संशयः १४ | 
अथात्‌ रूपे वह शुभ ररह वेदाक्रमणकरके पवको मासते ह बृद्धि 
के भ्रपकोहौी अनान.कटाजाता है अन्य चभो नहीं है ।८। समध्त दर्शन 
गर्तोमे सतिका मेरस्पष्ट दिखलाई दिथा करता है वयोकि प्रत्येक सिद्धान्त 
भिन्न स्वेहटपवाते हाते है, किन्तु देदान्ती लोग नित्य परमेश्चरको अरत ही 
कका केरते हँ ।&। भपनेही अंङ्ग स्वरूपम स्थित यह्‌ जीवातमा अविद्यासे 
मोहितहोकर भँ भौर तरु" एेस। पमक्षता है, परन्तु शिव उप्रजविद्यासेसवंथा 
रहित हैँ १०। सवे व्यापक स्राक्षात्‌ मगवानदिवं सवकोव्याप्तकरकेसमस्त 
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जीवोमें स्थित रहा करते हँ गौर समस्त चराचर के प्रभुशिव्र साक्षात कलट- 
याणके करने वाले होते हैँ ।११।जो वृद्धिमान मानव शिव के दशन प्राप्त | 
करने फे लिए्‌ उमाय करता है वहु वेदान्त के मागं का आश्रय ग्रहण करक | 
ही उनके दन प्राप्त करिया करता है। १२। जिष प्रकार प्रत्येक काष्ठ 
मे अग्नि व्याप्त होकर ही स्थित रहा करती है किन्तु जो कोई उस काष्ठ 


का मन्थन करता है वही उसमे अग्निके ददान का फ़ल प्राप्त कर पाता 
है । १३ इसी प्रकार जो विद्वानमानव भक्तिञदिके साधनोंसे आगे बढता 


है वहु अवद्य ही उन रिवका साक्षात दशन प्राप्त कर लेता है इसमे 
कृं मो सन्देह नहीं है । १४ 

शिवः शिव शिवश्चैव न।न्यदस्तीति किचन । 

श्रान्त्या नानास्वरूपो हि भासते शंकरः सदाः ॥१५ 

यथा ससृद्रो सच्चैव सुवणप्रथवा पुनः। ` 

उपाधितो हि नानात्वं लभते श ङ्कुरस्थता ॥१६ 

कायःकारणयोर्भेदो वस्तुतो न प्रवत्ते । 

केवलं भ्रान्तिबुद्धयव तदभावे स नश्यति ॥ १७ 

तदा बीजात्प्ररौहुद्चं नानात्वं हि प्रकाशयेत्‌ । 

अन्ते च बीजमेव स्यात्तस्प्ररोहर्च न नरइतति ।१८ 

ज्ञानी बीजमेव स्यास्प्ररोहौ विङृतिमता 

तच्चिवृतौ पुनज्ञानी नात्र कायां विचारणा ॥ १६ 

सवं शिवः रिव सर्वो नास्ति भेदश्च कंडचन । 

कथं च विविध वहयत्येकत्वं च कथं पुनः ।२० 

तथेक रौव स्यास्य उ्योत्तिनानाचिम जनः) 

जलादी च विशेषेण हर्यते तत्तथत्र सः । २१ 

शिवभक्त कृ) भावस) एसी हो होनी चा1हए कि सर्वेन्न रिवदी हैशिव 
फे अतिरिक्त संसारम भन्यकृद्भी नहीं है, भ्रान्ति वही शिव यहां नाना 
स्वरूप मे भासमानं होते है जिस तरह मिट्टी सागर नौर सुवण विसिन्न 
उपाधियोओ कारणं अनेक रूपम दिखल।६ दिया करते है तैसेही लिव उपा- 


सिषोके कारण नाना स्वरूप म रहते { 1१५१६ वास्तव मे विचारकरके 
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देवा जावे तो यहां कारण ओर कायेमें कुह्ठभी भेद नहीं होता है ! पहूभेद 
जो प्रतीतं होता है । वहु केवल अपनी बुद्धिकी भ्रान्तिके होने से होता है 
जव ग्रह बुद्धिकी भ्रान्ति स्वरूपञन्ञान न मष्ट होजाता है तोयह अन्तरफिर 
नहीं दिखाई देता है शौर दूर होजाता है ।१६। कारणस्वरूप वीजसे वृक्ष 
अनेकरूपताको प्रासकिया करता है जन्तु अन्तमं वह्‌ वृक्ष तो नष्ट होजाता 
है भौर बीजही शेष रहता है ।१८ यहां ज्ञान सम्पन्नजीवात्मा बीजस्वरूप 
हे आर वहु समस्त श्रकृति स्वहूपिणी विकरत्ति वृक्षके तुल्यहै। फिरभी 
उसकी निवृत्तिमे जानीहो होता है इसमें कं विचार करनेकी अ;वदयकता 
नहीं हं । १६। यह समस्त जगत शिव है तथा शिवही मे सम्पणं जगत्‌ है। 
इन दोनो में वम्तुतः कोई मी भेद नहीं होता है। यह कैत अनेक स्वरूप 
मे दिखा्ईदेता दै ओौर कते फिर एकता दिखलाई दिया करती है इसे सम- 
लाते हं ।२०। जिघ्र प्रकार एक ही सूयं के स्वरुप जलें मनुष्यों को अनेक 
सूयं दिखाई देते हैँ उसी त्तरह से वह्‌ शिव एक होते दए भी श्राति के 
कारण ही अनेक सूपमें भासभरात हृजा करते हैँ ।२१ 

सवत्र व्यापकदचेव स्वशात्व न विवध्यते । 

तर्थव व्ग्रापको देवो बध्यते न क्वचित्स वै २२ 

साहकारस्तथा बीवस्तन्मुक्तः शङ्करः स्वयम्‌ । 

जीवस्तुच्छ कर्मभोगी निविप्तः शङ्करो महात्‌ ।२३ 

यथकं च सुवर्णादि भिलिपं रजतादिन।। 

अल्पभरल्यं प्रजायेत तथाजीवोऽप्ब्रुयुतः ॥ २ 

यथेव हि सुवर्णादि क्षारादेः शोधितं शुभम्‌ । 

पूय वन्डूल्यतां याति तथा जीवोऽपि संस्कृतेः ॥२५ 

प्रथमं सदृगुरु प्राय्य भक्तिभावसमन्वितः | 

शिवबुद्धया क रोत्ुच्चेःपू जनं स्मरणादिकमय्‌ ॥ :९ 

ततुवुद्धया देहतो याति सवंपापादिको मलः । 

तदाञज्ञानं च नस्येत ज्ञानवाज्जायते यदा ॥२७ 

तदादकारनिनरक्तो जीवो निर्मलवुद्धिमान्‌ । 

रद्धुरस्य प्रसादेन याति शङ्कुरतां पूनः ॥२८ 











+ । 


॥ १ 
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जिप्त तरह आकाश व्यापक होकर भी किसीके स्परंकरनेमे नहीञआता 
है,उसी प्रकारसे कह सवं व्यापक परमात्मा मी कहीं वद्ध नही होता ।२२। 
बह जीवात्मा अंका रसे युक्त है ओर शिव स्वयं उस अहङ्गार से रहित 8 
जीवएकतुच्छ ओर कृत शुभाशुभम कका मोगने वालाहै किन्तु शकर परम 
महान ओर निरन्तर नितांत निरिप्त है ।६। शुद्धजीव भो अहङ्कारे युक्त 
हनेकेकारणतुच्छबनजाता है । जैमे सुवणं मूल्यवानहोतेहुएमी चांदी आदि 
के भिल जाने पर स्वल्प मत्य वाला वन जाता है ।२४। तेजाब ओर अन्ति 
एवं षार आदिमे शोचित करिण जानेपर जिसतरह सुवणंकी शुद्धि होजाती 
भोर पूववत्‌ समुचित मूत्यवाला वन जाता है,उसी माति संस्कारोके दारा 
यह अहकारी जीवात्माभी शद्धस्वह्प वाला हो जाया करता हे ।२५। जीव 
का कतव्य है कि सवं प्रथम किसीसुतोगयश्चे ष्ठगुरुसेज्ञानकीदीक्षा प्राप्त करे, 
फिर परम भक्तिके माव से शिव बुद्धि से उनका पूजन तथा उच्च स्वरसे 
उनके नामकास्मरण करना चाहिये ।२६; इस प्रकारक बुद्धि बना लेनेपर 
इस देह से समस्तपाप एवं मलदूर होजाया करते है भौर सारा अज्ञान चष्ट 
होकर ज्ञान उत्पन्न होता है।२६।जबयह्‌ जौवात्मा ज्ञानि सम्पन्न हो जाताहं 
भोर अहकरारसे च्रूटजाता है तो उसकीवुद्धि अत्यन्तनिर्मल होजाती हं तथा 
रिष के प्रसाद से शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लिया करता है । २८ । 

यथाऽदशस्वरूपे च स्वीय रूपं प्रदश्यते । 

तथा सर्वत्रगं शम्भु पश्यतीति सुनिरचतम्‌ ॥\< 

जीवन्मुक्तः स एवासौ देहः शीर्णः शिवे भिलेत्‌ , 

परारग्धवशगो देहस्तदभिन्नो ज्ञानवान्‌ मतः ॥।*° 

शुभ लब्ध्वा न हृष्येत वुप्येट्लन्ध्वाऽुभ तहि । 

्न्द्रेषु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हिं सः ॥९ 

आत्मयोगेन तत्वानामथवा च विवेकतः । 

यथा शरीरतो यास्याच्छरीरं मुक्तिमिच्छता ।। ^ 

सदाशिवो विलीयेत मुक्तो विरहमेव च । 

लानमूलं तथाध्यास्म्य तस्य भवितः शिवस्य च । 


३३ 
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भवतेव प्रम संप्रोवतं परम्णचं श्रवण तथ । 
भ्रयणाच्चापि सत्सङ्गः सत्यसङ्गाच्च गुल्व वः । ३४ 
सम्पन्ने च तणा ज्ञाने मुक्तो भवति निश्चितम्‌ । 
इति चेज्ञानवान्धो ने यम्भूमेव सदा भजेत्‌ ३५ 


जिस तरह दपण में भपना स्वल्प दिखाई देता है उसी तरह शिवकरौ 
सवत्र व्यापकं जानते हैँ, यह निश्चय ही समन्च लेना चाहिए । २६ । वह्‌ 
जीवात्मा फिर मूक्तहौकर दहसे रहितहोकर शिवकेही स्वरूपमें जाकरमिल 
जाया कर्ताहं । यह्‌ देहु प्रारन्धके वरीभूत होनेके कारण ही मिलाकरता 
हेकिन्तु ज्ञानीका शरीरके रहते हृए भी उसमे रहितही माना गया है ।३०। 
लानवानजीव वही है जो अपनी प्रिय वस्तुत पररमहषित नहीं होता है भौर 
करिसीभी अप्रियवस्तु या दशाम चोके या क्रोध नहीं करताहै ओौर सुखतथा 
दुःखम जो समान ही मावना रखता है । ३१। मुक्ति का इच्छुक पुरुष अपने 
भात्माके यौगते या यत्वोंके विचारसे अपने शरीरस शरौरका त्याग किया 
करता हे ।६२। जो सदाशिव लीन हौ जाता है, वह्‌ समस्त ग्यथापीड़ाओं 
स छ्रृटकारा पाकर्‌ ज्ञान कँ मूलस्वलूप अध्यात्म क प्राप्ति करतादहै मौर 
फिर उसे शिव की अनपाधिती मक्त मिलती द । ३३। भक्ति सप्रेम 
उत्पन्न होता है, प्रेम से श्रवण भौर श्रवणं स् सत्षद्ख का लाम होता है) 
भोर सत्सद्खसे ससतारमे विद्रान उदारक गरस्देव कौ प्राप्ति हृजा करतीहे । 
।२३४। गुरते जव ज्ञान प्राप्त होता ठे तो निचय ही मूक्ति हो जायाकरती 
हे । जो नित्य निरन्तर लिव की ऽपान करता है। व्ह इप्षी रीतिसे 
यान सम्पन्न हो जायाकरताहै ॥ २५।३ 


अन्यायानच भक्त्या वै युतः रम्भ खजेत्युनः। 
अन्ते च मुवितिनायाति नात्र कार्या विचारणा ।।३६ 
तोधिका न देवोस्ति भूवितपराप्ं च.श्ुरात्‌ । ` 
शरण प्राप्यं यज्चैव संसाराष्टिनिनर्तते ॥ २७ 

इति मे विविधं वाक्यभृभीणं च समागत । ह. 
द्रिचत्य कथितं विधा धिता धां प्रयत्नतः ।।३त 
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भयम वण्णवे दत्त शंभुना {लिगसम्मुखे । 

विष्णुनां ब्रह्मणे दत्त ब्रह्मणां सनकादिषु ॥२६ 

नारदाय ततः प्रोक्त तज्ज्ञानं सनकादिभिः। 

व्यासाय नारदेनोक्तं देन मह्य कृपालुना ॥४० 

मया चेव भवद्‌भयङ्च भविद्‌भल्लोकहेतवे । 

स्थ!पनीय प्रयत्नेन शिबाप्राप्िकरं च तत्‌ ।४१ 

इति वर्च समाख्यातं यन्पृषछोऽहुमुनीरव राः ¦ 

गोपनीयं प्रयत्नेन फिमन्यच्छातुमिच्छय ॥४२ 

जो मानय अत्यन्त भक्ति की भावना से रिव का भजन करता ह हं 
निश्चय ही अन्तमें मुक्तिक परमपदको प्ाप्चि किया करता है ।३६।भगवान्‌ 
संकर से अविक अन्य कोई मी दैवता नदीं जिषे सरण मे जाकर यहं 
जीवात्मा संसारङे समस्त बन्ने तोड़कर विमुक्तं हौ जाता है ।३६। हे 
राह्मण । मैने ऋषियों के समागम से ही यह द्वान प्राप्त होने वाले अनेक 
वाक्य पूणं निरहचय करके तूमसे कहै ह । सत आपको यन पुबेक अपनी 
बुद्धिम घारण करने चाहिए ।३८। सवं प्रथम यवान्‌ ल्लिवने सपने ज्योति 
लि ङ्ख समश्षमे मगवान विषु देवक्रो यहं ज्ञान प्रदान क्रियाथा । इसके अन- 
न्तर विष्णुने ब्रह्माजी को उपदेश दिया ओर ब्रह्या ने सनकादिक ऋषियो 
को इस ज्ञान का उषदेक्ञ दविधा धा ।३९। सनकादिक ने इसी दिव्य ज्ञःतक! 
उपदेश नारदजी को दिया था। देवधि नारदने व्याजी को ओर वेदव्यास 
महेपि ने मूके यह्‌ ज्ञान प्रदान किया है +४९। अब भने भापकी उच्कृष्ट 
जिज्ञासा जानकर इस ज्ञान को आपक्रोदिया ह । अपि सबको संसार के 
हित के लिए दस ज्ञान को यत्न पूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए । यह्‌ ज्ञानं 
रिव के चरथो की प्राप्तिः करा देने वाला है ।४१। हे मुनीशवरो भाने 
जितत प्रकरारसे मुश्चसे पुद्धा बह मली-मंति सभी आपको बतला दिया 
है । आप इस्त ज्ञान को यत्न पूवकं दिपाकर रखे ! अन आप सृक्षसे श्या 
भवण करना चाहते हैँ ?।४२। | 

एतच्छ.त्वातु ऋषय आनन्द परमं गताः । 
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१४६ | | श्री शिवधूराण 
हषगदुदया वाचा नत्वा तुष्ट्वमु हमुक्षः । ४३ 
ग्यास नमस्तेऽस्तु धन्यस्त्वं शैवसत्तमः । 
श्रावित नः पर वस्तु शैवं लान मनुतन्‌ ।४४ 
अस्माक चेतसो श्रान्तिर्गता हि कृपया तव । 
सन्तुष्टा शिवसज्जञानं प्राप्यस्ततो विमूक्तिदभ्‌ ।४५ 
नास्तिकाय न वक्ततव्यमश्वद्धाय शठाय च। 
अभक्ताय महेशस्य न चा्ुधषवे द्विजा; । ४६ 
इतिहासपुराणि वे्दांदयस्वाणि चासकृत्‌ । 
विचार्यो तत्सार मह्य व्यासेन भाषितम्‌ ।४७ 
एतच्छुत्वा ट्येकवार' भवेपाप हि भस्मप्रात्‌ | 
भभक्ती भक्तिमा्नोति भक्तस्य भक्तिवद्ध नम्‌ ।४८ 
दनन्रूत च सद्िभक्तिमुक्तिः स्याच्च तैः पुनः| 
तस्मात्पुनः पनः श्राव्यं मुक्तिफनेप्युभिः ॥४६९ 
व्यासजीने कहा-यह सुनकर उन सव ऋषियों को बहुतही प्रसच्नत। हई 
ओौर हर्षातिरेकपे गद्गदुवाणीपते नमस्कारपूरवक वारभ्बार स्तुति करने लगे 
।४९।ऋषियोने कहा है न्यासमहूषि के शिष्य मुतजी । तुम शिव के उपासको 
मे परम ् एवं धन्य हो । आपने वड़ामारी भनुग्रह्‌ करके हमसवक्रो परम 
तत्व रूपी शिव सम्बन्धी ज्ञान का नणकराया है ।४४। आपके अनुग्रह से 


। ` पाकर हम लोग णं सनु इए हं ।४५। सूतज ते कह्‌-दे द्विजवरो । 
<स तत्व तथा इतिहास को आप लोग किसी नास्तिक शिव-मक्ति र हित 
शरदधाहीन-शठ ओौर जो सुनकर अनुराग नहीं रखता है उससे कभी मत 
कट्ना । यह्‌ प्रम गोप्य ट ।४६। यह्‌ सारा वृतान्त अनेकं इतिहास 
दराण-शाप्त्र गौर वेदो का नार-वार मनन करे उनके सारांश स्वरूप 
व्या्तनी ने मृज्ञसे कहा है । ४७ । स्सका एक ही बार श्रवण करने से 
समस्तपाप भस्मीभूत होनाते हँ । यह्‌ अमक्तको भक्तिदेताहै भौर जो भक्त 


टँ उनकी भक्तिको विशेष बढ़ा देता दे ।४८। इनक दोवार श्रवणं करने स 














ज्ञान-निहूपण ओर शिव विज्ञान 1" > 
परम श्रे भवित की प्राप्ति होती है भौर इसके भी सुनने से मोक्षपदं 
मिल जाता है \ अतएव मोम-मोक्ष के इच्छक जीवों के इसका बरर-वारः 


श्यत्रण करना चाहिए {४६। 

आवृत्तयः पच्च मार्या: समुदिश्य फलं परम्‌ ¦ 

तत्प्राप्नोति न सन्देहो व्यास्य वचनं त्विदम्‌ 1५० 

न दुलभ हि तस्यैव यनेद्‌ श्चूतसुत्तम्‌ ॥ 

यंचकृत्वास्तदा वृत्या लम्यते शिबदशेनन्‌ ५१ 

पुरातनाश्च राजानो विप्रा वंद्याश्च सत्तमाः । 

इदं श्र त्वा प्करृत्वो धिया सिधि परां गताः ।५२ 

परोप्यत्तचापि येश्चेद मानवो भक्तितत्परः \ 

विज्ञान शिवपज्ञ लै भुक्ति मुक्ति लभेच्च सः ।५३ 

इति तद्वचनं श्र त्वा परमानन्दलागताः । 

समानचु दचते सूतं नानानस्तुभिरादरात्‌ ।*५४ 

नमस्कारैः स्तवैद्वैव स्वस्तिवाचनपुवकम्‌ । 

आरीभिरव्धयामासुः सन्तुष्टाश्िनस राता ।\५ 

परस्पर च सन्तुष्टाः सूत त्ते च सुदरुढयः। 

शम्भू दै पर मत्वा नमन्ति स्म भजन्ति च ५६ 

याहि किसी विद्ेष फल का उद्देश्य चित्तमे हो ततो इसकी पाच चार 
आवृत्ति अददयहीकरे। व्यासजीनेकहा टै कि जोएेसा करते उनके उद्दस 
की तिद्धिके साथही उह सृक्तिभी अवद्य मिल ती है, इसमे कू भी सन्देह 
नहीं है १५०। नित किसीने भी इष्परम उत्तन इतिहास को श्रवण कियाहे 
उसको कोईभी वस्तु दुलभ तं रहती है + इसका परंचबार पार कसते से 
सगवानरिवकरे दर्श॑नभी प्राप्त होजाते ५१। पराचीन कान्त मे अनेक राजा 
तराहूयण तथा वैश्यलोस इसक्रौ पाँचआवरृति इसी बुद्धिस करलेने के परचात्‌ 
चरम सिद्धियो का लाभ उढा चुके ह ।५२। इस समव से मीजो सन्देह 
मवित-भावमें तत्परहोकर इसका श्रवण करेगा वह्‌ कषिव-विज्ञान को भुक्ति 
ओर मुषित को प्राप्त कर लेगा ।*५२। व्धासजी ने कहा-सूतजीके एसे 
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वचनं सुनकर ऋषियों को रत्यधिक आनन्द हआ ओर वड़े आदरके साथ 
मनेक पूजोपचारों से सूतजीका वे अर्चन करने लग) ।५४। परमपन्तुष्ट ओर 
सन्देहरितहोकर स्वात्िवाचन करतेहुए नमस्कारो तथा आश्ीवदिते उन्हू 
बढ़ाने लगे ।५५। तव से दुद्धिशाली वे ऋषिगण तथा सूतजी शिवकोही 
सवपिरि लिरोमणिदैव मानकर उन्ं नमस्कार करते हुए पूजने लगे ।५६। 
एत'च्छतसुविज्ञानं शिवस्यातिप्रियं महत्‌ । 

मुक्ति मुक्तिप्रदं िवभक्तिविवद्धनम्‌ || {७ 

इय हि संहिता पुण्या कोटिरदाह्यया परा । 

चतुर्थी शिवपुराणस्य कथिता ओ मूदावह्‌ा ॥५८ 

प्ता यः शवणुयाद्‌ भक्त्या श्वावयेद्रा समाहितः । 

प गूत्वेहासिलान्भोगाननते परगति लभेत ॥५६ 

पह भगवान शिवक्रा विज्ञान शिवको अत्यधिक प्रसन्न करने वाला ह 
क्ति एवं मुक्तिक्रा दायक तथा दिव्य मक्तिको वाने बाला है ।५७। यह्‌ 


भच्यन्त कोटि सद्र नाम वाली शिवुराण की संहिताका वर्णन मने किया 
जौ महान धानन्द की देने वाली है 


भक्ति वेक इसका श्रवण करता हे वह्‌ नित्य ही समस्त भोगोका उपभोग 
किया करता हे गौर अन्त समयमे परम 


।५०८। जो मनुष्य सावधान चित्त से 


गति करो प्राप्त होता है ।५६। 
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उसाः संहिता.८..~“ 
सनत्कुमार का महदतिक द्णन 

ये पापनिरता जीवा महान रकहेतवः। 

भगवस्तान्समाचक्ष् ब्रहपूत्र नमोऽस्तु ते ॥१ 

ये पापनिरता जीवा महानरकटैतवः। 

ते समासेन कथ्यन्ते सःवधानतया ध्रूणु॥२ 

परस्त्रीद्रय्यसंकल्पश्चेतसाऽनिर्टचितनम्‌ । 

अकार्याभिनिवेशस्च चतुर्धा कमं मानसम्‌ ॥ 
अत्रिवद्धव्रलापत्वम्त्य चाप्रिथं च यत्‌ । 

परोक्षतरच पैशन्यं चतुद्धां कमं वाचिकम्‌ ॥४ 

अभक्ष््रभक्षण हिसा मिथ्याकायेनिवेशनम्‌ । 

परस्वानामुपादनं चतृद्धा कमं कायिकम्‌ ॥५ 

इत्येतद्‌ द्वादशविध कमंप्रोक्त' त्रिसाधनम्‌ । 

अस्य भेदान्पुनर्वक्षये येषा संसाराणंवतारकम्‌ ॥६ 

ये द्विषन्ति महादेवं संसाराणंवतारकम्‌ । 

सुमहत्पातक तेषां निरयण गामिनाम्‌ ॥५ 

श्रीव्यासजीने कहा-ह भगवानु | हे ब्रह्मपु् ] अद्र आप कृपाकर उन 
जीवोंका वर्णनकीजिये जो महापापी है गौर नरक गमनकरनेका अधिकारी 
होते है । हम आपको सादर नमस्कार करते हं ।१। सनल्वुमारजी ते कहा 
जो जीवात्मा सर्वदा पापकम मे पशवणहोकर महाघोरनरक ॐ भधिकारो 
हे उनका वणन से अति संपेष के साथः करता ह 1 आप सावधान होकर 
श्रवण करे ।२। मानसिक कमं भी चार्‌ प्रकार का होता है दूसरोंके 
धन तथा स्त्रीक प्राप्त करनेकी इच्छा करनाःअपने चित्तम दूसकोका बुरा 
विचारना,काम वासना विचार तथा अमिनिवशं कुरना-ये चार मन के कमं 
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१८० | {[ शिव पुराण 
कहे गये है ।३। इसी तरह चारही प्रकार का वाचिक कर्मं मी होता दै-- 


छेपीदे चुगल 


> 


असद्धत सम्भाषण करना,असत्य तथा अप्रियवातें कहना, पी 
खौरी करना-ये वाणीके कम है ।४। एेखेही चार तरह के रारीरिक कम 
ह अम्ष्यका मक्षण करना, हिसा करना लट कायं करना ओर कैम का 
घन उड़ालेना-ये शारीरकेकमं कटैनातेर ।५} यहा तक बारीक, ४ 
ओर मानसिक बारह तरहका कमं वतलायः दै । इसके आगे इन भेव्मोके 
प्रभेद वतलाते है जिनकाक्रिं अनन्त फल हृआकरताहै ।६। जो मनुष्य दस 
संसार रूपी महान अगाघ सार मे तारनै वाले महादेवक निन्दा करते 
उनका यह महापाप नरक के समुद्रम जानने लायक होता है ।८४ 


ये शिवनज्नानक्तारं निन्दन्ति च तपस्विनन्‌ । 

गरन्त्रिनथो-मदतास्ते याति निरयार्णवम्‌ ।त 

शिवनिन्दा गुरोनिन्दा शिवज्ञानस्य दूषणम्‌ । 

देवद्रन्यापहरणं द्िजद्रव्यविनावम्‌ 1९ 

हरन्तिये च यमटाः शिवज्ञानस्य पुस्तकम्‌ † 

माति पातकान्याहुनन्तफलदानि षट ।१० 

नाभिनन्दति ये दृष्टवा शिवपूजां प्रकल्पिताम्‌ । 

न नभत्यशितं ह्वा शिवलिङ्ध स्तुवति न ।११ 

स्थानसंस्शारपृजां चयेन कुर्वति पवेसु | 

विधिवद्धा गृरुणां च कर्मयौगव्यवस्थिताः । १२ 

यचेष्चेष्टा निः शङ्धाः सतिष्टन्ति रमति च । 

उपरवारनिनिमूक्ताः दिवाग्रो गुरुसन्निधौ 1१३ 

ये त्यजति शिवा वर रिवभक्तान्धिषन्ति च । 

जसपूञ्य शिवज्ञान येऽधीयन्ते लिखन्ति च । १४ , 

जः महा उन्मत्त पूरुष शिवकी गाधा कहने वाले तपस्वी तथा अपन 
गृत्की एवं पितसेकी निन्दाकिया करते दैवे दुरात्मा जीव भी नरकग 
होने ( । ८ ।शिवकी निन्दा गूरुकी निन्दा, रिव-ज्ान मे दोष लगाना .1# 
त्राह्मणोके धनका अपहरण या नाश्च करना, शिवज्ञानी की पुस्तकरका हरण 








सनत्कुमार कः महापातक वर्णन | [ १५१ 
ये छ: अनन्त फल देने पातक वताये गये हँ ।&-१०। जो कल्पित हुई 
शिव-पूजा को देखकर भी हवित नहीं होते ह अथवा शिव के पाथिवलिग 
को पूजित देखकर भी उन्हं प्रणाम नहीं करते हैँ तया उनका स्तवन नहीं 
करते हैँ ।११।जो सबसे अपर्नां इच्छाके अनुकूल ही निःसन्देह स्थिर रखते 
द तथा रमण किगाकरते हँंजौर्‌ दिवजीके आगे एवंगुरुके निकट उपचार 
से श्र होते ह ।\२जो पर्दोमिं स्नान ओौर संस्कार नहीं करतेहँ तथा कमं 
योग में व्यवस्थितरहकर सविधिअपने गृर्जनका अचंन नहीं किया करतेहं 
।१३। जो रिवाचारमेयुक्त शिवके भवितसे द षमावरखते हैर जो शिव 
विज्ञान का विना पूजन के ही पाठ क्रिया करते हैँ या लिखते हं ।१८। 

अन्यायतः प्रयच्छन्ति श्ण्वन्त्युच्च(रयन्ति च । 

विक्रीडन्ति च लोभेन वूाननियमेन च १५ 

असंस्कृत प्रदेषु यथेष्ट स्वापयन्ति च । 

शिवज्ञानकथाऽप्रेपं यः कृत्वान्यन्प्रभाषते 1१६ 

न प्रवीति च यः मत्यन प्रदानं करोति च। 

अशुचि वाऽशुचिस्थाने यः प्रवक्ति श्र णोति ।१७ 

गुरुपूज।मकृत्वैवः यः शास्त्र श्रोतुमिच्छति । 

न करोति च ङुध्रषामःस्थां च भक्तिभावतः ।१८ 

नाभनन्दिति तद्राक्यमुक्तरं च प्रयच्छति । 

गृरुकर्मण्साध्यं तत्त्‌ दुपेक्षां करोति च।१६ 

गरुमातंमशवतं च विदेश प्रस्थितं तथा । 

वैरिभिः परिभूत वा यः संत्यजति पापछत ।९० 

तद्‌ भा्यापुत्रमित्रे यदचावज्ञा करोति च। 

एवं सुवाचस्थाहि गुरोर्ध्॑ानुदिनः ।२१ 

जो अन्धायसे दान करते, सुनते तथा उच्चारण करते हैँ एवं लालच 
के वशीभूत होकर कुत्सित ज्ञान के नियमसे बुरी-वरी क्रीड़ा करते ठै।१५ 
जो लोगभपनीही इच्छसे असंस्कृत स्थानो सोते या सुलाते हं ओर शिव 
वः ज्ञ,; -कधामे सिक्षोदकःरते य] & ५६ करके वुधवुतकं करते है ।१२५जी 
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कमी सत्य नहीं वोलते है, कमी कुं प्रदान नहींकरते हैँ ओर स्वयं पविच्नं 
हो या अपविव्रहो एेसे स्थानोमें कुच कह्ने य सुनते ह । १५। जो विनाम 
के पुजनकियेही चास्त्रोको सुतते हैया श्रवण करना चाह>े हँ जीरजोभपने 
गुरूकी सप्रेम मक्तिकेिसाथ सेवा्नहीं करते या उनकी जाज्ञाका पालन नहीं 
करते हँ ।१८। जो गुक्जनोके वाक्योका आदरनहीं करतेहँ याउनको उत्तर 
देदेते हैँ ओर जो गुरुके कायको अंसाच्य बताकर उसकी लापरवही क्रियः 
करते ह ।१९।जौ पापीमुरुरोगी,खसमथं तथा परदेर में स्थित या शत्रुओं 
हारा धिरे हर या तिरस्कृत मनुष्णा को दछोडदेते टं।२० जो उनकी स्त्री 
पुत्र भौर मित्रौँकात्निरस्कार करते हैँ तथा श्रंष्टवक्ता धर्मं दरक गुर क्म 
भार्या, पुत्र ओर मित्र की अवज्ञा किया करते हैँ । २१ 

एतानि खलु सर्वाणि कर्माणि मुनिसत्तम । 

सुमहत्पातकान्यहुः शिवनिन्दासमानि च ॥।२८२ 

ब्रह्मध्नदच सूपापदरच स्तेयी च गुरुतल्पगः । 

महापातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पच्चमः ।।२३ 

क्रोधात्लोभाद्‌ भयाद्‌ दरषाद्‌ ब्राह्यणस्य वधे समः ४ 

मर्मातिक महादोषमुक्त्वा स ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ रर 

ब्राह्मणः यः समाहूय दत्वा यर्चाददाति च । 

निदषिं दूषये्यस्तु स नरो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ २५ 

यरच विद्ाभिभानेन निस्तेजयति सुिजम्‌ । 

उदासीन सभामध्ये ब्रहाहा स प्रकोतितः २६ 

मिथ्यागणेयं आत्मानं नयत्युत्कषेतां वलात्‌ । 

गुणाकापि निरुट्ास्यस चवं ब्रह्महा भतत्‌ ।1२७ 

गर्वा वुषाभिभूतानां गरुपूवेकम्‌ | 

यः समाचरेत्‌ विध्नं तमाहुब्र हघादकम्‌ 1२८ 

ठे मूनिश्रेष्ठ {ये उपयुक्त समस्तकमं शिवकौो निन्दाकै तुल्यही मह~ 
पाप कटि जाते हैँ ।१२। ब्राह्मण की हत्या करने वाला मदिराका पानकरने 
वाला, चोरीकरने वाला जौर अपने गुरी पल्नीका गमनकरने वाला तथा 


, हि 1 ^ 4, क्कि कयि नयेन्न) नद वौकन्नोन्व््िििनिदोि नि नि ििर्कयन्डोि ययियो किक अ) ककिरेडिे> -ॐ> # >+ मीं 
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पांचवा इनके साथमेल मौहन्वत रखने वाला ये सब महापापी कहे जते हँ 
२२। क्रोध से.भप्से द्रंषसे जो ब्राह्मणके वधमें मर्मोको भेदन करने वाले 
महा दोषोँङो कहता है वहमी ब्रह्य हत्यारा स नाजाता है । रजो ब्राह्मण 
को बुलाकर दियेहृएु दानकोमी फिर वापिस लेलेता है सौर जो दोषरहित 
पविच्र व्यक्तिको मी दोष लगता है वह मी ब्रह्म हत्यारा कहलाता है।२१५। 
जो मनुष्य अपनी पठित चिद्या के अभिमानमे चरुर होकर क्रिसी उदासीन 
श्रेष्ठ ब्राह्मणको निस्तेज करता है वह्‌ मी ब्रह्म-हत्यारेक तुल्य ही महापापी 
माना जाता है ।२६। जो अपने भिथ्याशणों से बलात्‌ अपने एेसे गुणों को 
प्रकट करके आप ही उद्टतिके पदकी प्राप्ति करिया करता है वह भी ब्रह्म 
हत्यारे के समान ही कहा गया है ।२७। वैल आदि से तिरस्कृत हई गायों 
को तथा गुरु के सहित ब्राहणों को विषघ्न उपस्थित करता ह वहं मी त्रह्म- 
हत्यारा साना गया है ।२८) 

देवद्धिजगवां भूमि प्रदत्तां ह॒रतेतुयः। 

प्रनष्टामि कालेन तमाहत्य घातकम्‌ ॥२६ 

देवद्विजस्वहरणमन्यायेनाजितं तु यत्‌ । 

ब्रहाहत्यासम ज्ञेयं पातक नात्र सदाय ॥३० 

अधीत्य यो द्विजो वेद ब्रह्यज्ञान शिवात्सकम्‌ । 

यदि त्यज्ति यो मूढः सुरापानस्य तत्समम्‌ ।॥३९ 

यत्किचिद्धि ब्नतं गह्य नियम्‌ यजनं तथा । 

सत्यम. पच्छयज्ञारां सुरापानस्य तत्समम्‌ ३२ 

पितरमातुपरित्यागः ठ्‌-ट साक्ष्यं द्वि जानतम्‌ । 

आमिष शिवभक्तानातभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ ॥९९ 

वते निरपराधानां प्राणिनां चापचचातनय्‌ । 

दविजा परकषपत्साधुन धमार्थ नियोज्येत्‌ ॥२५ 

गवां मागें वने ग्रामि यैश्चैवाग्ि प्रदीयते । 


ति पापानि घोराणि ब्रह्महत्यासमानि च । ३५ "8 
जो देवता, विग्र ओर गौं केलिए कृष्णापेणको हई भूमि 


4 र 
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वड नष्टहोने पर भी हरणक्ररलेतादै उस मनुष्यको मी ब्रह्म-हद्याराकटा 
आता है ।२६।किसीमी देव तथा ब्राह्मणक धनका ह्रणकरना तथा अनीति 
से धन एकत्रित करना-यह्‌ मी कमं रकि समान टोते हैँ मौर इनका 
पपमी ब्रह्म-दत्या के तुल्य ही लगता है इसमे तनिक मी सन्देह नहीं है 
।३०। जो महामूढ़ विप्रवेदोको पढकरमी रचिवके ब्रहाज्ञानका व्यागकरदेताहै 
वह मदिरा पानके समान पाप बतलाया गया है ।३१। किसीमी नियम या 
त्रतको ग्रहणकरके पंच-महायन्न का त्यागकर देनाभी मदिरा-पानके समान 
महात्राप माना गया है।३२। अपने पूज्य माता-पिता का त्याग कर देना, 
मिथ्या मापण करना,शिवके सेवक मक्त मासका सेवन करना ओर जो 
भक्षणके अयं न्यवस्तु है उसका मक्षण करना ।३३।वनमें निरपराधविचारे 
पणुओंकरा वघ करता ओर साचुब्राह्मणो केलिए तथा घर्मके काप्रंके लिये 
भाणो का मोह करना ।३४गौअ की राहूमे तथा म्राममें आग लगा देना- 
ये समी ब्रह्य-हत्या के तुल्य ही महापाप कहे जाते हँ ।३५। 

दीनसर्वस्वहरण नरस्त्रीगजेवाजिनाम्‌ | 

गोभूरजतवस्त्राणामोषधीनां रसस्य । 

चन्दनागरुकपू रकस्तूरीपट्टवाससाप । 

विक्रयस्त्वविपत्तो यः करतो जानाद्‌ द्विजातिभिः ।३७ 

टस्तन्यासापहरणं सुकमतेयसमं स्मरतम्‌ । 

कन्यानां वरयोग्यानामदानं सहशे वरे ३८ 

पुत्रमित्रकलशेष्‌ गमनं भगिनीष्‌ च। 

कुमारीसाहसं घोरं मद्यपस्वी।नवेषेवणम्‌ ।३€ 

सवर्णायारव गमनं गृरर्भायांसमं स्ततम्‌ । 

महापाहापि चोक्तानिश्रणु त्वमुपपकम्‌ ।*० 

किसी भी दीन-हीन का स्वस्व हुरण कर लेना-- पुरुष, स्त्री, हाथी, 
घोड़ा गौ-भूमि.र्चांदी,वस्त् ओषधघ,रस, चन्दन, अगर, कपुर+कस्पूरीओर पटु 
वस्त आ1दिके वेचनेकाकाम करना अौर द्विजातियोंके द्वारा ही इन कामों 
५1 ज्ञानपूवक कराना ।३६।हाथसे रखी हृ्किसी धरोहरको मारलेना 





विसिच्च पपोंका स्वरूप वणेन | ॥ 
सुवर्णके चुराने के समान डै1 जो कन्याये वरके देने योग्य हैँ उन्हे उनके 
समान वरोंको न देना, पुत्र-सित्र की स्तियोके साथ उहिनोंके साथ गमन 
करना, कुःमारीके साथ बलात्कार करना, मदिरा-पान करने वालीस्त्रीके 
साथ गमन करना,सुवणं स्त्रीके साथ गसन करना गुरुपत्नी के गमन के 


समान ही होताहै-ये समी ऊपर वतायेहृएु महाघोर पाप कहेगये है, इसके 


ञागेमें अबउपपातकीका वणेन करता उनको आप सुनें ।३७-३८-३४६-४०। 


विभिन्न पापों का स्वरूप वणेन 

द्विजद्रञ्यापहरणमपि दायग्यतिक्रम । 

अतिमानोऽतिकोपरच दांभिषत्वं कुतघ्नतः 1 १ 

अत्यन्तविषयासक््ति कापेण्यं साघुमत्सरम्‌ । 

परदाराभिगमनं साधरुकन्यासु दूषणम्‌ ।२ 

परिवित्तिः परवेत्ता च यथा च परिविद्यते । 

तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ।२ 

रिवाश्रमतरूणां च पुष्पारामविनाशनम्‌ । 

यः पोडामाश्रमस्थानांमचरेदल्लिकामपि ।४ 

सभृत्यपरिवामस्य पञ्ुघान्यघनस्धं च। 

कुप्यघान्यपञ्ुस्तेयमपां व्यापावनं तथा ।५ 

यज्ञा रामततडागानां दारापत्यस्त विक्रयम्‌ । 

तोथेयात्रोपवासानां ब्रतोपनयकमिणाम्‌ ।द 

स्त्रीधनान्पुजीवतिस्त्रीभिरत्यन्तनिजिताः। 

अप्क्षण च नारीणां मायथा स्त्रीनिषेवणम्‌ ।७ 

श्रीसरत्कुमारजी ने कहा-येनीचे बताये हुए सभी उपपातक कहे जाते 
ह बराह्यणोके धनको दछीनलेना,किसीभी अन्यके भाग को स्वयं पचाकर उसे 
नहीं देना, अत्यन्त घमण्ड करना अति पाखण्ड करना ओर किसीके किए 
ट॒ए्‌ उपकारोंको न मानना ।१।सांसारिक विषयों मेँ ज्यादा म कौ प्रवर्त 


रखना,+कजूसी करना, सज्जन मनुष्योकेसाधरर्प्या कां मावरखना दूसरोकी 
स्त्रीके साथ गमन करना तथाश्र्ठ कन्याओमे कोई भी दोष लगाना ।२। 
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पर-वित्ति परवेत्ता जिसके हारा जाना जाता है। इन दोनों की कन्या 
का दान करना,इन दोनोसे यज्ञ कराना ।३। शिव के आश्रमोमें स्थित व्रक्ष 
वाग या पुरषोको नष्टकरना,धामश्रमें रहने वाले मनुष्यों को पीड़ा देनाये 
सभी उपपातक कहै जाते हैँ ।४। सेवक परिवार के सहित पणु धान्य, धन 
का दान तथा धान्य पशुओं का चुराना, जलको अपवित्र करना ।५। यज्ञ 
वाग, सरोवर, स्त्री ओर अपनी सन्तान को वेच डालना, तीर्थं यात्री तथा 
तीथं स्थल उपवासत्रत,उपनयन करने वालको विक्रय कर देना भी उप- 
पातक होते दँ ।६। स्त्री के घन से वृत्ति करना, स्त्रियोंके द्वारा जीते हुए 
हो, स्त्रियों के रक्षण करने, कपट से उपमोग करना ।७। 
कलागताप्रदःनं च धान्यत्र2 युपसेवनम्‌ । 
निन्दिताच्च धनादानं पण्यातां क्रुटजनीवनम्‌ ।५ 
विषमारण्यपत्राणां सततं ब्रुपवाहूनम्‌ । 
उच्चाटनाभिचारं च घन्यादान भिवविक्रया |£ 
जिद्धाकामोपमोगाथ यस्यारल्मः सूकमंयु । 
मूलेनाध्यापको नित्यं वेदज्ञानादिकं च यद्‌ ।।१० 
ब्राह्मयादिव्रतसत्यागस्चान्याचारनिषेव्रणम्‌ । 
असच्छुम्त्रागि नं शरुष्कतकविलम्ननम्‌ । ११ 
देवाग्निगुरुख,धूनां निन्दया ब्राहमणस्य च । 
प्रत्यक्षं वा परोक्ष वा रज्ञां मण्डलियानि।१२ 
उत्सन्नमितृदेदेज्याः स्वकमत्यागिनश्च परे । 
दु शीला नास्तिकाः पापाः सदा वाऽसत्यवादिनः | १३ 
पवेकाले दिवा वप्तु वियोनौ पञुयोनिषु । 
रजस्वालाया योनो च मयनं यः समाचरेत ॥ १४ 
समय पर भये हृएक्ो भकु न देना धान्य वृद्धिका सेवनकरना,निन्दित 
धनको लेना आओौर व्यापार में दूट-जीवन विताना भी उपपातकं बताये गये 
है तविषम अङ्धलोके पत्तो का तड डालना, वैल का वाहन करना किसी 
कै उच्वाटनया मारण का प्रयोग करना, धान्यकाद्टीन तेना तथा व्य 
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वृत्तिका करना-ये समी उपपातक होते ह ।६। अपनी जिह्वाके रसमोगण की 
कामनमिं बुरेकम मे प्रवृत्तदोना ओर वेदाज्ञान आदिमे केवल मूलको पद्ना 
मी उपपातक होता है ।१०। ब्रह्म आदि ब्रत का त्याय कर देना, अन्यो के 
भाचार का रेवनबुरे शास्वोंका अध्ययन ओर शुष्क तकंका सहारा लेना 
भी उपपातक हैँ । ११।देवता,न्राहयण, अग्नि, साघु ओर चक्रवर्ती राजा की 
पीछेसे निन्दा करना, पितृयज्ञ का त्याग करना, अपने स्वामाविकं कमं 
का त्याग कर देनादुराचरण करना नास्तिकं भाय रखनाःपापवरत्ति करना 
ओर मिथ्या बोलना-ये समी उपपातक कहे गये हैँ । १२-१३। पवं के समय 
मे, दिनि के समयमे, जल के मध्य मेवियोनि मे, पणु योनि मे भौर रज- 
स्वला यानि में गमन करना उपपातक होते हैँ ।१४। 

स््ोपुत्रमित्रसंताप्तो आाचाच्छेदकाराश्चये। 

जनस्याच्रियवंक्तारः क्र राः सप्तयवेदिनः । ११ 

भेत्ता तडागकरपानं संक्रयाणां रक्तस्य च । 

एकपक्तिस्थितानां च पाकभेदं करोति यः ।१६ 

इत्येतैः स्त्रीनराः पापेरूपातकिनः स्मरताः । 

युक्ता एभिस्तधान्यऽ्पि शुणु तांस्तु ब्रवीमिते १७ 

ये गोत्राह्मणकन्यानां स्वासिमित्रतपरस्दिनाम्‌ । 

विनारायन्ति कर्माणि ते नरा नारकाःस्मूताः ।1१८ 

परस्त्रियाऽभितप्यते ये परद्रव्यसूचकाः । 

परव्यटरां नित्य तौलमिध्यानुसारकाः ॥१६ 

द्विजदुःखक्रराये च प्रहार चोद्धरतिये। 

सेवन्ते तु द्विजा शूप्रां सुरां बध्नति कामतः ।\२० 

ये पापनिरतगःक्र्‌ रा येऽपि हिसात्रिया नरा। 

दृत्यथं येऽपि कुवन्ति दानयज्ञादिकाः क्रियाः । २१ 

जो स्वी-पृत्र जौर मित्रके प्राप्त होनेपर आशाको तोड़ देते । तथा 
मनुष्योकेसाथ सर्वदा कटुसाषण करते दँ ओर क्रर.समयकाह्ान नहींरखते 
हेये सभी उपपात्तकी माने जाते है। १५।तालाब- कूप तथा किसीमी जलाशय 





९५४६ -॥ [ श्री डिवपुराण 
मौर रसो का भेदन करना एवं एकही पक्तिमें वैठेहृए लोगो के भोजनमेभेद 
मावक्ररनामी उपपातक होते है ।१६। इनसेमी ऊपर बतायेहूये कर्मा के 
करनेसे स्व्रीहोया पुरुषी सत्र उपपातकोकी कह जाते हैँ । जो मीकोईइन 
पातको युक्तै तथा अन्य पोते मी युक्तहोते हैँ उन सवकाव्रणनकरते 
ह आपलोग श्रवणकरं १७।जो पुरुष गौ, ब्राह्मण, कन्या,स्वामी, मित्र ओर 
तपस्वियोके कार्यो को बिगाड़ डालते हँ वे निदचयही नरक के गामी हुता 
करते टँ ।१८।जो मन्यो की स्त्रियोसे दूःखित होते तथा जो पराये धघनके 
सूचक हँ एवं नित्यही दूसरों के धनका हरण करने वाले टँ ओर मिथ्या 
तोल करने वलेहोते है, वे नरक के अधिकारी हँ ।१६। जो ब्राह्मणों को 


सताते हैँ भौर उनपर प्रहार किया करते है-जो सिद्ध होकर चूद्रकी स्त्री 
का सेवन क्रियाकरते हं ओर कामे मदिराको वाधते हैँ ।{० जो सदा 


पापमय कर्ममे दही परायण रहाकरते जो अच्यन्त क्रर ह-जौ 
सर्वदा हिसा किया करते हैँ भौर जोपनी जीविका के निए दान यज्ञ 
आदि किया करते टै ।२१। 


गोष्ठाग्निजल रथ्यासु तरुच्छायानगेष । 
त्यजन्ति ये पुरीषाद्यानारामायनेषु च ।२२ 
लज्जाश्रमप्रसादंष्‌ मदयपानरताइच ये । 

छ तमरेलिभुजंगडच रण्घ्रान्वेषणतत्परः ।२३ 
वशेष्टेकालिकाकाष्ट : श्र गैःशंकभिरेव च 

ये मागंमनुरु घति परीमां हरन्ति ये ।२४ 
करुटपाकाच्चवस्त्रानां कटकर्मक्रियारतः। 
कूटपाकान्चवस्त्राणां कूटसंन्यवहारिणः ।२५ 
धनुषः श्स्त्रगल्यानां कर्त्ता य क्रयविक्रयी । 
निद्‌दयोऽतीव भृत्येषु पुजा दमनश्च यः ६६ 
मिथ्या प्रवदतो वाचञकर्णयति य शनैः । 
स्वासिमित्रगुरुद्रोही मायावी चपलः शठ ।२७ 
ये भाय्यषुत्रमित्राणिवालबृदधकरशातुरान्‌ । 
भत्यानतिधिधूरच ष्यवत्वाश्नति वुभूक्षितानु । ८ 
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जो गोजाला, अग्निकुण्ड, जलाय, गलीकीराह्‌, दृक्षोकीद्धाया, पर्वत 


शिखर ओर निवासस्थान में सल-मूत्र करते या फेक्तेहैँ ।२२। जो लज्जा 
के आश्रम तथा महलोमे मद्यपान किया करते है दूसरोकेचिद्र की खोज 
करने मे तत्पर सपकिंसमन क्रीड़ा करते्ह-वेसभी नरकगामी होते हें । 
॥२३।जो पुरूष वांस,ई ट,पत्थर,काष्ठ.सींग ओर कालो से सागे को रोक्देते 
हँ तथा दूसरोंकी सीमा का हरण करलेते हये समी नरक के अधिकारी 
होते है ।२४। जो कपटसे शिक्षा देने वाले, चल मरे कमे एवं व्यापारमें 
तत्पर रहा करते हैँ ओर कपटपूणं पाक, अन्न तथा वस्तोका व्यवहार 
करनेवाले होने हैँ वे सब नरकगामी हैँ ।२५५जो घनुषचास्त्र ओर शल्यो 
के निर्माण करने वाले ह तथा इनकी खरीद फरोख्त न्या करते हँ-- 
जपते भृत्यो (नौकरों) के साथ निर्दता का व्यवहार क्रिया करते हैँ ओौर 
जो पणुओं को बुरी तरहसे मारते हैँ ये सव.नरककेगमन करने वाले हतेहें 
॥२६। जो मनुष्य ज्लू्ठी बात को घीरे धीरे सुनाता टै अपने सित, स्वामी 
ओर गृरू से द्रोहकरने वाले होते हैँ ।२७। जो मनुष्य अपनी स्वी-पुरुष, 
बान्धव, वृद्ध दुदंल,रोगी,भृत्य,अतियि ओर बान्धवोको खिलाते हए भूखा 
ही छोडकर मोजन कर लिया करते है-ये समी नरक के जाने वाले उप- 
पातकी होते हं ।२८' 

यः स्वयष्टिभरनाति विप्रोभ्यो न प्रयच्छन्ति । 

वृथापकः स विज्ञेयो ब्रह्मवादिषु गदितः १२६ 

नियमान्स्वयसादाय ये व्यजन्त्यजितेन्द्रियाः । 

प्रव्रज्यावासिता ये सरस्यास्य प्रभेदकाः 1३० 

ये ताडयन्ति यां क्र रा दमयते सुहु हुः । 

दुब॑लान्ये न पुष्णन्ति सततं यं त्यजान्त च ।३ १ 

पीडयंत्ययिभारेणासहतं वाहयन्ति च । 

योजयच्चकृताहासन्न विपु चचि संयतान्‌ ।२९ 

ये भारक्नातरोगार्तन्गोवृषां श्च घातुरान्‌ । 

न पालयन्ति यच्नन गोष्नास्तेनारकाः स्म्रता ।३३ 
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वृषाणां वृषणास्ये च पापि गाल्यन्ति च। 
वाहयति च गां वन्ध्यां महानारङ्रिनोनराः ॥ २४ 
आशया समयुप्राप्तान्धषतरष्णात्रसकाङितान्‌ । 
अतोधीद्च तथा नाथान्स्वतन्त्रान्गृहमा गतान्‌ 1३५ 
अन्नाभिलाषान्दीनान्वा बालबवृद्धकृशातुरान्‌ । 
नानुकपति यं सूटास्ते यादि नरका्णंवस्‌ ।।३६ 
जो स्वयं नियमोकरो स्वीकार करके इद्द्रियोको जीतनेवाला नरह ओर 
स्वीकृत नियमोका त्यागकर देते हँ ओर संयास प्रहणकरके घरमे रहते हँ 
तथा शिव प्रतिमाका भेदन करते ये सव नरकगामी हते ह'२६-३०। जो 
अत्यन्त क्र रतासे गायोको मारते ह त्तथा बारस्दार दमन किया करतेर्हुःजो 
दुबंलोका पोषण नहीं कियाकरते्हँ तथा उनको सवदा त्यामदेते ह-वै नरक 
गामीहोते हं।३१1 जो अत्यन्तबोञ्ञा लादकर पीड़ादेते हन सहन करने वाले 
णुकोभी बराबर जोततेरहाकरते हैँ ओर जिनपशुओको खाना न मिलाहौ 
ठेते भूखे पशुओकोभी जतत या बंधा हृजारखते हँ वे मनुष्य नरकयातना 
मोगने के अधघिक्रारी हुआ करते हँ ।३२। जोअत्यन्त असह्य भारते पीडित 
एवं घायल, रोगी ओर युदा पीडित गाय, बँलोका समूचित रूपस्य पालन 
पोषण नहीकिया करते हँ। वे निःप्न्देह्‌ गौ हव्यार महुपापी नरकके दुःख 
भोगने वाहते हं ।२२।जो पापात्मा विचारेवंलोफे चण्डकर को पिटवा 
कर उह बधिया बनाया करते हँतथा वाह्नि गाओं को भीजोता करतै्हैँवे 
पुरुष महानरककौ यातनामोगते हँ ।३४। कुदं आशानेकर प्राप्त होनेवाले 
भूख-प्यास अर्‌ परिश्रम के कारण विकल,अध्यागत तथा अनाथो को अन्न 
पानेकी इच्छा से समागतो का दीन.वालकवृद्धषदु्वंल भौर रोगियों परनजौ 
नटीं कहते हैँ. वे महान मूखं अवश्यही घोर नरक र्म जति हं ।३५-३६। 
गृहेष्वर्था निवतंन्ते दमशानादपि वांधदा | 
सुरत दुष्क्रतं चंव गच्छन्तमनुगच्छति ।\३७ 
ञाजीविकगे माहिषिकः सादा व्रृषलं\पतिः | 
शृद्रवतक्षत्रवृत्तिक्ष्च नारकी स्याद्‌ द्विजाधिपः ।1३5 


~~~ भ. 
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नरके पच्यते सोऽपि योपि दण्डरुचिनरंः ॥४० 

उत्को चकं रुविक्रमैतस्त॒स्करेद्च प्रपीडयते 4 

यस्य राजः प्रजा र्ट पच्यते नरकेषु सः ।४१ 

ये द्विजा परिगरहणान्ति नुपस्यपत्यायवतिनः । 

मनुष्य मृत्युयत हो जानेपर सारा धन एर्व्यं चरमे ही पड़ा छोड 
जाता है ¦ उसे दसइणन से पहुचाकर साइ्‌-बन्धुसी सब घर लौट अगते हैं। 
केवल वही एक जीवात्मा अकेलः किये हुए पाप तथा पुण्यो कम साथ लेकर 
परलोक मं जाया करा है । वहं अपन कर्मोका मोग भोयना पड़ता ह । 
अतः सदा सत्फमं ही करना च।हये, यही इसका तात्पयाथं है 1२७ 
करी, सेस का क्रथ-विक्रय करते वाला नीच ब्राह्मण, समृद्र पर रहने 
चाला, दयुद्रास्तन्री का पत्ति, शुद्रके तुल्य ओर क्षत्रिय कौ वृत्ति करने बाला 
महानीच होकर नरक्याभी होता है ।३८ जो शास्वोक्त उचित करना 
उत्लघन करके अपनी दही इच्छसे कर वसूल या हरण करता है ओर 


जो सर्वदा दण्ड देनेकी रचि रखता है वहु अवद्य ही नरक क्ये सोगता 
ड ।२४-४०। जिस रजाके राज्य में प्रजाजन घूततखोर ओर अपनी इच्छा 


के अनुसास क्रय विक्रय करने बाले हो तथा प्रजाके लोय तस्करो स 
उत्पीडित रहते हों, वह राजग मी नरकगामी होता है । ४१। जो ब्राह्मन 
अन्यायी राजा का दिया हअ दान लेते है, वे मी घोर नरक मं निन्य 
ही जाया करते हैँ ।४३। 

त प्रयांतितु घोरेषु नरकेषु न संञ्लय- ।१५२ 

अन्यःयास्समुपाद्यय द्विजस्या यः प्रयच्छति । 

ग्रजाभ्यः पच्यते सोऽपि चरकेषु नृपो यथा र 

पारदारिकचौराणां चण्डनां विद्यते त्वघम्‌ 

पारदारितस्यापि राज्ञे मवति नित्यन्चेः ॥। ४४ 

अचौरं चौरवत्पद्ये च्चौर वाऽचोररूपिणाम्‌ । 

अविचाय्य नुपस्तमाद्धातयन्न रकं व्रजत्‌ ४५ 

धर ततंलान्तपापानि सधुमांससुरासवय्‌ । 

गृडेक्षशाकदुग्धानि दधिमूलफलानि च ॥*६ 


~ 
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तरणं काष्ट पत्रपृष्पमौषधं चात्मभोजनम्‌ । 
उपानच्छत्ररकटमासनं च कर्मंउलुम्‌ ॥ ४७ 
माग्रसीसत्रपुः रास्त्रे खद्क्य' च जलोद्‌भवम्‌ । 
वं्य' च वेणव' चान्यद्‌ गृहोपरकरणानि च ।४५ 
ओौण्णं कापसि कोमेय पट्‌ट सुतोद्‌भवानि च । 
स्थूलसूक्ष्माणि वस्त्राणि ये लोभाद्धि हरन्ति च ४६ 
जो राजा प्रजा को दवाकर अन्धाय पूरक घनलेकर ब्राह्मणों को दान 

ल्पमंदेत। है वह्‌ राजा अपनी दानीति ये युक्त पापे कारण नरकगामी 
होता है । २४ पराई स्वयो के साथ भोग तथा चोरी करने वाले पृरुपों 
को तथा नित्य ही पर-स्ट्रीमे रत राजा कों वडा पाप लगता दै भौर 
उसके लिए वह नरक की यातना मोगते ह ।४४। जो राजा चोरीन 
करने वलि चौरयौरचोरी का काम करने वाले तस्कर परुपौं को 


सत्रप समञ्ञता है भौर विना-भली मति विचार किये ही ताडना एव 
दण्डदेता है, वह नरकगामी होता है ।४५। जो निम्न वस्तुओं के चौर 


हते हवे नर्कगामी होते हँ यथा-घ), तेल, पीने की वस्तु-अन्न, शराव, 
त, अक, इल, गुड्‌, धाक, दूध, दही, फल, मूल, घास, काष्ठपव्र-फुल, 
ओौपध, रापगा, भोजन जूता, छाता, गाडी, कमण्डल, आसनः लोह, 
ताभ्र, पमा, राग, शस्व, र्व, जलसे उत्पन्न वस्तु-वं्य लकड़ी, घरक 
५ मे आने वाली वस्ु-ऊनी, सूती, रेशमी, रामवाप्त आदि रवं चाल 
तमोटे व वारीक वस्त्रोको जो भी कोई लालच वश चुरालेते 4 
वे निए्चय ही नरक को यातना मोगते हैँ ।४६-४७-४६। 

४५ चान्यानि द्रव्याणि विविधानि च) 
१ "् नव यान्ति -चपहू्याल्पकानि च ॥५० 
आ तद्रा परद्रन्यमपि सपपमात्रकम्‌ । 

५49 गरा यान्तिनरकं नात्र संशयः ।५! 
०५ तरः पधर्तक्रतिसमनन्तरम्‌ । 
शर्‌ भ सवाकारमवाप्नुयात्‌ ॥५२ 
५६२ व ररीरेण यमाज्ञया । 

तमहा ॥ : सूदःखिता 

ट ध।रनायमाना; सुदुःखिता ।५३ 


[१ भ "~ थि "` च 
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देय'तयडः मनुष्याणामधमं निरतात्मनाम्‌ । 

धर्मराजः स्मृन. शास्ता सुघोरेविविधे ॥५४ 

नियमाचारयुक्तानां प्रमादात्स्वलितात्मनास्‌ । 

प्रायश्चित्तं गु रः शास्ता न बुधेरिष्यत यम: ॥५५ 

परदारिकचौ राणामन्यायन्यवहारिणःम्‌ 1 

न॒पतिः शासकः प्रोक्तः प्रच्छन्नानां स घमं राष्ट्‌ ।।५९ 

भस्मात्ृतस्य पापस्य प्रायदिचत्त समाचरेत्‌ । 

नाभुक्तस्य न्यथा नाशः कल्पकोटिशत्तरपि ।॥५७ 

य करोति स्वयं कर्भ कारयेच्चानुभोदयेत्‌ । 

कायेन मनसा वाचा तस्य पापगतिः फलम्‌ ॥*५८ 

इसके अ^.रिक्तं भी धनेक प्रकार के वहत से द्रव्य हं जिनका हरण 
करनेसे चै स्वत्पमात्रा मेही क्योन हो, निख्चय ही नरक गामी 
होते ह ।५०। कुमी व्यो न हौ पराई वस्तु तो चाह सरसों के दाने 
के वराबरभी चुराई्‌ आवे त) इसका कुरा परिणाम नरकं यातना 
अव्य ही सहना पडता है इसमे तनिक षी संशय नहीं है ।५१। मनुष्य 
उपयुक्त चोरी करनों के पापसे नरक सोगने के पीठे शारीरिक कष्ट 
उठने के लिए समस्त आकारको प्राप्ति करता है ।५। एसे पपि 
कमं करने वाले पापौ जरीर को लेकर मेरे आदेश से मीषणवपु वाले 
यमदूतों के द्वारः पकड़े हए अव्यस्त द्धःल से भरकर यमराज कै 
लोक को जाते ह ।५३] शमराज अनेक प्रकःरके वधो के द्वारा देव-मनुष्य 
भोर पक्षी सग्को जो अधमं करते है, दण्ड दिया करता ह ।*२। गो 
नियम भौर सदाच।सो म तत्र रहा कते दै कभी अज्ञानकय गिरजाते 
हैतोरेसे लोगों को अनेक प्रकारके ्रायश्चितों ह्यास गरु ही शिक्षा 
दे दिया करते है । एसे लोगो को दिक्षा पाने के लिए धराज के पास 
नहीं आना पडता है । सा पण्डित लोग कहते ह॑ ।*५५५ परा स्वियौ 
से प्रसद्ध करने वाले-चोर भौर अन्भाय से व्यव्हार करने वालों को 
दण्ड देकर दिक्षा देने बाला राउा बताया गया है। जो गुप्त महा- 
पाप किया करते है, उनको यमराज ही दण्ड देते हई ।५६। इसलिये कयि 
टेए पपं से शुद्धि प्राप्त कर्ने बो प्रायर्चित अवद्य ही करना चार्दए 
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अन्यथा पापोका फल विना मागेहुए करोड़ों कल्पो में मी नष्ट नहीं होता 
हे । ५७ । पापकम स्वयं करे या मत वाणी यालरीर के द्वारा पापकर्म 
कराते अथवा इनका अनुभोदन करे-उसको उनका फल अदरद्य ही मोगना 
पडता है । ५८ । 

नरकलोक का मागं मौर यमदहूतों का स्वप वर्णन 
अथ पपिनरा यांति यमलोकं चतुधिधः। 

संत्रासजनं घोर विवज्ञाः सर्वेदेहिनः ॥१ 
गभस्थे्जायमानैरच बालैस्तरुणममध्यममः | 
स्तरीपुन्नपु सकेर्जविजञति्यं स्वं जन्तुषु ॥२ 
गुभगशरुभफल चात्र देहिनां संविचार्य॑ते | 
चित्रगुप्तदिभिः सर्वेवसिष्ठप्रमुखंस्तथा ॥३ 
न केचित्प्राणन सन्तिये न यान्ति यमक्षयम्‌ । 
अवदय हि कृत कमं भोक्तव्यं तद्विचा््येताम्‌ ।।४ 
तत्र ये दुभ कर्माणः सौभ्यचित्ता दयान्विताः 
ते नरा यान्ति सौस्यन पुवं यमनिकेतनम्‌ ।५ 
प पूनः पापकर्माणः पापा दानविवञ्जताः। 
ते घोरेण यथा यान्ति दक्षिणेन यमलायस्‌ ।|६ 
पडरीतितहस्त्राणि योजना मयीष्य तत्‌ । ५ 
वेवस्वतपुर ज्ञय नानकम ॥७ ; 

श्री सनत्करुमार्जीने कटा-तसमस्त प्राणी चार तरह के पापों में त्रास 

पदा करने वाले अत्यन्त भयङ्कर यदमरारजके लोकको जाया करते हैँ भौर 

मनुर होकर उन्हें वहाँ अवदय ही जाना पड्ताहै। १। गर्भे स्थित 
स्कर जन्त धारण करने वाते वालक युवा, श्रीद शौर वृद्ध तथा स्त्री 

एवं पुरुष भौर थपु सक्र सभी को यह्‌ बात भलीर्भाति जान व समञ्षलेनी , 

चाहिए । २ । वरहा पर लेखा-जौला रखने वाते धमराज के मंत्री चंदरगुप्त 

आदि तथा महुषि वरिष्ठ भादि मुनिर्यो द्वारा समस्त जीवों के शुभाणुभ 
कमका विचार किया जाता है ।३। शपा किया हुआ कमं सभीकोौ भव- 
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द्य ही भोगना पडता है इसलिये एसे कोड मी प्राणी नहींदहैजोयम- . | 
राज ऊ लोकको नहीं जाते है । शुभ अशुभ कर्मोका निणेय वहाँ परही | 
होता है ।४। इन प्राणियों के जो शुभ कमं करने वाते मौर सौम्य चित्त | 
वाले कृपापुणं मनूष्य होते ह वे वह यमलोक मे सौम्य मागं से पूरवद्रार 
फो जाया करते हं ।५। जो अनेक पापकम करने वाले महावली एवं दान- 
शून्य प्राणी होते है वे घोर दक्षिण दिल्ाके मांसे यमराज वेः लोकको | 
जाया करते ह ।६। वह्‌ वैवस्वतपुर अनेक कूप मे स्थित ह ओर वहां | 
जानकफे लिए दियासीहजार मोजन कोषो का फासला तवय करके जाना † 
पडता ठे ।७। | 

समीपस्थमिनाशति नराणां पृण्यकमेणाम्‌ 1 

पापिनामतिदुरस्थं यथा रौद्रण गच्छताम्‌ ।*८ + 

तीकष्णकंटकयुवतेन शकं राविचितैन च । | 

सरघा रानिभेस्तीक्ष्णे रचितेन चं ।॥€ 

व चित्पंकेन महता उरुतोकंडच पातकः । 

लोहम्‌ चीनिरभदभेः सम्पल्नेन यथा क्वचित्‌ । ११ 

तः प्रायातिविषयैः पवतवृ ्षसंकुखेः । 

प्रतप्तागा रयुक्तेन यति मागण दुःखिता ।) १९ 

वेवचिद्विषमगरतेदच क्वचिल्लोष् : सुदुष्करं : । 

मुतप्तवालुकाभिहच तथा तीद्णश्च वभिः ॥।१२ 

अनेकशाखाविततेर्याप्तः वंशवनः क्वचित्‌ । 

कष्टेन तमसा माँ नानालव्येन कुत्रचित्‌ ।\९२ 

जयः श्युगाटकैस्तीक्ष्णैः क्वचिहाचाग्तिना पनः । 

ववचित्तप्तरिलाभिश्च क्वचिष्टयाप्तं हिमेन च ॥१ 

यही यमलोक पृ्यात्माओं को तो अत्यन्त तमीप स्थित जसा प्रतीत 
षि हे ओौर पापियोंकों अत्यन्तही दुरे स्थितजेसां सगत ह । श 0 
ऽमयद्घुर मार्शसे होकर दस लम्बी यात्री को परर ४. 0 

।७। मागमे कटं -> विदिटए है तो कीं बालू -<र 
डो १ भवार कं काटे प तो ६; त १,१५.१. 
जगह घ्रुरेकी तीखीधारके ठुल्व च 
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दए हं एेते मार्ग से जानापडता ह 18। वह मागं कहीं तो बहूतभारौ दल- 
दल से युक्त कीचड़ वाला होता है-किसी जगह उरुतोक पापां से युक्त तो 
कहीं लोहे की सुई के समान तीली कुशा से युक्त होता है ।१०। उस 
माग मे क्ही-कहीं तटप्राय प्रदेश के ` बल्यन्त क छिन पवंत होते हं ओर 
किसी जगह घने वृक्षो का मयानक जगल होतटै। किसी स्थान पर 
तपे हृए अंगार मरे होते है । एवे मागं में प्राणी वहुतही दूःखित होते 
हए जाया करते द ।१९। यमलोक के मार्ग मेँ किसी जगह बहुत मारो 
गहरे गतं भाते, कटी ऊचे टीते होतेह ओर्‌ कं हीं पर सखव तषी हूर 
वाल्‌ होती टै तथा तीचे कीले गड़ होते ह ।१२। यमपुर का रास्ता 
बहत हौ कठिन होता है, कहीं भीक रोलायुक्त वरसि का जंगल घोर 
पन्धकार छाया रहता ह तश्रा उस मां ते एसे बहुत से आवार रहा 
करते हैं ।२३। वहरक्ना कटी लो के प्रिघाडों से व्याप्त रसतारै जो 
वहत ही तीलेहोि ह) किमी गह दावानल से व्मातत रहता है, किसी 
सथान प्रर तपी हृं पाषाण शिलां मिलतीं है, तों कहीं वहूत ठन्डी वफ 
जमी हई रहती 8 । ९४ 

क्वचिद्रालुकया ग्वाप्तामाकठाती प्रवेश्या । 

क्वचिद्‌ धाम्ना व्याप्तं क्वचिच्च करिषाग्निना ॥१४ 

क्वचित्स कंच सुदारुणैः । 

क्वचिन्महाजलोकामिः ववचिच्वाजगरेस्तथा |! ६ 

मक्षिकाभिक्व रौद्राभिः कवचित्सर्पैत्रिषोल्वणै; । 

मत्तमातंगयुथैदच बलोन्मत्तं: प्रमाथिभिः । १७ 

प१ानमूट्लिखदभिरच सकरस्तीक्ष्णदष्टिभिः । 

तीकष्ण्यृगैरच मत्रिणंः सवभूतरच दवापदैः ॥ १० 

डाकरिनीभिहच रोद्राभिविकरालैश्च रक्षैः | 

व्याविर्चि महाघोरैः पीड्यमान) व्रजति हि १९ 

महाधृलिविमिश्चोण महाचण्डेन वायुना । 

महापाषाथवषेण ठन्यमानानिराधया २० 

कतचिदुविचत्प्रयातेन दह्यमाना ब्रजन्ति | 

महता वाणवर्ेण विध्यमानास्च सर्वतः | २१ 





॥ 
षि 





तरक--लोकं को मागे 1 1 १६७ 


उस यमपुर के मागं मे कहीं कण्ठ पन्त गड जाने वाली तप्तवालू 
हैतो किसौ जगह दूपित गन्दाजल भरा रहता है किसी स्थान पर 
करीष की अग्नि ध्याप्त ररा करती ह ।१५॥ मामंमे किसी स्थन पर 
सिह-बाघ भौर भौर भेडिधा आदि हहिसिक एवं मया्क जीव होते ह । 
कहो पर अजमर भरे हृए है तो कहीं भयानक मच्छर तथा जौक मिला 
कर्ते है ।१६। यमपुर का मागं विषली मक्खी, सप ओर मतवाले बरो- 
न्मत्त हावियों से पूर्णं रहता दै जोकि बीच-वीच मे जहां -तहां मिला करते 
ह मौर भथेते है ।१७। यह रास्ता सब ओर भयावह जोवों से मरा-पूरा 
रहता है । कहीं तीरणदाढों से जमीन लोदते वाले जंगलीशूकर हं तो 
कहो पैनेसींगो वाले भते रहा करते हं । सभी प्रकार के हसक जनिवर 
वहां निल करते है । १८। मामं मं वहत विक्र डाकिनी, विकराचराक्षस 
दिलाई देते ह । इस तरह उस मागमे अत्यन्तघोर व्याधियों से पडत 
होकर जाया करते ह 1 १९। इस यमपुर क मामं प्राणी भयानक भूल से 
व्यातत होकर प्रचण्ड वायुके ल्लोको से सकञ्लोरते हुए होकर मौर वृहत्‌ 
पपराण व्रृष्टसे निराश्नभ एवं परम कलेशिव होकर बड़ी कठिनाई स तय 
कियो करते हैँ ।२०। कि जगह विजली के सन्ताप से सज्ञलति ईए 
जीर प्रिसी जगह चारों ओोरपे टोनेवा वाली वाणोंकीवर्षासे टडिति 


रोते हए इस यमपुर के मार्गं को पूरा करते है ।२१। 
पतद्भिर्व्रपप्तेशच उल्कापातैश्च दारणः । 
प्रदौप्तांगारवर्षेण दह्य मानाश्च संति हि ।२२ 
महता पसुवर्षेण पूर्यमाणा रुदति च । 
महामेववेघौ रस्वस्यते च मुहु हः ॥ ९१ 

निगितायुधवर्षेण भिद्याना्चि सर्व॑तः। 

महाक्षाराम्बुघाराभिः सिच्यमान) वृजंति च ॥२४ 

महाीतेन मगुता रकेण परुषेण च । 

समतात्‌ वाध्प्र्मानास्च शुष्यते संवु चन्ति च ॥२५ 

दत्य मार्गेण रौद्रेण पाथेय रहितेन च 

निरालम्बेन दुर्गेण निर्जवेन सम ततः ॥२९ 








१६५ | | [| श्री शिवपुराणं 


विपनेणेव महता निरज्जँनापाश्रयेण च | 
तमोल्पेण कष्टेन सवेदृष्टश्रयेण च ॥२७ 
नीयते देहिनः सरवे थे मूढाः पापकर्मिणः ) 
यमदूतर्महाधोरेस्तदाज्ञाकारिक्षिवंलात्‌ ।1 २० 
 कटीपर प्राणिर्योपिर वखपातं होता रहै, कहीं अत्यन्त दारण उत्कामिनि 
का पातहोता है गौर किसी जगह मङ्कारौकी एकदम वर्षा होती है जिससे 
गरीरमें मस्मीभृत होनैका क होता है ।२१। प्राणी मार्गमे धृलमें व्याप्त 
होकर रुदनक्रते हँ मौर भयानक मेघोसे अण्मीत होति रै ।१३। पापात्मा 
प्राणी यमपुरे मार्ममे चारो भरसे तीसे शर्रोकी वृद्धिसे भेव्तिटतेदहृए 
भर महाखारी समूद्रको लहरि सिदित होकर जाया करते & । २४ मार्ग 
मे वहत सूखी व कटोर वायु लगती है, जिसयै णुत्क आर सुक ड ए ही 
जाति है ।१५। इसरीतिमे वह मागं वहृतही १, डर हौता है जिसमें 
१ च चवेना है गौर न कोई भवार ही | उसमें पीनेन लिये जल भी 
प्रप्त नहीं होता है । २६। बर्ही विषम निर्जन आश्रयहीन, अन्धकार 
पं ` दरात्माओं रे चिरा हया यमपुरीका मार्यै, जिससे पापीजीवं 
भायाकरते द । २७। जो मं पातम पराणी हीति ‰ उन यमराजे 
क वे 4 रा ५५ त्कार भ जाता हे ।२८) 
नस्यानि कमी वलितः 
पेता भूत्वा वतस्य तस्व ते 
0्ककण्ट]ष्टतकाः । 
भसौम्या भवतीताश्च | 
त 
५ ऽते नपादका नराः| 
उमरसाऽथोमुखासचातये १9 लोत्मटे : 1३1 
रपाशनिवन्धन संकषण यमाणा: सुदुःखितः । 
तलारे चर्ररेनान्य (9 छना (1३२ 
उता, नान्ये भिन्ना दुष्यति दहिन; । 
तानाः कटकरपथां मवधिदगारवत्मना ॥ 
तेत्मना ॥३३ 


छन्न 





ध 


॥ 


नरक-लोक का मागं 1 





परचाद्वाहुनिवद्धाश्च जठरेण प्रपीडिताः 1 
प्रिता शर्भुलाभिस्च हस्तयोश्च सुकोलिताः ।३४ 
गरीवापाशेन कृष्यन्ते प्रयांत्यन्य सुदुःखिताः । 
जिह्वाँकुश प्रवेशेन रज्ज्वाऽकृष्यन्त एव ते ॥३५ 
नासाभेदेन रज्ज्वा च व्याकृष्यन्ते तथापरे। 
भिप्रा कपोलयो रज्ज्वा कृष्यतेऽन्ये तथौष्टयोः ३६ 
पापीजीव यमदूतों के द्वारा पकड़ हुये अकेल-प गधीन-विवल-मितर 
रथा बन्धु-वान्धवो से विमुक्त होकर अपने कुकर्मो पर चिन्ता करते हए 
भोर वारम्बार रोते हए मार्गेसे जाया करते है ।२६। पापी प्राणी जब प्रेत 
होते ह तो वस्व्ररहिति उनका गला होता है, मोठ ओर ताद सुवे हए 
सौम्यता से रहित भयभौत परम सन्तप्त बौर भूखमसे परम्‌ वलेरित होकर 
यमपुरी की यात्रा करते है 1३91 उन पापियो में कृ सकलो बधेहुए दँ 
तो वद उपरको पैर कियेहए टै ) उन्हे बलवान्‌ यमदूत जवरदस्तीसे खींच- 
कर तेजाते हं ।३१। पायो जीवों मे कु उत्तान होकर मस्तकपर अष 
प िदौण होत ठग परम दुःखित हतो कोड हदय से नीचे मुख कियहृए 
पिसटे चले जाते > द काल की पारो से वेधी हई रस्सीसे खिचे हुए 
ने जये जाते है | को अत्यन्त वलेलित है जोकि कण्टकाकीणे त 
भङ्गारपूे माम से ने जाने जाते है ।३१-२३। वृ पापियो को ४. 
भरामागे ये भृजाओं को बांधकर ले जाया जात) है । कोई मज्गालाभाषे 
दम ककर वंघेहुए उदर से फीडित हकर जाति है कुक हाथों मे काल 
` हक हुई र्हा करती है । ३८ कोई-कोईं पापात्मा गरदन के फािसे खीचे 
भाते है । कोई लिव चेदा वाली रस्मीसे खीचे हए (0.81 
हाकेर यमपुरे मार्भमे जाति है। कृ लोग नामिका भेदन वाल 
रर्ीकङे दारा त त र ने को मेदन छली रस्सी के टहार 
म्मे य तथा कु कपोल भौर हं ॥ {५२५ 
मके दूतौसे खीचेहुए होकर जाया करते हं २५-२९ 


चनन(ग्रपादहस्तारच दिःलकर्णोष्टनासिकाः । 
सद्धिन्नशिरनवरेषणाः छिल्तमिन्तागसघयः || २५ 











१८० |] | [ श्री हि्वदुराण 

आभिद्यमाना कु तैश्च भिदयमानारईच सायकः 

इतर्चेतरच धावतः क्रन्दमाना निराश्रयाः 11३८ 

मृदुगर लहिदण्डैडच हन्यमाना महम हुः । 

कृटकविविध्ोरिरज्वेलनाकसमप्रभैः ।। ३९ 

भिन्दिपालेषिधिद्य ते खवंतः युयशो णिततम्‌ । 

रक्रतांक्रमिद्विग्धाइच नीयते विवशा नराः ।। ४० 

पाचमानाङ्च लिलमन्न वापि वुभूक्षिताः। 

खाया प्रार्थयमानादच शीतार्तिचानल पुनः || ४१ 

दानहीनाः प्रयस्िव प्राथयंतः सुख नराः| 

गृहीतदानपाथेयः सुखं यांति यमालयम्‌ ॥४२ 

उन पपात्माओं में कु आगेके हाध-पैरोे छिन्न होते दै कोई कानः 
ओट ओौर नाके चिन्न तथा कृं अण्डकोप एत्र लिगसे दिन्नं १५ 
$ अंगोंके जोडोंसे दिन्न-मिन्न होकर नले जाये है ।३७। यमदूता क 
दारा अत्यन्त त्रास कौ प्राप्त पापात्मा यपपुरीके मागं में अलकोसे विद्य 
मान होकर वाणोंते विदीर्ण निरस्य अर इधर-उधर को रकर दौइते 
भागते हृएले जाये जाते है ।२८। कु्धपर मृग्दर से तथा लोहे के दण्डा 
-रग्ार प्रहार श्रिये जाते हवे घोरपरम सन्तम सूयं के समान कि 

पीडति हो है ।३९। वहाँ मार्गं मे कुं पापी भिन्दिपाल अस्रो से भेदित 
भ्ये नाति ह । विष्के कीं से. जिनसे रुधिर आप मवाद टपकता 
रहता हे, कु पापात्मा नीचे आते द जिनके अष्टमे विषश्च होते हए यम्‌ 
पराको जाया कहते है ४०। यण्युर के मागं सँ उन पापियों को खाने 
को अन्न तथा पीने को जल नहं भिलतता है इसलिये बे अत्यन्त व्याकुल 
होकर भन्न की भौर जल की याचना कर्ते हए तथा शीताधिक्य से 
वचन जग्नितारको मागे टृए यमदतों द्वारा ते जाये जाते हैँ ।४६१। 
निन्होन ससारमें कमी कुदभी दान नहीं दिया, वै दान हीन मनुष्य ही 
एसी पचना भरल निवारणके लिये करते हए जति है । जिन्होने दै।नदिया 
ते चवेना प्रहेणक्र मृखसे यमलोक को जाया करते टं ।५२। 
एव न्यायेन कष्टेन प्राप्राः प्रेतपूर पदा | 


भ्रचापितास्तरौ दुतैनिवेश्यते य॒ तः ।४३ 


क 





नेरक-लोकका मागं | | १७१ 


तत्र ये शुभकमांणस्तांस्तु सम्मानयेदयमः। 

स्वागतासनदानेन पाद्यार्ध्येण प्रियेण च || ४४ 

घन्या यूय महात्मानो निगमोदितकारिणः। 

येदच दिव्यसुखार्थाय भवद्भि सुकृतं कृतम्‌ ४५ 

दिव्य विमान्‌ मारुह्य दिव्यस्त्रीभोगभूषितमू । 

स्वगे गच्छघ्वममलं सवेकामसन्वितम्‌ \।४६ 

तच्रभुक्त्वा माहाभोगानेते पुण्यस्य संक्षयाम्‌ । 

यत्किचिदत्पमशुम पुनस्तदिह भोक्ष्यथ ।)४७ 

घमत्मानो नराये च सित्रभूता इवात्मनः, 

सोम्यं मुखः प्रपरयति धसं राजानमेव च ॥४८ 

य पुनः क्र रकर्माणस्ते परयन्ति भयानकम्‌ । 

दष्टराकरालवदनं भकटोकूटिलेक्षणम्‌ ॥४६ 

इस प्रकारसे वहां मागमे ही कर्मो का न्याय प्राप्त करते हुए जीवा- 
त्मा कष्ट के साथ प्रेतपुरी में पहंबते हँ ओर यमदूत उन्दँ बताकर यमराज 
के समक्षमे खड़ा करते हैँ ।४३} उन प्राणियोमे जो णुम कमं करते 
वाले होते दै उनका धर्मराज मी स्वागत करते अर्घ्यं पाद्य बौर आसन 
देकर सम्मान किया करते है ।४४। उन धार्मिक प्राणियों से यमराज का 


करते टै-आप सव शास्त्रे अनुकूल कमं करने वाले परम परमात्मा ` 


जर धन्यहो 1 आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त कञ्नेके लिषए ही पुण्य 
कमं करिये ह ।४५। यमराज घामिक प्राणियों से कहते है भप लोग 
दिव्य विमानों पर आरूढ होकर दिव्यांगनाओं के उप मोगका जनन्त 


स्वाद करते हुए समस्त कामनाओं के प्रदान कर्ने वाले निम॑ल स्वगमें 
जाओ । वहां महाभोगो के अन्तमं पुण्यके क्षीण हो जाने पर जो कु 


थोड़ा पाप जेष रहा होगा तो उपे यहां भोगोगे ।४६-४७। जो धमात्मा 
मिच्रस्वरूप एेसी आत्माके पुण्यपुरूष हैँ वे धमराजके रूप मे सी सौम्य मुख 


पाते हैँ ।४८ जो करर तथा बुरे पापकमं करने वाले पुल्प होते दै उन्हे 
गमराज का स्वरूपही अत्यन्त उरावना ओर विक्रराल दिखलाई देता दै । 
उनके सामने तो यमराज वड़ी भयानक दां से युक्त विकराल मुखाृति 
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वाले भौर चड़ी हुई टेड़ी भृकुटियों से कुटिल दृष्टि वाले दिखलाई दिया- 
करते हँ ।४६। 

उध्वंकेर महादमध््‌ मृद्धं प्रस्फुरिताधरम्‌ । 

अष्टादशभुजक्र्‌ द्र नीलांजनचयोपमम्‌ ।।५० 

सर्वायुधोधोद्धत्तकरं सर्वं दण्डेन तज्जयच्‌ । 

युमहामह्षारूढे दीप्ताग्निस्मलो चनम्‌ ॥ ५१ 

रक्तमा््यावरधरं महामेरमिवोच्छितम्‌ । 

अरलयाम्बुदनि्घोपिं पिवच्चिव महोदधिम्‌ ॥५२्‌ 

श्रपतमिव रोलेन्द्रमुदगिरन्तमिवानलम्‌ | 

गृलयुश्चेव समीपस्थः कालानलसमप्रभः ।। ५३ 

कलदचांजनसंकाश्च कृत तिञ्च भयानकः । 

मारी च ग्रमहामारी कालरःत्रिद्च दारुणा ॥५४ 

विविधा व्यःधमः कुष्ठा नानारूपा भयाग्हा । 

शक्तिधलारिशधरः पाडाचक्रासिपाणयः ।॥५५ 

वञ्रत्‌ डधरा द्राः क्षुरतूणधनुद्ध राः । 

तानायुधधराः सर्वे प्रहावीरा भयङ्कराः ५६ 

पापियों के समश्च उनका स्वरूप शिरपर ल्पे केश-बड़ी दादी मूध. 
%३फड़ति देए अधर्‌-रठारह मृजा क्रोधये पूर्णं ओर अल्ननके समान 
वण वाला होता दै ।५०। पापाल्मा जीवों के सामने तो धर्मराज समस्त 
गस्त् से सुमज्जितत हाथों वाले-सव प्रकार कफे दण्ड देने फटकार देने वाते 
महा-महिषपर आरूढ भौर जलती हई भागक समानरवत एवं तेजपूणं नेवं 
बाले दिखाई देत हँ ।५१। पापी प्राणिथोके लिये यमका स्वरूप रक्तमाला 
५५.५५ अयानक्र घौरगर्जना करने वाले ओर समृद्रका पान करते 
भौ = र वादेत ठं ।५२। उस समल यमराज रेपे प्रतीत होते है 
स्वरूप म य भवतको निगल रहै टं-अग्निका विव धु रटे ह एेसे 
ततय कापि बात पवथ पवित रहते है भौर उनके सर्मपमें भाषते 

रयु स्थित रहते हँ । पमराजफे दूती इधर-उधर 


॥ 1 ष्ये 
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रहते हँ जिनका स्वरूप भयानक होता दै भौर इनके अतिरिक्त अज्जनके 
सामान कृष्ण वणं वाला काल मयानक राजमारी-उग्र महामारी तथा 
दारुण कालरात्रि भी वहां यमके निकटमे विद्यमान रहते हैँ ।५३-५४। 
वहां अनेकं रूपवाले रोग नाना विधि दुष्ठादि, शकित, विल, अंकुश, 
पाडा चक्र खड्ग हाधोमें घारण करने वाले दूत उपस्थित रहते हँ ।*५५। 
|, यमदूतोंके पाम वज्र, तुण्डधारी रुद्र, द्रे तकस ओौर धनुष होते है 1 ये 
| समी नाना मांतिके अस्त्ोंको धारण करने दाले है, महान्‌ वीर ओर 

=, अत्यन्त भयानक होते हँ ।५६। 

असंख्याता महावी राः कालाज्जनसमप्रभाः। 

सर्वायुघोदयतकरा यमदूता भयानकः ॥।५७ 

अनेन परिचारेण वृत त घोरदशनम्‌ । 

यमं पश्यन्ति पावि्ठादिचत्रगुप्त च भीषणम्‌ ।)५८ 

निमयति चात्तन्तं यमस्तान्पापकमंणः। 

चिच्रगरप्तइच भगान्धर्मवाक्येः प्रबोधयेत्‌ ॥५६ 

यमदूतों की संख्या ही नहीं है अर्थात्‌ असंख्य होते हँ वणं से विल्करृत 
काजलके तुल्य काले ओर सभी हाथों मे अस्त्र-शस्त्र रखने वाले परम 
भयानक हाते हैँ ।६७। एसे परिकर से पिरे हुए घमं राजक भयानक स्वर्र 
को, अति भवङ्कुर विव्रगुप्त कों पएापी प्राणी देखाकरते है ।५८। उस समय 
पापियों के सामने आतिही यमराज बुरीतरह ललकारके साथ डंटते हं । 
चित्रगुप्त अनेक धमं के वचनो से बोधन किया करते हं ।५६। 

नरको के विभिन्न भेद वणेन 

भोभो दुष्कृत्यकर्माणः परद्रव्यापहारकाः। 

गविता रूपीवीय्येण परदारावनट्‌ काः ।।१ 

यत्स्वयं क्रियते कमं तदिद भुज्यते पुनः! 

तत्किमात्मोपघाताथे भवद्‌मिदू ष्कृत कतम्‌ ॥२ 

इदानीं किं प्रलप्यध्वं पीडयमानाः स्वकमभिः। 

भुज्यतां स्वानि कर्माणि नास्ति दोषो हि कस्यचित्‌ ।\3 
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एव ते प्रथिवीपालाः सप्राप्तास्तत्समपतः 
स्वकीयैः कर्मसिर्घोरिदु ष्कम वलदपिणः ॥४ 
तानपि क्रोधसयुक्तदिचत्रगुप महाप्रभुः । 
संरिक्षयति धमंज्ञो यमराजानुरिक्षय। ॥५ 
भोभो नुप दुराचाराः प्रजाविध्व सकारिणः। 
अल्पकालस्य राज्यस्ते कि दृष्टरृतं कृतम्‌ ।॥६ 
राज्यभागेन मोहेन वलादन्यायतः प्रजाः । 
यद्ण्डिताः फलं तस्थ भुज्यतामधुना तृषाः ॥७ 
महाराज चित्रगुप्त ने पापाप्मा प्राणियोँसे कहा-अरे महात्‌ प१।क-कमं 
करने वालो ! दूसरोके धनका हरण करने वालौ ! अनेक सूप लावण्य 
तथा वीप पराक्रम से गविति हीने वालो | दूसरों क स्त्रौस रमण करने 
वालो ! तुमने जो सपार में एसे बुर कमं किय है अव उनके दण्डभाग 
मोगने पड गे | बताओ तुमने टी क्लेदा के उत्पन्न करने क लिये रेमे 
पाप क्यों क्रिये थे ?।१-२। इस समय तुम अपने ही कर्मा से उत्पीडत 
होते हए क्यों रोते चिल्लाते हो { अव कर्म के फलौ को मोगो, इसमे 
अन्य किसी का कुद भी दोप नहीं है ।३। सनत्करुमारजी ने कहा-इसी 
म्रकार से अपने महाघोर वसे कमो से युक्त भौर बलको घमण्ड रखने 
वाते राजभमोग भी यमराजके सामने खड क्येजाते हैँ ।६। महाप्रभं 
धमत्मा चित्रगुप्त यमराजक मदि से अत्यन्त क्रोधके साथ उन राजाओ 
को शिक्षा देते ह । ५। चित्रगुह्ठ क्त रहं धरे दुराचारमग्न । प्रजाका 
सर्वनाण करने वाले राजाथ | तुमने वहूतदलय स्वल्प समय तक राज्य 
भोग करनेमे भी रेखा पापक्यों किया {।६। ट नूरवृन्द {¦ आप लोगों 
ने राज्य भोगने के क।रण अन्याय ओर बलस प्रजा को दण्ड दियादहे। 
अवर प्रजा के सताने का फल मोषो ।७। 
वंक तद्राज्य कलत्रं च यदथ मगुभ कृत्तम। 
तत्सर्वं संपरित्यज्य ययेकाकिनं स्थिताः ।।८ 
परयामि ततूवल नष्ट येन विध्वं्िताः प्रजाः | 
यमतूतयज्यमाना अधुना कह भनत्‌ ॥€ 





>> 
छ जक 


ज अ; जनक ६. पा । 
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एवं बहुवि दक्यरूपयव्था यमेन ते । 

स्वानि कर्माणि शोचंति तूष्णीं तिष्ठति पाधिवा ।१० 

इति कम समुटिश्य नृपाणां घम राडयमः। 

तत्पापपकशुद्धयथमिदं दूतानत्रवीत्‌ च ॥ ११ 

भो भोड्चण्ड गृहीत्वा नुपत।न्वलात्‌ु । 

नियमेन विद्युद्धयध्व क्रमेण नरकाग्निषु ॥१२ 

ततः शीघ्र समादाय नृपान्संगृह्य पादयोः|. 

भ्रामयित्वा तु मेगेन निक्लिप्योध्वं प्रगृह्य च ॥१३ 

सवं प्रायेण महताऽतीव तृप्ते शिलातले । 

आस्फ लयते तरसा वञ्रंणेव महद्र्‌मा॥\४ 

अव वहं तुम्हाराज्य ओर स्त्री कहं है जिनके लिये तुमने महान्‌ पाप 
कियिथे ? अव वहां परतो तुम सबको छोडकर अकेले ही उपस्थित हो 
1८) भै इस सम्त तुम्हारा वह समस्त बल नष्ट हुआ देख रहा हँ जिससे 
तुमने अपनी प्रजा का विव्वंस्त कर डालाथा। अबतो यमदूतोके द्वारा 
अपराधी की माति बंधे हए कैसे हो ।६। सनत्कुमारजी ने कहा--यमराज 
के एते अनेक बचन सुनकर राजा लोग चुपचप अपने कर्मो को सोचते 
पद्ताते है ।१०। घ्मका न्याय करने वाले यमराज राजाओं कैः उन कर्मों 
कै उदटुद्य को लेकर उनके पाप पकस णुद्धि पाने के लिये अने दतोको 
भादेश देते ह । यमराज ने कहा-ह्‌ चण्ड ! ह महा चण्ड | तुम जबदंस्ती 
इन राजाओं को पकड कर क्रमसे नरके रूपौ आगमे डाल दो 
मौर्‌ इनकी शुद्धिकरो भौर नियम का पूणं पालन करो। ११२ 
सनत्वुमारजी ने कहा-यमराज आशक्ञपात ही दूतोने बालात्तारस 
राजाओं को पकड़ लिया भौर उनकं दोनों परोका पकड कर जोर 
से धुमाया भौर ऊपर उठाकर नौचे फक दिया ।१३। यमदूत विशाल 
सन्तप्त शिलां के तलपर उन्हुं पटककर महावृक्ष के सभान वज्र से 
वेग के साथ ताडन करते हैँ | १४। 

ततः सः रक्त श्रोत्रेण स्रवते जजेरीकृतः। 

निसंज्ञः स तदा देही निदचेष्टः संप्राजायते १५ 


१७१५ 
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ततः स वायुना स्पष्टः स तंरूञ्जी वितः पूनः । 
ततः पापविमृद्धयथं क्षिपनिति नरकाणवे ।1 १६ 
अष्टादिकशतिसंख्याभि क्लिव्यध सप्तकटयः। 
सप्रमस्य तलस्यान्ते घोरे तमसि सस्थितः ।१७ 
घो राख्या प्रथमा कोटिः सुघोरा तदधः स्थता । 
अतिघोरा महाघोरा द्योररूपा च पद्मी 1१८ 
पष्ठी तलातलाख्या च सप्तमी च भयानका | 
अष्टमी कालरात्रिश्च नवमी च भयीत्कटा १९ 
दशमी त्दधश्चण्डा महाचण्डा तपोऽप्यवः । 
चण्डकं) लाहला चान्या प्रचडा चंडनायिका ॥२० 
पद्मा पद्मावती भीता भीमा भीपणन?{यिक।। 
कराला दिकराला च वजा विहात्तिमा स्मृता २१ 
उस समय जब उनके कानि रक्त टपकता है तव प्राणी जर्जर हौकर 
देतनाशग्य हौ जाता है ।१५। फिर वायुका स्पदांपाकर पुनः उनके हार 
जीवित करके पापसे णद्धि पानेदे लिये नरकमें मे डालदिया जाता है । १९। 
वह्‌ नगर्‌ पृष्दीके नीचे सातकर)§ अटृटाईसथोजन दूर सातवें तलपे अन्ते 
घोर अन्धकारी में स्थित है ।१७। उन नरकोके नाम इस प्रकार है प्रथम 
कोटि घोर नामक्‌ टै । उसके नीचे 'सुधोर' फिर क्रमस अतिघोर, महा- 
घोर ओौर पांचमीं यात्तना का नाम धार ल्प है । १८ । छटी तलातल, 
सात्र भयानक आस्वीं कालरात्रि जीर नवी यात्ततका नाय भयोत्कटा 
हे ।१६। इसकैभी नीचे दशवीं चण्ड, फिर महाचण्ड, चण्ड कोलाहल, प्रचण्ड 
चण्ड नामक हं ।२०। इरी तरह फिर भाने पद्या, पद्यावती, भीता, भीमा 
मीपण नायिका, कराला, विकराला भौर वीसदीं वेखा नामके । २१। 
त्रिकोणा प्श्चकोणा च सृदीर्घा चाखिलातिदा । 
समा भीमवलाल्युग्रा दीपनिप्रायेति चामी ॥२२ 
इति ते नामतः प्रोक्ता घोरा नरककोट्यः। 
भष्टाविशतिरेवेताः पापानां यातनामित्मकाः 1२३ 


। 


¢ 





सरकों के विविधेभेद वणन | { २७७ 

तासां क्रयेण विज्ञयाः पच पच्चंव सायकाः ॥ 

प्रत्येक सर्वक्रोटोनं दामतः सल्लिबोधतः ॥२४ 

रौरवः प्रथमस्तेषां सवते यत्र देहिनः । 

महा सै रवपीड।मिमहांतेऽपि रदति च !*९५ 

ततः शीतं तथा चोष्णं पचाच्ा नायकाः स्मूता: । 

सुधोरः सुमहुएतीक्ष्णस्तया सं जवैवनः स्मृतः ।।२६ 

महातमो विलोमश्च विलोश्चापि कटकः । 

तीव्रवेग: करालइच विकरालः प्रकपनः १।२७ 

महावक्रश्च कालसूत्र: प्रगजनः । 

सूचीमुखः सुनेतिद्च खादकः सुपरपीडनः ।। रम 

इनके बाद मे त्रिकोणा, पर्चकोना, सुदा अखिलातिदा) समाः 
समततवाला, अभोग्ना अर अन्तिम दीक्षाया है 1९९। इ ०९ घोर 
नरक कोटिके नामों वालीवे अदास पापो की यातना हेती ह ।२२॥ 
, उनमेसेक्रम पचपच नायक यातना सभङ्लनी चाहिये । नेमे से सब 
, कोटियो में प्रत्येक नाससे विख्यात इं ।९४। उनमे से प्रथम 'रौरव' टं 
जहां जाकर सभी प्राणी पीडित होकर रोया करते दै । महा सोरव क 
पीड़ातो ठेसी विकट होती है कि बडे पृष भी सदन किया करते ६।९५। 
इसके वाद बीत अर उष्ण पाँच आद्य नायक दै जिन्दे सुघोर, दुम 
दातीध्ण तथा संजीवन कटय मया है ।२६। महतत" विलोम, ` कष्टक 
ततत्रवेग, कराल, विकराल, प्रकपन ।२४७) महावक्र, काल, कालच, 
भगजेन, सूचीमुख) सुनेति, खादक, सुप्रपीडन ।९९। 

कुम्भीपाक सुपाकौ च क्रकचश्चातिदाहणः । 

अङ्खारराशशिभवन मेदोऽसूकपरहितस्ततः । ।२६ 

तीक्ष्णतुडद्च शकुनिमंहासंवतंकः कुः | 

तप्तजतुः पङ्कलेपः प्रतिमासम्‌. ॥३० 

उच्छुवासः सुनिरुच्छंसो सुदीघः दुटशाल्मलिः। 

दुरिष्ट सुमहावादः प्रवाहः सुतान ॥३॥ 


य क 


तर भरण का~ 





१७८ 1] [ श्री सिवपुराण 

ततो मेधो वृषः शाल्मः सिहव्याघ्नगजाननः । 

शवसूक राजमहिपघूकरकोकवृकाननाः ।॥३९ 

ग्रहकु मीननक्राख्याः सपेकूमाख्यवायसाः । 

गृधोभूकजलौकास्याः शादू लक्रधककंटाः ।।३३ 

मड़कः पूतिववत्रर्व रक्ताक्षः पुतिमृत्तिकः। 

कणेधु प्रस्तथाग्निरच कृमिगन्धिवपुस्तका ॥३४ 

अग्नीध्रदचाप्रतिष्टस्च रुधिराभः इवभोजनः 

लालाभक्षांव्रभक्नौ च सवभक्षः सुदारणः । ३५ 

कुम्भीपाके, सुपाक, क्रकच, अतिदारुण, अंगारराश्िम वन; मेरु 
अमृवप्रदित ।२६। तीक्ष्तुण्ड, दाकुनि, महासवत्तक, क्रतु, तप्त. 
पद्धलेप, प्रतिमांस, त्रपूदृमव ।३०] उच्छु युनिच्छवास, सुदीघ › दूट 
शाल्मलि, दुरिष्ट सुमहावाद, प्रवाह, सुप्रतापन, ।३१। भौर मेष 4, 
शाटम, तिह, व्याघ्र, हाथीके मृखवाले ।३२। मगर, कुम्मीक, नक्र नाम 
वलि, सपं, कच्छप, काग नामक, गिद्ध, उल्लू जलौका नाम वाले, गदर 
ऊट कंकडे नाम वाले ।३३। मेदक, प्रतिवक्त, रक्ताक्ष, पति मृतिका, 
कणपूम्र, अग्नि, छृमि, गन्धि वधु ।द४। अनिन, अप्रतिष्ठ रुधिरा, 
रव माजन, सालामक्ष, अन्तर भक्ष, सवेमक्ष, सुदारण ।३५। 

कटकः सूुविशालच विकटः कटपूतनः । 

अम्बरीषः कटाहश्च कष्ठा वैतरणी नदी ॥३६ 

सुतप्तलोपशयन एकपादः ्रपूरणः। 

भसितालवनं घोरमस्थिगः सुपूरणः ॥३७ 

विलातसोऽसुयंत्रोपि कुटपाशः प्रमहनः । 

महाचूणः सुचूर्णोऽपि तप्तलोहमयं तथा ॥३५ 

पवतः क्षुरधारा च तथा यमलपर्वेतः । 

ूत्विषठश्र कूपरच क्षारकूमश्च शीतलः ।।३९ 

‡सल।लूखलं यन्त्रः शिलारकटलांगलम्‌ । 

तालपत्रासिगहनं महाशकटमण्डपकम्‌ ||४० 


+ 
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नरक यातना वणन | [ १७६ 

समोहमस्थिमरच वप्तचलमयोगुडम्‌ । 

वहुदखं सहाक्लेशः कर्मलं मलम्‌ ॥४१ 

हालाहलो विरूपदच स्वरूपश्च यमानु । 

एकपादस्त्रिपास्च तीत्रङ्चीवर तमः ॥ ४९ 
„ कण्टक, सुविशाख, विकट, कटपू्तन, अम्बरीष, कटाह, कष्टेदायक 
वैतरणी, नदी ।३६। सुत्त, लोहशयन, एकपाद, भरपुर, असितालवन, 
घोर अस्थिभद्ख, सुपूरण ।३७॥ विलातस, असु › कूटपाश, प्रमदेन, 
महानचू्णं, असुचणे, तप्तलोहमय ।३९। पर्वत, क्षुरधारा, यमल, पर्व॑त, 
मूत्र, विष्ठा, अश्न दूष, क्षारतूप, ङीतल ।३६। मुसल उखल, हिला, शकट, 
लांगल, तालपात्र असिगहन, महाशटक मण्ड (%०। समोह, अस्थिभंग, 
तप्त, चलमय, गुड, वहुदुःख, महाक्लेश, शमल, मलात, ।४१। हलाहल 
विरूप, स्वरूप, यसानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीत्न अचीवर, तम ।४२। 

अष्टाधिद्यतिरित्येते क्रमशः पंचपचकम्‌ । 

कोटीना सानुपूव्येण पंच पचैव नायकाः ।।४३ 

सेरवाय प्रबोध्यन्त नरकाणां शत स्मृतम्‌ । 

चत्वारिशच्यतं प्रोक्तं महानरक मण्डलय्‌ ॥५४ 

इति ते व्यास संप्रोक्ता नरकस्य स्थितिमंया । 

प्रसंख्यानाच्च वैराग्य शुणु पापगति च ताम्‌ ।*५५ 

ये उपयुक्त क्रमसे सात सौ नरक द भर प्रतिकोटिमे से पाँच-्पाच 
नायक है ।४३) रौरवके ही सो नरकं कटे है भोर चालीस सौ महानरक 


मण्डल कहा गया है।४४ ह व्ासजी । इस तरह हेते आपको नरकीं 
त्राग्य भौर उसकी पाप गति 





की रिथति संख्या के स्विति कही है । भव १ 
को मौ सुनो ।४५। | 
नरक यातना वणन | 

एषु पापात्मा; प्रपंच्यन्ते शोष्यन्त तरकाम्निपु। 
यातना; भि्िचित्राभिराश्वकमक्षमाद भराम्‌ ॥ १ 





१८० | [ श्री डिवपूगयं 
स्वमलग्रक्षयादचट्दग्नौ धास्यन्ति धावतः 
तत्र पपक्षयात्पापा नराः कर्मानुरूपतः ॥२ 
युगाढ हस्तयोववद्धा ततः श्ृह्कुलयां नराः । 
महाव्रक्षाग्रशाखायु लम्ब्यन्ते यमकफरिकरेः ।\३ 
ततस्ते सवयत्नेन क्षिप्ता दोलन्ति किंकरैः । 
दोल्यन्तरचाति वेगेन विसनज्ञां योजनम्‌ 11४ 
अन्तरिक्षस्थितानां च लोहभा ररतं पुनः | 
पादयोवृष्यते तेषां यमदूत मंहावलैः ॥ 
तेन भारेण महता प्रभृद ताडिता नराः । 
ध्यायन्ति स्वानि कर्माणि व्रष्णीं तिष्टन्ति निश्चलाः ॥६ 
ततोज्कु शो रग्निवणैर्वोहिदं ॐश्च दारुणैः । 
हन्यन्ते किकरीर्घोरैः समन्तात्पापकर्मिणः ।।७ 
शीसनत्कुमार जी ने कहा-इन उक्त नरको मेँ पापात्मा प्राणी गिरये 
जाति हं ओौर वे वहां पर अनेक प्रकार की यातनाओं द्वारा अपने करत 
दप्कर्मोकते नाज्ञ हो जाने कर अल्यन्त तीतर नरक की अग्नयो तें सुखाये 
जति है 1१। धातुके ्मलको हृटने के लिथे जैसे उन्हे तीक्ष्ण अग्तिमें 
रखते हं उसी तरह पापी प्राणियौ को पापना के उदय से ही भपने 
करम के अनुसा रही नरको मे गिराया जाता टै ।२। वहां यमराज के 
इत पापियो के हाथों को श्ृह्वला से मजनरती के साथ वाँधकर इसके 
प महावृक्ष कील्सौं में न्ह लटकाते ह ।३। तव वे पूणं यत्न हारा 
यमक्रिकरोंके फत़हृए कापि उठते है ओर चेतना रहित होकर योजनां 
तक्र चते जाते ह }४। फिर महा बलवान यमदूत आकाशम स्थित होकर 
उनके परो सौ भार लोहा बधि देते दै ।५। उत भारी ब्रोन्च से अत्यन्त 
ताति मनुष्य ताडित मनुष्य अपने किय हृएु दषकर्मो का स्मरण करते 
मौर निश्चय एवं मौन रह जाया करते है ।६। इसके परचात्‌ यमके चारों 
ओर अवुदों तथा अग्नि के तुल्य दारुण वाहे के दण्डो से पीटतै हैं ।५। 
ततः क्षारेण दीप्तेन वह्नेरपि विशेषतः । 
समन्ततः प्रलिप्यन्ते तीव्रंणे तु पुनः पुनः ॥= 











नरक यातना वणेन | 

द्र तेनात्यंतलिप्तेन कृत्तांगा जजंरीङ्त्ताः । 

पुनविदाय्यं चांगानि रिरसः प्रभति क्रमात्‌ ॥<€ 

नर ताकवतप्रपच्तते तप्तलोहक टाहुकः । 

विष्ठा पूणे तथा क्रुपे कृमीणां निचये पनः ॥\१९ 

मेदोऽसुक्पूयर्णायां वाप्यां क्षिप्यति ते पूनः। 

म्यते कृमिभिस्तीक्ष्णर्लोहितुण्डैड्च वायसं; ।।११ 

दवभिृलवृवौर््याघ्रं रौद्र स्च विक्रताननंः। 

पच्चन्ते मस्स्यवच्चापि प्रदीप्ठीगाररारिषु ॥९२ 

भिन्नाः बलैः सुनीक्ष्णैस्च नराः पपिन कर्मणा । 

तेलयन्त्रेषु चाक्रम्य पौरैः कर्मभिरात्मनः ॥१. 

तिला इव प्रपीड्यन्ते चक्राख्ये जनपिडकाः । 

भ्रज्यते चातपे तप्ते लोहभाण्डेष्वनेकधां ।1*४ 

इसके अनन्तर यार-वार अत्यन्त जलते हए आगके अङ्खारो से उनका 
सारा शरीर लिप्त किया जाता है ।८। अत्यन्त लिप्त होने के कारण 
छिन्नाद्ध ओर अति जर्जरी भूत होकर कम्रः मस्तक के चिदीणे होने 
पर परे हुए वैगन के सदश लोहे के संतप्त वड़े कड़ाव म पाये जति ह। 
इसी तरह पुनः विष्टपे परे हए दट मे ओर क्रीडाके समुदाय मे डाल 
दिये जाया करते है ।६-१०। इसके अनन्तर उ" पापौ मनष्यों को चर्वी 
रुधिर गौर मवाद से परिपू्णं वावड़ से फक दिया जाया ५ । वहां ‡ 
बुरी तरह बहुत ही तीक्ष्ण कीड़ों के दवारा तवा लोह जैसी चोचवाल का 
से कटे भौर खाये जाति हैँ ।११। इसी तरह वुत्तं डसि, भेदय, ध 
ओर्‌ अत्यःत विकट मुह्‌ वाले बाघ आदि किसके पशुओं स काटे जाते र 
1 जलते हुए भद्धासं म सद्धली की साति पकाये जाति ह । १२। वहां 
फरये प्राणी अपनेही कयि टदृए बडे.वड़े पापो के कारणं अल्यन्त त 
्रिशुल के छेदन हृष्‌ कोल भ डाल दिये जत ह १२ वहं तिल $ 
समान उक श॒सर पी जाते है भौर खूव सनत एवं आागसे त्प ए 
लोहे के पात्रों मे उनकी भुनाई की जाती हे ।१४' 

तलपृणंकटाहेषु सुतृप्ते पुनः पुनः । 

बहुधा पच्यते जिह्वा पपीडयारसिं पादयोः ।*१५ 





` प ^ क चत | 


१८२ | | श्री शिवपुराणं 
यातना३ेच महत्योऽत्र शरोरस्यापि सर्वतः । 
निःयेषनरकेष्वेवं क्रमन्ति क्रमल्ञा नराः ॥१६ 
नरकेषु च सर्वेयु विचित्रा यमयातनाः | 
याम्यरच दीयये व्यास सगिषु सुकष्टदाः ।1१७ 
ज्वलदंगारमादाय मुलमापूय ताडचते । 
ततः क्षारेण दीप्तेन ताग्रण च पूनः पुन ।} १८ 
परतेतात्यन्तप्तेन तदा तैलेन तन्मुखम्‌ । 
इतस्ततः पीडयित्वा भ्रशमापूयं हन्यते ॥ १९ 
विष्ठाभि कृमिमिश्चापि पूयं माणाः क्वचितक्वचित्‌ । 
परिष्वजति घात्यग्रां प्रदीप्तां लोहुशाल्मलीम्‌ ॥ २० 
हन्यन्ये पृष्ठदेशे च पृनरदीपतं्महाघनः। 
दन्तुरेणातिकु ठेन क्र चेन वलीयसा ॥२१ 
तेन से पू्ण-गमं कडाह मे बार-बार उनके पर ओौर हृदय में पीटा 
देकर जिह्वा को पकाया जात द ।१५। इसी प्रकारदे नरको की बड़ी ही 
भयानक तीव्र यातनाये पाकर पापी मनुष्य समस्त नरकमेंक्रमसे भेजे 
जाते है ।१६। है व्यासजी ! इन सम्पूर्णं नरकं की यात्तना्ये अत्यन्त कट 
देने वाली वहूत ही अद्भुत होती हँ । वहां जबरदस्ती से उन यमज दूतां 
के द्वारा मनूष्यके सभी अंगोंको महान कष्ट दिया जाता है । १७। जलते 
हए अंगारे भौर कोयले मुह मे भरकर ताडना दी जाती है ओर संतप्त 
अगारोंसे तथा तमेकी गलाका्जं से जलाया जाता है ।१८। कभी- 
कभी गम तेल य। घृत मुख मेँ भरकर सूत्र पीड़ा देकर पीटा जाताहै। १६। 
कटींपर मल भौर कीडौंसे भरे हए अत्यन्त उग्र लोकी शाल्मली को 
लिपटा देते हैँ ।२०। इसके पर्चा सृख गमं लोहे की धनास पीट में 
चोट दीजाती है भौर बडे-वडे दांतोवातते आसे चिरा की जाती है ।२१। 
शिरः प्रभ्रृति पीडयन्ते घोरैः कमभि रात्मजैः। 
खाययते च स्वमांसानि पथते शोणितं स्वकम्‌ ॥२२ 
शति प्रान न दत्त यैः सवेदा स्वात्मपोषकः। 
इकभुवत्तं प्रपीड्यते जर्जरीक्रत्य मुद्ग +: ।।२३ 








क = 


पीया जाता है। वहाँ नरकों मे पापाल्मा पूर टद भाति परम्पंड्ति किये 
जते ह ।२२। जिन्टोन कभी किसको अन्नकानाद न देकर कवल अपने 
ही शरीर का पोषण भिया थावे वहां बड़-बड़ मुगदरो से खूब ही दृ 
तथा गन्ने के समान पेरे भी जाते है (२३ फिर महाघोर असिता बत 
मे खण्ड खण्ड करे दित होते है भौर सुध्यो से उनके समस्त अरं 
> हो जाते है । इसके पदचात्‌ तपाये हए त्रिशूल पर 
4 ।२४। इस तरह वहां उन पापी प्राणियों को 
हेता है किन्तु मरते नहीं उनको तो केवल दुःष 
हि एसी पीडा दी जाती है भौर उनका दारीर 

पश्य होता है ।२५। अति बलवान्‌ दन्तुर आं 
केद्वारा मृन्दरों से देहक। माप उख।ई कर 
निरुच्छास नाम वाले नरके विना सा लिये ही स्थिर २ 
शख वासं नामकं नरक में मनुष्य बालू कै घर 
।२७। रौरव नामक नरक मे रुदन कसते इए ५ 
पोहति होते है ओर महारौरव नरकमे तो वड़-ब 


सरक यातना वणन | { १८३ 


असितालवने घोरे छिद ते खण्डशस्ततः । 
सृचीभिर्भिन्नसवांगास्तपतशुलाग्ररोपिताः ॥९४ 
संच।ल्यमाना बहशः किल्यंते न रियति च । 
तथा च तच्छरीराजि सुखदुःखसहानि च ॥९५ 
देहादृत्पाटय मां घानि भिद ते स्व॑श्च मुद्गरः । 
द॑तुराकृतिभि्घोरियं मदूतेबेलोत्कट : ॥२६ 

निरुच्छ वासे निरुच्छु वासास्तिष्टत्ति नरके चिरम्‌) 
उत्ताडयन्ते तथोच्छ्‌ वाणे वालुकासदने नराः ॥२५ 
रौरवे रोदमानाइच पीडयम्ते विविधवंधः । 

महा रौरवपीडाभिर्महांतोऽपि रूदैति च ॥९५ 

उनके ही घोर दुष्कर्मा कारण उनके माँस खाये तथा उनक रुधिर 


रख दिपा जाता | 
अत्यन्त कष्ट का अनुभव | 
का अनुभव करने के लिये | 
वह्‌ समी सहन करते के | 
कार वाले घोर यमदूत . | 
सदन किया जाता हे ।९६। | 

हना पडतादं । | 
ले ताडित विये जाते है | 
[पी मनुष्य अनेक वधो से 
ड पुरुष भी रो पडते। २० 


कि काक 


पत्सु वक्त्रं गुदे मुण्ड नेत्रयोश्चेव मस्तक । 
निहन्यते घनै्तीक्ष्णः सुतपतरलोहिशकुभिः ॥२९. 


१८४ } | श्री शिवपूर्ण 
युतप्ताबलुकार्या त॒ प्रयोर्ज्यते महम हुः ¦ 
जतुपक शरश तप्ते क्षिप्ताः कन्दन्ति विस्वरम्‌ \1३० 
कुम्भीपाकेषु पच्यते तप्ततेलेषु वै मूने | 
पापिनः ऋ रकर्माणोऽसल्येषु सवंथा पुनः ॥३१ 
नालाभक्षेषु पापास्ते पात्यते दुःखदेषु वै । 
नानास्थानेष्‌ च तथां नरकेषु पूनः पूनः ।+२२ 


| ५1 


सची मखे महावलेदो नरके पात्यते नरः, 

पापी पूण्यविहीनङ्च ताडयते यमकिकरः ।|३६ 

लोहकुम्मे विनिक्षिप्ताः च्वसन्तस्चशनेः शनः} 

महाग्निना प्रपच्यते स्वपापैरेवलानव। ॥ ३४ 

दढ रज्ज्वादिभिर्वेदध्वा प्रपीडयते शिलासु च) 

क्षिप्यते चाः धद्रुपेषु दशयते भ्रमरं भर शय्‌ ॥३५ 

परोंमे, गृदासे मृख मे, शिर में, नेर मे सर्वत्र अत्यन्त तपौ हुई 
लोहे की शलाका के द्वारा अयन्त ताडना दी जाती है ।२६। वहाँ सूक 
तपी हई रेत मेँ उन्ट्रे डाल दिया जाता है तथा जीवोंसे परिपूणं कीचड़ 
मे फक देते हँ जहां कि स्वरहीन होकर वे रुदन किया करते है 1३०, 
वे मने ! कुम्मीपाकं नामवाति नरकं मे अत्यन्त तपाये हए तेल में पापी 
लोगं को डालकर ण्कात हँ । यह यातना उनको दी जाती दै जो वहत 
ही कररता पूणं करने वाने इष संसारम रहै होते ह ।३१। नरको मे 


एसे उग्र दृष्कमं करने वाते पापाल) मनूष्यों को अत्सन्त कष्टदायक लाला 
मक्ष नरकं मे तथा अनेकमे तथा अनेक एमे ही मीपण नरकं मँ बारम्बार 


भिराया जाता है ।३ २। सर्वंथा पुण्यसे हीन महापापी प्राणियों को महान्‌ 
क्लेशा देनेवाले सूचीमुख नामक नरक यमदूरताके हारा वलात्‌ शिरा दिया 
जाता है ओौर वहां अनेक तरहुकी उपरते ताडना भीदी जात्ती है ।३२। 
लोहकुम्म मे परतितपापी धीरे-धीरे सासि लिया करते हैँ । अपने पाप कर्मों 
$ कारण वहं मनुष्य महान्ति क भारा पकराये जाते हैँ ।३४] इट रस्सी से 
वधिकर शिलाओं हर यातना दी जती है तथ। अन्धकूपा मे डाल दिये 
जाते हँ जहां भ्रमसोसेतर सूतरही इसे जाया करते हं ।३५। 
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नरक यातना वणन | 
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करमिसिभिन्सर्वागाः शतशो जजं रोक्ता: । 
सुतीकष्णक्षारकूपेषु क्षिप्यन्ते तदनन्तरम्‌ ।।३६ 
महाञ्वानेऽत्र नरके पापाः क्रदन्ति दुःखिता । 
दतदचेतइच धावान्ति दद्यमानास्तदविषा । २७ 
पृष्टे चानीय तुण्डाम्यां विन्यस्तकंधयाञिते । 
तयोर्मध्येन वाकृष्य वाहुपृष्ठेन बाढतः ९८ 

दाः परस्पर स्वे सुभृशं पाररज्जुभिः। 
ब्रदधपिण्डाग्तु हश्यते महाज्वाले तु यातनाः ॥\९. 
रञ्जुभिरवेष्टित) चैव प्रलिप्ताः कर्दमेन च। 
क रीषतुषवह्भौ च पच्यते न भ्रियंति च ॥*° 
सुतीक्ष्ण चरितास्ते हि ककंणायु शिलासु च । 
आस्फाल्य शतशः पापाः रच्यते तृणवत्ततः ।॥४। 
ररीराम्यंमरगतैः प्रभूतैः कृमिभिनराः । 
भक्षयते तीक्ष्णवदनं रात्मदेहक्षयाद्‌ भृशम्‌ ॥८' 
नञ सव अङ्कु छिन्न एवं विदीणं ही 
मे फक देते ह 1२६। इस 
डित एवं दुःखित होकर 


है तो फिर उन्हे अयन्त तपौ हई भूमल 
ठान ज्वाला वाले नरकमे पापी परम रत्पी | 
ये है भौर इवर-उधर लपट से सप्मीभूत होकर दोड्‌ 4 
प ६।६७ मूखों द्वारा पौठपर लाकर कन्ये पर रखके बाह भै र 
पा दोनोके मध्यभाग से अत्यन्त वेगे खींचकर पापकी रस्पी क 
5 भाषो महा-ज्वाल नामक नरकमे बढ पिण्ड हुए सब पा 
= स ४ 
४ (ष. भतत है । ३८-३६। नरक नने पापौ पुरूष रसस से ५ 
भे १ से लिप्त आरण्यक उपलो व मुस की अग्निम परकाये जा ० 
रते नही ह | 
६ गह्‌ है,कष्टका घोर अनुमव किया कृरते ठ ।४० ज तनो क 
5 तेजसे जाति हए सेकडां स्थानों मे ताडन क व 
पे जति है ।४१। शरीर के अन्दर प्रविष्ट तीतर मुल वाल =: 
पृ ष्‌ ४ 
१ देहे होने के कारण सूत्र ही जाथ जति है 1४२ 


क 


१५६ | | श्री शिवपुराण 
कृमीणां निचये क्िप्तः पथमांसस्थिराशिषु । 

तिष्ठलुद्िग्नाहृदया पवताभ्यां निपीडिताः ।४२ 

तप्तेन न वच्लेपेन रारोरमनुलिप्यते । 

भधोमुखोध्वंपादरच तातप्यंते स्म वाहिना ॥४३ 

वदनातः प्रविन्यस्तां युप्रतप्तामयोगदाम्‌ । 

ते खादन्ति पराधानास्तंस्ताङ्यन्ते च मुद्गरैः ४४ 

इत्थं व्यास कुकर्माणौ नरकेषु पचति हि । 

वर्णयामि किवणंत्व तेषां तत्वाथ क्रमिण।म्‌ ४५ 

कोड़ो के समदाय में फक हए तथा पीव मासि ओौर अस्थियों कै 
मध्य में उाते हए अत्यन्त लित मनम उन्है रहन। पडता है ।४२। ते 
टृए वजलेप से उनका शरीर लिप्त रहता ह भौर उनका मू नीचे की 
भोर ओर पैर ऊपर करॐे फिर ताप दिया जाता है जिसके कौरण बडी 
वेदना होती है ।४३। वहा पापी नरुषों ॐ मुखम अन्दर अत्यन्त तप्त लोहे 
को गदादीजातीषहै जिरेवे विवश होकर खाते है अौर यमक दूतो के 
भारा ऊपर से सृूव ही ताडित भीक्किया जाताहै ।४४। हि व्यास्रजी | 
प सतार मे बुरे कमं करने वाले प्राणी परलोक मं जाकर महान्‌ से 
महानु नरको कौ यातनं मोगा करते ६ । अवरम पापी धुरुषों के तत्तव 
का वर्णन करता हं ।४५। 


नरक के विशेष कष्टों का वर्णन 
मिध्यागमं वृत्तस्तु द्विजिह्वास्ये च गच्छति । 
नह्वादढकोशविस्तीर्णहलस्तीष्णैः प्रपीडयते | ! 
निरभत्घयति यः क्रो मातर पिततर' गुरुम्‌ । 
विष्ठाभिः कृमिमिश्राभिमृखामां पयं हन्यते ॥२ 
ये शिवायतनारामवापीक्पतडागकरान्‌ | 
विद्रवंति द्विजस्थानं नरास्तत्र रमन्ति च ॥३ 
काममुहतेनाभ्यंग स्नानणानाम्बुभोजनम्‌ । 
कोडन मेधुनं य्‌तमाचरन्ति मदोद्धताः ॥४ 











१ परि 
~~  -- 
# 


नरवोंकेकष्टोंकावणन | [ 

पेचिरे विविधेधोरिरिजुयंत्रादिपीडनंः । 

तिरयाग्निषु पच्यते याव दाभूतसंप्लवनच्‌ ।1* 

तन तेनैव रूपेण ताडयन्ते पारदारिकाः। 

गाहमालिग्यते नारी सुतप्तं लोहनिमिताम्‌ ॥९ 

ूर्वाकराराश्च पुरुषाः प्र॑ज्वलन्वि समंततः । 

दुटचारिणीं स्तरिय गाढमभालिगन्ति रुदति च ॥४ 

श्रीसनत्करुमारजी ने कहा-मिथ्या शास्त्रमे प्रवृत्ति रखने वाला प 
दिजिह्व नामक नरके जाता दे ओर वहां जीव के समान आघे कोस 
तक फैले हए हलो से पीडति होता है ।१। जो अत्यन्त क्र स्वभाव 
वाला पुरुषं अपने माता-पिता को ललनास्ता है । तथा गुरुको फटकार 
देता है वह्‌ वहाँ कीडां से पूणं विश्च मुखमे भरकर पीटा जाता है।१) 
जो शिवं के मन्दिर-वाग बावडी तथा कूपको तोडते हया सरोवर कणे 
नष्ट करते हँ अथवा एेसे स्थान का नास किया करते द जहा मनुष्य रमण 
करते है किम्बा किसी ब्राह्मण कं स्थान करो नष्ट हृष्ट करते है वे प्रलय 
काल तक नरक की अग्निमे पड़ रहा करते हं ।२। जो मनुष्य काम 
क्रीडा के मदमे इवे हुए उद्धत्तन (उबटन) स्नान-पान-अल~भोजन क्रीडा 
मोर मधून तथा दत कहते है वे अनक तरह के कोल्हू के घोर उत्पीडत 
ये वहाँ नरक में क्लेडित किये जाया करते है ओर प्रलयके समय पयेन्त 
नरक की महाग्नि मे पड़ हए ढल मोगते रहते दै ।४-५। जो पराईखो 
के साथ भोग करते हवे वहां नरक म उती प्रकार से ताडित विथ 
जाते हैँ । लोहे की सप्त सी से उगह अर्घलगन कराया जाता है जिससे 
उनका सारा शरीर घयुलसा जातं है ।६। पूवं के ओर आङ्रार वाले पुरूष 
सब ओर से जलते लगने लगते है ओर व्यिचारिणी का वड्‌ वेग से 
अ{निगन करके रोते जाते द ।3) 

मे श्यण्व॑ति सतां निदां तेषा कर्णं प्रप रणम्‌ । 

अग्तिवर्णेभ्यः कोलैस्तप्तैस्ताज्रादििमितंः |८ 

व्रपुसीसारक्‌टादभिः क्षीरेण च पुनः पनः । 

सुतप्ततीणतंलेन वहनेपेन चा छ । ६ 
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क्रमादापूयं कर्णास्तु नरकेषु च याततनाः। 
अनुक्रमेण सर्वेषु भवत्येताः समतततः ।।१० 
सवेन्दरियाणामप्येवं क्रमात्पायेन यातनाः | 
भवन्ति घोराः प्रत्येकं शरीरेण कृतेन च १९१ 
स्परशदोषेण ये मूढाः स्पृशंति च परस्त्रियम्‌ । 
तेषां क रोऽग्निवर्णभिः पां सुभिः पूर्यते भृशम्‌ ॥१२ 

तेषां क्षारादिभिः सर्वेः रारीरमनुलिप्यते । 

यातनादइच महाकष्टा; सर्वेषु नरकेषु च ॥१३ 

कुवन्ति पित्रोशरुकुटि करनैत्राणि ये नराः| 

वर्त्राणि तेषां सातानि कीर्यते श कुभि टम्‌ ॥१४ 

जो वर्ह सत्पुरुषो की निन्दा किया करते ह उनके वहां नरक भें 
भाग क तुल्य तप्त लोहै तथा तमेकीकींलों से कान भर दिये जाते ह 
15। इसके अनन्तर राग ओर पीतल गलाकर जल-दूध या तप्त तेज तेल 
से किम्वा वचलेपसे क्रमशः कानों को भरकर यहु अत्यन्त वेदना समी 
नरको में क्रमसेदी जाती है ।६-१०। इसी तरह सम्पूणं इन्द्रियों के 
दारा ज्रि गये पापोँंसे तथा प्रत्येकं श्ञरीर के अंगों से किये गये पापों 
के क्रम के अनुसार नरके में हुत सस्त यातना मिलती है।११। जो 
रप केवल मूढता वा स्पशं केदोप पैही पराक्षछी का स्प टाथ 
से क्रिया करते है उसने हाथ अग्नि ॐ समान सन्तप्त लाल धूलि से 
भरकर जलाये जति हैँ ओौर उनका सम्पूणं शरीर गमं राख आदि से 
दिप्त करिया जाता है। इस तरह समी नरको में वहूत ही कष्ट दायक 
पीडा दी जाती है ।१२-१६। जो मनुष्य संसारम अपने माता-पिताक्रो 
हाथ या आंखें दिखाया करते ह उनके ह उनके मृष छपर तक टता 
के साथ कीलोंसे मर दिये जतत ह ।१४। 

पररिन््रयनैराये च विकूवं त्ति परलियम्‌ । 

इन्धियाणि च तेषां वँ विकुवति तथैव च |, १५ 

परदारारेव परयन्ति लुब्धाः स्तब्धेन चश्चुषा | 

सू वीभिरचाग्निवर्णाभिस्तेषां नेव्रप्रपूरणप्र्‌ । १६ 
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नरको के क्षो कावणंन | 


श्नाराद्यौ श्व क्पात्सवा इदैव यमयातनाः ॥ 
भवन्ति मृनिशादूं ल सत्यं सत्य न संशयः ।१७ 
देवाग्निगुरुविग्रभ्यश्चानिवे्य प्रमु जते। 

लोहकी लशतंस्तप्तैस्तज्जिह्वास्य च पृज्यते १८ 
ये देवारामपुण्पाणि लोभात्सगह्य पाणिना । 
जिघ्रन्ति च नरा भूयः शिरसा घ!रयन्ति च ।१६ 
आपूर्यते शिरस्तेषां तप्तैर्लोहस्य शकुभिः। 
नासिका वातिबहुलस्ततः क्षारादिभिभु शम्‌ ।२२ 
ये निदन्ति महात्मान वाचक धर्मदेलिकम्‌ । 
देवाग्निगुरुभक्ताश्च धर्मलास्त्र च शाश्वतम्‌ 11२१ 
तेषामुरसि कण्ठे च जिहवायां दंदतसन्धिषु । 
तालुन्योष्ट नासिकायां मून सर्वागसन्घप्‌, ।।२२ 
अग्निवर्णास्तु तप्ताङ्व त्रिलाखा लोहशंकवः । 


आचिद्यते च बहुतः स्थानेष्वेतेषु मुद्‌ चरे: । २३ 
जिस अपनी इन्द्रियो से मनुष्य पराई स्त्री को दूषित क्रिया करते हं 


उनकी वही इन्द्रिय विहृत हो जाती दहै ।१५ र करे लालची जो 
पुरुष चत्रल नेत्रो से पराद्‌ स्त्रीको देखते है उनके नेच नस्कमें अम्नि 
के समान लाल गमं सूर्यो से तथा गमं राख से भर दयि जाते 
हे ।१६। हे श्रे मुनिवर ! नरक मं इस परकारसे यमराजके द्वारादौ 
हई यातनायें प्राप्त होती है-यह सर्वथा अक्षरा सत्य है-इसमे कृ भौ 
सन्देह नहीं है ।१७। जो पर्ष देदता-अग्नि-गुरु ओर ब्राह्यणा को दिये 
विनाही स्वयं खा लेते है, उनको जीभ ओर मुह्‌ लोहे को सकडां 
कीलो स्ते भर दयि जति दं ।१८। जो मनुष्य देवती ओर बाग के 
पुष्पों को हासे लेकर सू धते है ओौर फिर हिर पर धारण केर लेते 
है उनका शिर तप्त लोहेको कीलो ठोक्रा जाता हं मौर उनकी नासिका 
स गथ राख आदि भरदी जाया करती ? ।१६९-९०। जो पुरुष सहत्मा 
धर्मत्मि-उपदेशक-देवता-अग्नि-युरं अर भक्तो की तथा सनातन 
धम की एवं शास की निन्दा कृरते है: तके हदय, कठ तथा जिला 





१९० } | श्री शिवपुराण 
मे तथा दतिं की सन्धियों मे तालु मे, ओटों मे, न।सिका मे, मस्तक में 
तथा समस्त अंगों के जोड़ों में अग्निके तुल्य तप्त तीन शिखा वाली 
कोले मृद्गरो से ठीक दी जाती है ।२१-२२-२३। 

ततः क्षारेण दोप्तेन पूर्यते हि समततः। 

यातनाइच महत्यो व शरीरस्याति सर्वतः || २४ 

अशेषनरकेष्वेव क्रमश पुनः । 

ये गृह्णन्ति परण पदुम्थां विप्र स्पृशा त च।।२५ 

शिवीसकरण गां च ज्ञानादिलिखित च यत्‌ । 

टस्तपादादिभिस्तेषामाप्य॑ते समततः ॥ २६ 

नरकेशु च सवेषु विचित्रा बहुयातनाः। 

भवन्ति बहुशः कष्टाः पाणिपादेतमुद्‌भवाः ।।२७ 

शिवायतनपयन्ते देवारामेषु कुत्र॑चत्‌ । 

समृत्मृूजति ये पापाः पुरीष मत्रमेव च ॥२८ 

तेषा रिरनं सवृषणं चूर्ण्यते लोहमृद्गरं: । 

सू चीभिरग्निवर्णाभिस्तथा त्वापूर्य॑ते पुनः ।।६& 

इसके परचातु जलती हई रासे समस्त अगे लेपन क्रिया जाता 
टं जिषसे सम्पूणं णरीरमें पूरी यातना हाती दे।२४। जो कोई पराये धन 
कोलेलेतेहै तथा पैरो ब्राह्मणक शरीर का स्पशं करतेदहैँवेक्रमसे 
समी नरको मे जाकर पूरी यातना भोगे टं।२५। जो शिव या किसींया 
देवता की पूजा की वस्तुओं को, गायो मथा ज्ञान के लेख एवं ज्ञ.नपूणं 
प्रन्थकोर्परोसे हृते हैँ उनके हाथ पर आदि कीलो से ठोके जाते है| २४ 
उनको भव्य सभी नरको मँ जाकर हाथ-पैरों की बहुत कड़ी यातनायं 
मोगनी पडती हँ जिनते अत्यन्त कष्ट टोत। है ।२७। जो पापात्मा पुरुष 
शिव.मन्दिर की सीमा तें देवोद्यान मे क्सीमी स्थानपर मलया मूत्र 
का त्याग क्रिया करते उनक्रो अण्डे सहित उपस्थेन्दरिय लोहके मुद्गरो 
प पीसी जाती तथा अग्निक समान तप्त सुदयाये पीसी जातीहै ।२८-२६ 

ततः क्षारेण महता तीत्रण च पूनः पुनः । 











नरकों के क्शोंकावणन | [,- ९९0 
रतेन पूर्यते गाढं गुदे शिदने च देहिपिः ॥३० 
मना सवंद्दियाणां च यस्माद्‌ दुःखं प्रजायते । 
धने सत्यपि ये दान न प्रयच्चन्ति त्रष्णया ॥३१ 
अतिथि चावमन्यते काले प्राप्ते गृहाश्चमे | 
तस्मात्त दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरयेऽशुचौ ॥३२ 
येऽन्न दत्वा हि भुजति न इवभ्यः सह वायसैः । 
तेषां च विव्रत्तः वक्वर' कीलकट्यताडितम्‌ ॥३३ 
कृमिभिः प्राणिमिदचोम्र्लोहितुण्डेडच वायसं: । 
उपद्रवरबहुविर्धेसग्रर तः प्रपीड्यते ॥ ३४ 
दयामङ्च शावलदचेव यममार्गानुरोधक । 
यो स्तस्ताम्यां प्रयच्छामि तौ गृह .णीतामिमं बलिम्‌ ।३५ 
ये वा वरुणवायन्यायाम्या न त्यवासाः। 
वायसाः पृण्यकर्माणस्ते प्रगृह -णान्तु मे बलिम्‌ ।।३९ 
शिवमभ्यच्य यऽनेन हृत्वाग्नो विधिपूवकम्‌ । 
द वैरभन्त्रैवलिये च ददस्तेन च यमम्‌ ॥३७ 
इसके अनन्तर उस पापीकी गुदा ओर लिगमे बहुत ही गमे राखया 
खारी वस्तु भर दीजाती है ।३०। इसमें उम्हे एेसी तीव्रवेदना होती है कि 
जिससे मन तथा समस्त इन्द्रियों को बड़ाही अधिक कष्टता है।जो मनुष्य 
अपने पाप ध्न होने परभी तृष्णा या कृपणतासे बिल्कुल दान नहीं किया 
करते हैँ ओर समयपर घरमे आये हुए अतिथिका तिरस्कार देते है इससे 
उन्हे बडाभारी पापलगता है ओर उस पापसे वे नरकमे जाते हं ।३१-२३२। 
जो कुत्ते ओर काकोंको वलि न देकर स्वय मोउनक्रर लेते है उनका कठ 
ओर मुख दोनों कीलो के हारा नाडित किये जाते दहै ।३३। एसे पापी 
प्राणी कीडे, हसक जन्तु, लोहैके समान सल्त चोच वाले काकोसे पीडति 
होते है ओर अन्य अनेकं उपद्रवं से सुत ही नरकमे सताये जते ह ।२४। 
यमराज के दयाम भौर सबल नाम वाले दो इवान ह जो उनके मागे को 
रोका करते है- मै उन दोनोंको वलि समर्पित करता हवे दोनों इन 


का 1 


१९२ , | | कालिका पुरां 
वलिक ग्रहृण केरं । इस प्रकारे ही जो परिविम-वायन्य दिज्ञा के तथा 
उत्तर.नंऋत्य दिशाके पुण्यात्मा कहै हँ वे मेरा वलिदान ग्रहण करे। 
जो यत्न पदक शिव की पूजा कर ओर विधि सरित अग्निस हवन करे 
शिव मन्व हार वलिदान किया करते हवे फिरयमराज का मुख नह 
देते हैँ । २५-३६-२७ 
प्यति विदिवं यांति त्माहय।दविदने । 
मण्डलं चुरल तु कृत्वा गंधादिवासितम्‌ ।३८ 
धन्वन्तय मीदान्यां प्राच्यासिद्राय नि क्षिपेत्‌ । 
यम्यां यमाय दारुण्णा युदश्रोमाय दक्षिणे ३6 
पिपृभ्यस्तु विनिःक्षिप्य प्राच्याम्यमण ततः । 
धातुर्चत विधातुस्च द्वारदेदे विनिक्षिपेत्‌ ।४० 
रवस्यर्च इवपतिम्यड्च वयोभ्यो विक्षिपेद्‌ भूवि । 
देवः पित्रुमनुष्यद्च प्रेतैभरतैः समुदये | ८१ 
वयोभिः करमिकीटेर्च गृहस्थश्चौपजीग्यते । 
स्वाहाकारः स्वधाकारी वषट्‌कारस्तरतीयकः । ४२ 
एसा विधान नित्य नियमसे करने वाने लोग सीघे स्वमः लोक 
हीच्ले जाते हँ । इसलिये प्रतिदिन चार हाथ का मण्डल बनाकर 
उते गन्धक्षनादि से सुगन्धित करे। फिर ईशान दिद में धन्व तरि 
वद्य शौर पूर्वदिशा में इन्द्र देव को बलिदान देवे। उत्तरम थम को 
शौर पदिचममें युदक्नोम को तथा दक्षिणम पितसेंको बलि देे। २५-३६। 
प्राच्य दिशामे सूर्यं कोभागदेवेनद्वार देश मेंधाता तथा विवाता को 
माग देवे ।४०। रवाना के लिये तथा इवपतिणों के वासने एव ' पक्षियों 
केलियेजो मागदेना है उसे भूमि परहीरख देना चाहिये ! देवों स 
पितर भौर मनुष्यांसे प्रेत-भतं से गुह्यको ते पक्षी कृभिकीरो गृहस्थ 
मनुष्य उपजीवित होते हैँ ।४१-४२। 
हतक्रारस्तथवान्यो धेन्वाः स्तनचतुष्ठवम । 
स्वहाकार स्तने देवाः स्वधां च पितरस्तथा ,\ ४३ 
वषट्कारं तथेवान्ये देवा मूतेदव रास्तथा । 
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तकारं मनुष्याइच पिवति सततं स्तनम्‌ 1४९ 
यस्त्वेतां मानवो घेनु' श्रद्धया ह्यनुपूतिकाम्‌ । 

करोति सतत्त काले साग्नित्वायीपकल्पते ॥४५ 

यस्तां जहाति वा स्वस्थस्तामिखं स तु मञ्जति। 
तरमादृदत्वा बलि ताभ्यो द्वारुस्थश्चितयेत्क्षणम्‌ ।॥५६ 
शुघातेमतिथि सम्यगेकम्रामनिवासिनम्‌ । 

भोजयेत्त शुभाच्लेन यथाञक्तयात्मभोजनात्‌ । 
अतिधियस्य भग्नाशो गृहात्परतिनिवतंते । 

स तस्मे द्ष्कृत्त दत्वा पृण्यमादाय गच्छति ॥।४८ 


ततोऽच्च प्रियमेवाइनन्चरः श्य द्धलवान्पुनः । 

जिह्वावेगेन विद्धोऽत्र चिर कालस तिष्ठति ।।४६ 

स्वाहाकार-स्वाधाकार-वषटूकार तथा हन्तकार ये चारों गायकं 
स्तनोंमे रहते है। स्तनमें से देवता स्वाहाका को-पित्रृगण स्वधां 
को देवता वटो ओर भूतेश्वर भो इसी एवं मनुष्य हन्तकार की 
लिरन्तर पान करते द ।४२-४४। जो मनुष्य गाय को श्रद्धा के साथ निर- 
स्तर्‌ समध पर स्परमोजन देता है उक्षो कल्पना सारितित्व की जती हैं 
।८५। जो गायको त्यागदेताहैः वहु अस्वस्य रहता है ओर तामिख 
नमक तरक मे जाप्रा करता हँ इसलिये इन उपयु क्त सबको वलि देकर 
एक क्षण ऊ लिये अपने इर पर श्थित होकर बिचार करना चाहिये।४६। 
प्रत्येक मनष्य का परम आविर्यकर कर्तव्य है कि प्रतिदिन यथाञ्चक्ति अपने 
सोजनमे से किसी एक भूवे भम्पागतकोया किसी भी प्राम निवासीको 
विधि श्रे अन्नपते मोजन कराने ।४७। जिसके घरमे कोई अभ्यागत 
(नराश लौव्नाता" कै गृध्नो 9.१ .१ स्त पुण्य 
के सञ्चय को लेकर चल। जाया करता है ॥४८] जभ्य के निराश हो 
लौटजाने पर जो स्वय भोजत कस्ता है भौर स्वाद लिया करता है वहं 
बहुत समय तक श्ुह्खलायुक्त जीभ के वेम से विधा हुभ। रहता हे ।४६। 
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खादिवु दीयते तेषां भित्वा चैव तु शशोणितम्‌ ।\५० 
निःशेषतः कशामिस्तु पीडयते क्रमशः पूनः । 
ुमृक्षयातिकषट हि तथा चातिपिपासया ॥५ 
एवमाचा महाघोरा यातनाः पापकर्मणाम्‌ । 
अन्ते यत्परतिपनं हि तत्संननेपेण सश्ुणु ॥५२ 
यः करोति मह.पापं घमं चरति वैं लघु | 
धम गुर्तरं वापि तपावस्थे तयोः मणु | ५३ 
चुकृतस्य फल नोक्तः गुरुप्रापप्रभावतः । 

न मिनोति सुखं तत्र भोगे बहुमिरन्वितः ॥५४ 

तथोद्िनोऽतिसंतप्ता न भध्यंरमन्यते सुखम्‌ । 

अभाववादग्रतोऽन्यस्थ प्रतिकल्पं दिने दिने ।।५५ 

वमान्यो गुरुधर्माऽ्पि सोपवासी यथा गृही । 

वित्तवान्न विजानाति पीडां नियमसं स्थितः ॥५६ 

तानि पापानि धोराणि सन्ति य॑श्च नरो भूवि । 

रतधा भेदमाप्नोति भिरिवेज्रहतो यथा ॥५७ 

नरक में एसे पापात्मा प्राणी के जीभके माप्त का उचेल कर तिल मर 

प्रमाण के जन्तुं को सखानेको दिया जाता हं । फिर उपकर एधिरको भेदन 
करके सादे रारीरको क्रमशः पीडित एवम्‌ ताडित करियाजाता है । तव उस 
प्राणी से भूख-प्यासके कारण अत्यन्त कष्टके साथ चृलाजाता है ।५०-५१। 
इस रीति से संसार कै जीवन मे पापकम करनेवालों कौ वहुतसी यातनाये 
होती हे । अन्ते जो मौ कु उन्दे प्राप्न होता है उसको बतलात) ह, उसे 
व्यानदूवक सुनो ।५२। जो ९ रष पापतो बहुत बड़ा ओर पृण्यबरहुत ही स्वल्प 
करता हंय। वहत धर्मं करता है-इन दोनोकी दशा वतलाता हूं उसे श्रवण 
करो ।५३। वड़े पापका पभावे भौ वड़ाहोताहै भौर उससे थोड़े धर्मं का 
ल नहीं मिला करता है । पापक परमाव से बहुत भोगों में फषा दुभा मी 
उनमें सुल का अनुभव नहीं कियाकरता है ।५४। एसा पूरुष परम दुःखित 
एव हृदयम जलता हभ २ टकर भोजनके योग्य पदाथेमिं कभी भी सुख नहीं 
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माना करता है । वह सव॑दा अपने लिये उनका अमाव ही साना करता 
है जर दूसरों के अगे देकर उसे दुःख श्रता हं।५५। जो अधिक धमं 
करने वाला है वह्‌ उपवास करने वाले एक गृहस्य के तुल्य थनवाच्‌ होकर 
सर्वदा नियमे स्थित रहकर अपनी पीडक्रा हना मानता ही नहीं है 
।५६। ेसे भी अच्यन्त महा घोर पाप ह जिनके कारण मनुष्य पृथ्वी पर 
वच्यते तडिति हुए पवेतके समान सैकड़ों ही भेद वाला हो जता हं ।५५७१ 
|} तर्पण तपस्या अदि परमाये का फल ॥। 

पानीयदानं परमं दानानामुक्षमं सदा । 

सर्वेषां जीवपु जानः तपण जीवनं स्मृतम्‌ ।1\ 

परपादानमतः कुरयात्युस्नेहादनिवारितप्‌ । 

जलाश्रयविनिमर्गणं महानस्दकर भवेत्‌ ॥२ 

इह लोके परे वापि सत्य सत्यं न संशयः । 

तस्माद्वापीश्च इ्षाङ्च तडागान्कारयेन्नरः ।\ 

अद्ध पापस्य हरित पृरूषस्य विकर्मणः । 

कपः प्रवृत्तपानायः सुप्रदृत्तस नित्यञ्च: ।\४ 

सवं तारयत वंश यस्य खाते जलाशये । 

गावः परिर्वति विप्राय साधवश्च नराः सदा ॥* 

[नद,घकाले पान्भेव यस्य तिष्ठत्यवारितम्‌ । 

सुदुगं विषम कृच्छ॑न कदाचिदवाप्यते \\६ 

तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां ये गणाः स्मृताः । 

त्रिषु लोकेषु सर्व पूजितो यस्तडागवाच्‌ 

श्री सनक्कृमारजीने कहा जलक्रा दान समस्त दोनों मे बहत ही श्र 
एवं वडा दान है । वहं सदा समह्त जीवोकी पूणेतृ्त करनेवाला होता 
यह जीवन देनेवाला मानागया है ।१। इभलिये बड़ ही प्रेम के साथ प्याऊ 
लगाकर जलका दान करनाचार्दिर्‌ । जलालयोका निर्माण केरान। बहु ही 
अनन्दा देते वाला होता है ॥२। मनुष्यको बूपतथा चावडी का निर्माण 
सवश्पही करना चा{<ए । इससेद प लोक भौर प्रलोकदोनों स्थाता मेपरम 


[कक ~ ` ` ` 
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आनन्वक प्रा्ि होती है यह अक्षरशः सत्य है । इसमें कुद मी किसी को 
सन्देह नहीं करना चाहिए ।३। जल परिपूणं कृप नित्यही पापक्रम॑ते प्रवृत्त 
होनेवाले पुरुपको आधापाप नष्टकर देता है ।४। जिसके हारा निमित स्लील 
या सरोवरमें गौ ब्राह्मण,सधु ओौर मनुष्य सदा जलपीते हँ उसका वरतर 
जाया करता हं ।५। ग्रीष्म कालम जिसका जल विना रोके हृष्‌ ही स्थित 
रहता हे वह निर्माणकर्ता कभी-कभी घोर कठिनता तथा बड़ा दुःख नहीं 
अया करता हं ।६। बनाये हृए सरोवरौङके जौँ गुण बतलाये गये हैँ अब 
उनक्रा वर्णन करता हं । जो तालावके निर्माण करानेवाला मनुध्य होत्ता है 
वह तीनो लोकों में सर्वत्र भापर के सहित पुजित होता है ।७। 

वतस्तन्मासमूदूधू.य तिलमात्रप्रमाणतः। 

अथवा मित्रसदने मत्र मित्राविवजितम्‌ । 

कातिसंजननं श्र तडागानां निवेशनम्‌ ।८ 

धम॑स्या्थस्य कामस्य फलमाहुमनीपिणः । 

तडागः सुक्रतो येन तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ £ 

चतुविधानां भुतानां तडागः परमाः 


¢ 


तडागादोनि सर्वाणि दिरन्तिध्ियमृत्तमाम्‌ ॥१० 

देवा मनुष्या गन्धर्वाः पितरो नागराक्षसः | 

स्यावराणि च भूतानि संध्रयति जलाशयम्‌ ।१९ 

प्रावरडतौ तडागे तु सलिलं यस्य तिति । 

अग्निहोत्रफलं तस्थ भवतीत्याप चात्मभः ॥ १२ 

रत्काले तु शलिलं तडागे यस्य तिष्ठति । 

गासहल्रफल तस्थ भवेत्तौ वात्र संशय ॥१३ 

ठेभन्ते शिरे चव सलिलं यस्य तिष्टति । 

स वं वहुमुवणंस्य यज्ञस्य लभते फलम ॥ १४ 

तालावां का निर्माण करना,मित्रके घर मेँ मित्रमे दुःख रहित मिलता 


तथा कत्तिका विस्तारकराने वाला अन्यन्तश्र् होता है ।८। जिस त्यक्ति 
ने अपने क्रिये हृए शुम केमसे सरोवर बनवाया ठे उसका अनन्त पुण्य उसे 


मिलता है । बुद्धिमान मनुष्य घमं अभ्रे ओर कामको इस कारणसेही सफल 
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कहा करते ह ।&। सरोवर चारप्रकारके प्राणियोक्रा परमआश्चय होतादहै। 
तडाग आदि समस्त जलाशय उत्तम लक्ष्मी के प्रदान करने वाले होते हँ 
।१०। देव, मनुष्य, गन्धव, पितर, नाग, राक्षत, स्थात्‌, सूत (प्राणी) 
आदि सव जलाल्लय को आपका आश्रय बनाया करते है । ११।जिसकै द्वारा 
निनित जलाशयमे वषं ऋतु जल रहता है उसकी अग्ति-होत्र करने के 
तुल्य पुण्य होता है ेषा ब्रह्माजी ने कहा रे ।१२। भिधके बनायेहुए सरो- 
चरमे शरत्काल मे जल मरा रहता दै उसे एक सरहल गोदान के समान 
पृण्यकी प्राप्ति हज करतीं है इसमे कभी सन्देह नहीं है ।१३। जिसके 
सरोवरमें हेमन्त तथा शिशिर च्छतु मे जल ठहरता है वह अत्यधिक सुवणं 
सुवणं के दान के समान पुण्यका फल व्रात करता दै ।१४। 
वसंते च तथा ग्रीष्मे सलिलं यस्य तितत । 
अतिरात्राश्वमेधानां फलमाहुमनीषिणः ।\१५ 
मुने व्थासाथव्ृक्षाणां रोपणे च मणाच्छण्‌ । 
गोक्त जलाशयफल जीव प्रीणन कृत्त म, 11१६ 
अतीतान! गतान्सर्वानिपतृव गास्तु तारयेत्‌ । 
कान्तारे वृक्षरोपी यस्तस्माद्‌ वृक्षास रोपयेत्‌ ।।१७ 
तत्र पत्रा भवन्त्येते पादा ात्रे संशयः । 
परं लोक गतः सोऽपि लोकानाप्नोति चाक्षयं चू ॥१८ 
ष्पैः सुरगणान्सर्वाफलैश्चापि तथा पितृन्‌ 
छायया चातिथीन्सर्वान्पुजर्यान्य महीरुहाः ॥१९ 
कन्नरोरगरक्षासि देवगन्धवेमानरवः । 
त्थ वबिथणःङ्टौव संश्रयंति महीष्टाच्‌ ॥*° 
पृषिपताः फलवतश्च त्पयतौह मानक । 
इह लोके परे च॑व पुत्रास्ते धम॑तः स्मरताः ।२१ 


वसन्त ओर ग्रीऽम ऋतुपर जिप्के 
अतिराति तथा अवमे यज्ञोका फलघ्रति होना म 


हे मने! हे ग्राप्त महर्षे! मैने जी 


का 


|| 
| | 
| ॥ 


| 
जिसके निमित सरवर मे जल रहता है उसे | || 
तीषौ लोग करते है ।१५ 
वोतो संतुष्ट करनेवाले जलाशयके निर्माण (| 


= गो 


----~ क 


| 
| ( 
| ॐ 


॥ 





(| {4 


श्री हि 1५ 
१९५ ] | श्री हिव पुर 


का पुण्य फल वता दिवा हं । अवव्र्षा ऊ पृण्य के विषयमे वर्णेन करते 
ह उपे आप श्रवण करे" ।१६। जो कोई उ््रक्तिवनमें वरृक्नोको लगाना है 
वह व्यतीत हृएतथा आगे आनेवाले समत पित्र-कंगोकरा उद्धार करदेतारै। 
इसलिये व्रृक्षरोपण का पुण्य कायं भवरयही करना चाहिये ।¶७। ये 44 
९ व्र्न दुसरे जन्म यें उत लगाने वाने ऊ पुत्र समोते हँ । इसमें कृ 
मी सन्देह नीं दै) कह दृकषारोपण कर्ता भी मृत्युगत होकर अक्षय लोको 
को प्राप्त होता है ।१८। लगाये ए व्रक्न एृष्पोके द्वारा देवगण को, फलों 
से पितरोंको, दछायासे अनि/थो के इस तरह सवं पूजक होते ह । ४. 
किलर सप्‌, राक्षत, देवता गन्धव, मनुष्य यथा ऋपिगणसे ममी वृक्षां 
को अपना आश्रय वनाभा करते हँ ।२०; लोक में पृष्पित ५ फलित 
दन मनुष्यों को पूणं मानतिक् एवं शारीरिक तृप्ति प्रदान करिया करते 
द । इपलिये वे इष लोक तथ; परलोक मे धर्मे पुत्र कटे जाते है ।२१ 
१ गक वृक्षरोपी वेष्ठयज्ञद्च यो द्विज. । 
एते स्वर्गान्नि हीयते ये चान्ये सत्यवादिनः २२ 
सत्यमेव पर ब्रहम सत्यतैव पर्‌ तपः । 
सत्यमेव परो यज्ञ: सत्यमेव पर श्र तम्‌ ।।२३ 
सत्य सुप्तेषु जागत्ि सत्यं च परम पदम्‌ । 
सत्येनंव धृता पृथ्वी सत्ये सव प्रतिष्टित ॥२४ 
तपा यज्ञश्च पुण्यं च रेविपिघ्रेपुजने । 
आपो विया च ते सर्ने सदं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥२५ 
सत्य यज्ञस्तपो दानं मन्त्रा देवी सरस्वती । 
नल्यचय तथा सत्यमे सत्यमेव च || २६ 
पत्यन वायरम्येति सत्येन तपते रविः । 
सत्येनागिदंहूति श्वः सत्येन तिष्ठति ॥ २७ 
लनं सवं वेदानां सवतीथविगाहनम्‌ | 


गि 





त्तपंग तपस्या आदि परमाथं काफल । | १९६ 
परब्रह्म है, सत्यही परमे तप है,सत्य ही परम यज्ञ रै ओर स्त्यही परम 
आदरणीय चस्त्र टै ।२२। सत्यही सोने बालोको जगता है'सत्य ही परम 
पदहै, इप सस्यने ही पृथ्वी मंडल को धारण कररखा है,डस परम श्र 8 
सत्य ही में कध विद्यमान रहता है ।२४। तप, यज्ञ पुण्य, देव, ऋषिपितृ 
पूजन, जल ओर विद्या आदि समो इस एकं त्यदहीमे रसित होते ? 
।२५। सत्य ही यज्ञ, तप, दनः बरह्म चयं दै । सतय ही ओंकार ह अर 
सत्य ही मन्त्रों बाली देवी सरस्वती है ।२2६। ` त्यजे प्रमाव से यह वा ^ 
जलती है ओर सत्येही स्वगकी प्राप्ति ह॒आकरतो हे ।९«। समस्त वेदोको 
प्राप्ति तथासमस्त तीर्थम स्तानकररते का फलकेवल एक सत्यसेह प्राप्त रो 
जाता है । नव्यसे समीकुच मिलता ह, इभमे तुस संशय दै ॥२न 


उमेवसटख' च सतर च तु तया वृतः । 
लक्षाणि क्रततवह्चं ब्र सत्यमेव {विशिष्यते ।॥२६ 
सत्येन देवाः {तिरो मनवोरगरक्षसाः । 


प्रोयन्ते सत्यतः स्वे लोकाश्च सचराचराः ॥ `“ 
सत्यमाहुः परं घरमे: सत्यमाहुः १. पदम्‌ । 
सत्यमाहुः प ब्रह्म तस्मात्सत, सदां वदेत्‌ ॥३१ 
मुनयः सत्नि रतास्तपस्वप्ठव। सुदुश्चरम्‌ । 
सत्यधर्मरतः सिद्धास्ततः स्ववं च ते गत: २२ 
अप्सरोगणय विटे व्रिमानैः परिमातृमिः। 
वक्तव्य च सदा सत्य न सत्याद्विद्यते परम्‌ ॥\ ९२ 
अगाधे विपुले सिद्ध त्यतीर्भे शुचि हदे । 
स्नातव्परः मनसा युक्त स्थानं तत्परमं स्मृतम्‌ 
आत्मार्भ वा परार्थे वा पुत्रार्थ वापि मानवाः । 
अनृतंये न भाषन्ते ते नराः स्वर्मगामिनः ।२* 


तें नें राजमें | 
सहस्रो अश्वमेधो का फ तथा लाखों अन्व यज्ञं ^ ध क 
एक मोर रलो भौर एक भौर दूसरे पलडमे सदयो रवो तो षर ` ` 





ववक्षा. 
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पलडाही नीचेकी ओर शुकेगा । अतः सत्य इन सवते विदोष होता है ।२€ 
सत्यसे देवता, पितृगण, मनुष्य, स्पे, राक्षस आदि चर एवं अचरके सहित 
सम्पुणेलोक प्रसन्न होते है ।३०। घत्यद्वी सक श्रेष्ठ परम घर्म कहा गया 
ह, सत्यही सर्वोत्तिम परमपद वतायागया है ओर सत्यहीको साक्षावु पर- 
जरह्यकरा स्वल्प माना गया} इसलिये वंदा सत्यका ही माकण करना 
चाहिये ।३१। सत्यम परायण मनि अत्ति कठिन तपदच्य करके तथा सत्य 
स्वरूप वर्मे प्रव्रत्त सिद्ध समी स्वर्गको प्राघ्त हर हैँ ।३र; अव्सराओसे 
भ्रविष्टुए विमानं करे सहितं परिमाताओंको सदा नव्य कहना चाहिये क्थोः 
ङि सत्य से अधिक धमं कुमी नहीं है ।३३। सत्यरूफी तीका हदपरम 
अशात्र, परम शद्ध एवं अतिपवित्र है इनमें मनसहिति स्नान करके अतुल 
चुल प्राप्तं करना चाहिए । इमे सवपिरि परम स्थान कटा म्यां 1२ 
जो सत्पुरुष अपने लिए, परायेकाज के लिये या अपने फृत्र के हितः के लिये 
नरु ठ नहीं बोलते हैँ वे मनुष्य निक्चयही स्वगंके गामी होते टँ ।३५। 


वेदा यज्ञास्तथा मंत्राः संति विप्रेषु नव्यः । 
नो भात्यपि ह्यसत्येषु तस्मात्सत्य घमाचरेत्‌ ।1३६ 
तपतो मे फल ब्रुहि पुनरेव विशेषतः । 

स्वर्षां रोव वर्णानां ब्रह्मगाना तपोवने ॥३७ 
प्रवक्ष्यामि तपोऽयाय सवंकाम।थधकम्‌ । 
मुदुश्वरं निजातीनां तन्ने निगदतः ग्युणु ३८ 
तपो हि परमं प्रोक्त तपसा विद्यते फलम्‌ । 
तपोरता हि ये नित्य मोदत सह्‌ दैवतैः ॥३& 
तपसा प्राप्यते स्वगंस्तपसा प्राप्यते ग्रशः । 
तपसा प्राप्यते कामस्तपः सर्वर्थिंसाधनम्‌ ।1४० 
तपसा मोक्षमाप्नोति तपसा विदते महत्‌ । 
ज्ञानविज्नानसंपत्तिः सौभाग्यं रूपमेव च (४१ 
नानाविधानि वस्तुनि तपसा लभते नरः। 
तपसा लभते सव मनसा यद्यदिच्छति ॥४२ 





(कि क कक यि क = चन 


तपंग तपस्या आमि परमार्थं का फल ] 
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वेदयज्ञ तय। मन्व आदि अपत्य बोलने वाले ब्राह्मणों में कमी रोमा 
नहीं दियाकरते हैँ । इसलिये सदा सत्यहौी बोलना चाहिये ।३६। ग्यासजी 
ने कहा-हे तपोवन ! अव समस्त वर्णोके तथा ब्राह्म णोके तपस्याके फलका 
वणेन कौजिये । मेरी पुनः एकवार सुननेकी इच्छाहोती है ।३ ७1. सनत्कुमार 
जी ने कहा-अव भै समस्तकाम जौर अर्थका साधक गौर द्विजातियों दारा 
केठिनतासे करनेयोग्य तपसे अध्यायका वणन करता हं । आपसव मुञ्चसे 
सवण करिये 1३८1 तपको सबसे बड़ा बताया गया है,तपस्यासे ही विशेष 
फलक प्राप्ति हुआ करती है,जो नित्यही तपश्चयमसि अपनी प्रवृत्ति रसते है 
चे देवताओं के सहित आनन्द बग लाम लिया करते हैँ ।३६। तपसे स्वगं 
मिलता है तपहीसे यशकी प्राप्ति होती है,तपसे समस्त कामनाओं का लाभ 
होता टै ओरतपही सम्बुणं अर्थो का साधन होता }४०। तपसे परम 
पूरुषा्थं मोक्ष की प्राप्ति होती है । तपसे ज्ञान तथा विज्ञान की सम्पत्ति 


मिलती है तपते परम सौभाग्य ओर लोकोत्तर रूप-लावण्य प्राप्त होतारहै 
1४१। मनुष्य तपके द्वारा अनेक तरहक वस्तुओं कोपा लेता है, अधिक 


क्या-क्या बताया जावे तपका एेसा विलक्षण भावै कि इसमे रत व्यक्ति 
मन से जो-जो भमो इच्छा करता सो उसे मिल जाता है ।४२। 
नातप्ततपसो यांति न्रहयलोक' कदाचन । 
नातप्ततपसां प्राप्यः शङ्करः परमेश्वरः ।४३ 
यत्काय क्रिचिदास्थाय पुरुषस्तपते तपः। 
तत्सव समवाप्नोति परत्रेह च मानवः । ४४ 
सूरापः परदारी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
तपसा तरते सवे सवंगरच विमु गति ॥४५ 
अपि सवंरवरः स्थाणृरचेव सनातनः । 
ब्रह्मा हृतारानः शक्रो ये चान्ये तपसान्तिः । ४६ 
अष्टाशिति सहसराथि मुनीनामृध्वेरेतसाम्‌ । 
तपसा दिवि म।दन्ते समेता देवतं: सह्‌ ॥४७ 
तपसा लम्यते राज्य सच शक्र सुरदचरः। 
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तपसाऽपालयत्सर्वमहन्य्हनि बरत्रहा ।४८ 

सूर्याचन्द्रमसौ देवी सर्वंलोकदहिये रतौ । 

तपसेव प्रकाशन्ते नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ।\४€ 
 यपध्याक्तेविनान तो कभी न्रह्यकोपा सकते हँ ओर न परमेश्वर 
चिव ही प्राप्त करिये जासकते हैँ ।४३। मनुष्य जिस कायं का उद्‌ श्य लेकर 
तप किया करता है वह॒ सभी इसलोक ओर परलोक में अवश्य ही त्रान्त 


हो जाता है ।४२। मदिरा पान करने वालि परा्स्व्री के साथ रमण करने 
वाला ब्रह्य हव्यारा भौर गुर-पल्नीसे गमन करने वाला महा पातकी मी 


तपसे तर जाया करता हैओर समस्त प्रकार के पापोंसे द्टकाराषा 
जाता है ।४५। सवज स्वामी दिव, सनातन विष्ण जगत्खष्टा ब्रह्मा, देवेन, 
इन्द्र, अग्नि आदि सव तवसे युक्त दै ।५६। उव्वंरेता अटूठामी सहस मूनि- 
गण देवताओं के सहित सभी स्वगं लोकसं तपसे ही आनन्दं करते हं 
।४७। तपके यतुल-असीम प्रमाव रे राज्य की प्राप्ति होती दै । तपसे चुर 
राज इन्द्र देव प्रति दिन सवका प्रालन निया करते हैँ ।४८। समस्त लोकों 
के हित करने वाले सूर्यं ओौर चन्द्रदेव नक्षत्र, ग्रहादि समीतपसेही 
नित्य प्रकाडित होने है ।४९। 

न चास्ति तत्सुख लोके यिना तपसा किल । 

तपसव सुख शवंमिति वेदविदो विदुः ॥ ८० 

जञानं विन्ानमारोग्य रूपवत्वं तथव च । 

सौभाग्यः रौव तपसा प्राप्यते सर्वदा सुखम्‌ ।। ५१ 

तपसा सृजज्यते विश्वं ब्रह्माविदवं विना श्रमम्‌ । 

पाति विष्णु रोऽप्येति धत्तो शेषोऽखिलां महीम्‌ ॥५२ 

दिश्वामित्रो गाधियुतस्तपसैव महासूने । 

क्त्रियोऽथाभेवद्धि प्रः प्रसिद्ध त्रिभवे त्विदम्‌ ।५३ 

इत्युक्तं ते महाप्राज्ञ तपोमाहात्स्यमुत्तमम्‌ । | 

ष्युण्वध्ययन माहात्म्यं तमसोऽधिकमूत्तमम्‌ ॥५४ 
सं्ार में एता कोई मी सुख नदीं है जो विना तपके प्राप्तटौ जाता हो । 
तपसे ही सव सुर मिलता है वेदक ज्ञाता एेसा ही कहते हैँ ।५०।तपस्याते 
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जान-विज्ञान आरोग्य, रूपवत्ता ओर सौमाग्य, सुखादि निरन्तर प्राप्त हृ 
करते हैँ ।५१। तपसे त्रह्या विना किपी परिश्रम के संसार की विशाल 
रचना करिया करते ह, विष्णु इस महान्‌ जगतूका राक्षण एवं पोषण करते 
ह शिव इस सनस्त विद्व का संहार करते हँ ओर शेष इस भूमण्डल को 
धारण क्रियाकरते हैँ ।1५रहै महामुने | तपसेही गाधिके पुत्र विङ्वामितजीने 
क्षत्रिय जात्तिसे ब्राह्यत्वको प्राप्तकिया भौर तीनों लोकों में विख्यात होगये 
॥*३। दे महाप्राज्ञ ! मैने वह्‌ तपका उत्तम महात्म्य बतादिया, अब तपसे 
मधिकं श्रेष्ठ अध्ययनका माहात्म्य वणेनकरता ह उसेजप श्रवण करे ५४ 
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तपस्तपति योऽरण्ये वन्यमूलफलाशनः; 

योऽधीते ऋचमेकां हि फल स्यात्तत्समं ।।१ 

श्र.तेरघ्यनात्पुण्यं यदाप्नोति द्विजोत्तमः। 

तदघ्यापनतरचापि द्विगुणं फनमरनुते ॥\२ 

जगत्तया निरालोकं जायतेऽदाशिभास्करम्‌ । 

विना तथा पुराणं हाव्येयमस्मान्मने सदा ।।३ 

तप्धमानं सदाज्ञानाच्चिरये योऽपि शास्त्रतः। 

सम्बोधयति लोकं तं तस्मात्पूज्यः पुराण ॥४ 

सर्वेषां चेव पात्राणां मध्येश्र् पुराणवित्‌ । 

पतनात्त्रायते यस्मात्तस्मात्पात्रमुदाहूदम्‌ ॥५ 

येबुद्धिनं कतेग्या पराणज्ञ कदाचन । 

पुराणज्ञः सववेत्ता ब्रह्मा विष्णुहुरो गुरुः ॥६ 

घनं घान्यं हिरण्यं च वासांसि विविधानि च) 

देयं पुराणविज्ञाय्र परत्रेह च शमणे ।1७ | 

श्री सनत्कुमारजीने कहा-दे मुने! वन में कन्द, मुल, फल लाकर 
तप करने के तुल्य एक वेद की ऋचा के पढने का फल होता है ।१। श्चष्ठ 
ब्राह्मण वेदके अध्ययने जो पुण्य प्राप्त करता है उसकेपाठ करनेले दुगुना 
फल प्राप्त कियाकरता है ।२।हे मुने | जि तरह विना दिवाकर भौरचंदर 


५.८. 
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के ज्ञानकै | 
कै जगत प्रकाश्ीन रहूता है, उसी तरह विना पुराणके ज्ञानक यह्‌ सार 


संसार प्रकशशून्य-सा रहता है । अतः सदा पुराणों का अध्ययन भवय 
ही करना चादिए ।३। सवदा अनज्ञानसे परिपूर्णं लोक को शास्त्र के दारा 
ही समन्षा जाता है । पराण अन्नान का भली भांति निराकरण कर देता 
दे । इसलिये पुराणों का वक्ता सदा पूजा के योग्य होता है म ५ 
प्रकार के पत्रों के मध्यमे पुराणों का ज्ञाता अत्यन्त श्रंष्ठ होता है ह 
वस्तुतः पतनसे रक्षा किया करता है इसलिये इसे पात्र कदा न ४ त 
राणो के ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण मे मनुष्य वृद्धि कभी नहीं करनं 
भाहिये, कथोकि पुराणों का ज्ञानी विदान्‌ स्वल, त्र्या, विष्णु शिव गर 
होता है ।६। परलोक तथा इस लोक में अमने कल्याणक लिये पुराणकं 
ताता विद्ानको धन धान्य, सुवणं शौर वस्त्रादि देने चाहिए ।७। 

यो ददाति महीप्रीत्या पुराणज्ञाय सज्जनः। 

त्राय शुभवस्तूनि स याति परमां गतिम्‌ ॥= 

महीं गंवा स्यदनांश्च गजानर्वांश्च शोभनान्‌ । 

धः प्रयच्छति पात्राय यस्य पुण्यफलं शुणु ॥€ 

भक्षयान्सवंकामांइच परत्रेह च जन्ममि । 

अञ्वमेधफल चापि स फल लभते पुमान्‌ ॥१० 

महीं ददाति यस्तस्मं कष्ठ फलवती शुभाम्‌ । 

स तारयति वेश्यान्दह तुवान्दशापरान्‌ || ११ 

३६ भूक्त्वाखिलान्कामानतत दिव्यशरीरवान्‌ | 

विमानेन च द्येन शिवलोक स गच्छति ॥१२ 

¶ यज्ञ स्तृष्ठिमायाति देवाः प्रक्षणकैरपि । 

मलिभिः पुष्पपूजाभियंथा पस्तकवा चनः ॥ १३ 

रंभोरायतने स्तु कारयेदर्मपुस्तकम्‌ । 

विष्णोरक्य कस्यापि स्बृणु तस्यापि तत्फमम्‌ ।।१४ 

सनसूयाश्वमेधानां फलमाप्नीति मानवः । 


पूयलोक' च भित्वाशु ब्रह्मलोक स गच्छति ॥१५ 
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जो सत्पुरुष पुराणप्रत्ता को जो § सच्वासुपात्र होता है, १ पदाथं 
सप्रेम अपण करता है वहु परम गतिको प्राप्त किया करता है ।५। जो कोड 
उत्तम सुपात्रको भूमि,गौ,रथ,अएव ओौर रोमन हाथीरेता है उसके महापुण्य 
की फल यह है कि दातामनुष्य इस जःममें तथा परलोकमे अभय मनोरथो 
की प्रािके साथ-साय अश्वमेध यज्ञकर पुण्यका फलमी प्रातकिया करता हं 
।६-१०। जो जुतीहुई सुफल देनेवाली मूमिका दानकरता है वह दश पहिले 
ओौर दशा अगले वंशजोंको तार दिया करता हैँ ।११। इस जन्म में समस्त 
मोगोक। उपभोग करॐ अन्तमं सुन्दर शरीर धारण करक दिष्य विपानके 
दारा वह शिव लोकमे चला जाता दै ।१२। समी देव प्रोक्षणयुक्तं यज्ञादि 
से तथा मेते ओौर पुष्पादि उपचारो से, पूजा से इतने सन्तु नदी हते 
जेते कि पुराण-वाचनपे प्रसन्न होते हैँ ।१३। शिवालय अथवा विष्णुदेवा- 
लय तथा सूयं या अन्य क्िसीभी देव-मन्दिर मे धमं पुस्तक पुराण आदि 
का वचन जो कोड्‌ भी व्यक्ति करता है उसक्रा फल वह होता है कि वह्‌ 
राजसूयं तथा अरवमेध यज्ञोके पुण्यका फल प्राप्त करता है ओर सूयलोक 
क! भेदन करके अन्त में ब्रह्मलोक को चला जाता है ।१४-१५। 


स्थित्वा कल्पशतान्यत्र राजा भवति भूतले । 

भुक्ते निष्कटक भोगा स्तोत्र कार्या विच।रणा ॥१९६ 
अश्वमेघ सहस्रस्य यत्फलं समुदाहृतम्‌ । 

तत्फलं समवाप्नोति देवाग्र तो जप चरेत्‌ 11१७ 
इतिहासप्‌ राणाभ्यां शम्भो रायतने णमे । 
नान्यतपरीतकर शम्भोस्तथान्येषां दिवोकसाम्‌ ॥१८ 
तस्मात्सर्नप्रत्यनेन कार्य पुष्तक्वाचनम्‌ । | 
तथास्य श्रवण ्रेम्णा सवक्रामफलव्रदध्‌ ।॥१९ 
पृराणश्चवणाच्छभोिष्पपो जायते नरः। 

भुक्त्वा भोगान्सुविपुलाच्छिवलोकमवाध्वृायर || २० 
र।जसुथेन यत्पुण्यमग्नि्टोमशतेन च । 

तत्पृण्य लभंते शभोः कथाञ्चवणमात्रतः ।। 4 
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वह्‌ व्यक्ति ब्रह्मलोक संकडों कल्पोतक निवास कर फिर प्रथ्वी पर 
राजा होता है भौर निष्कटक रूपे मोगोँका उषभोग किया करता हं । 
इसमें तनिक मी नन्देहका कोइ अवसरनहीं दै । १६। देव प्रतिमाकरे सामने 
वैठकर जो कोई जाय करता है वहमी संकड़ों अदवमेघीके फलके तुल्यही 
पुण्य का भागी होता है ।१७। शिवालयमें इतिहास पुराणों को गाधा को 
प्रवचन के विन! शिव तथा अन्यकिसी देवताको प्रसन्न एव संतुष्ट करने का 
अन्यकोई उपाय ही नहीं है ।१८। इसीलिए पूर्णं प्रयत्न से पुराण प्रन्थोंका 
वाचन तथा श्रवण हरएक कल्याणकामी को करना चादर, क्योकि यह्‌ 
एक ही उपाय एेता जो समस्तकामनाओंकी पूति करदेनेवालाहौता हं ।१९ 
लिव पुराणश्रवणं रनेसे मनुष्य पपि रहित होजाता हैँ भौर समस्त भोगों 
कोपाकर शिव लोकको जाता है ।२०। राजसु यज्ञ से यथ। सौ अग्निष्टोम 
यज्ञोकै करनेसेजो पण्य मिलता है वही पुण्य हिव की कथा सुननेसे 


होता ह ।२१। | 
` सव तीर्थावगाहेन गवां कोरिप्रदानतः | 


तत्‌ फल लभते शम्भोः कथाश्रवणतो मृते ।।२२ 

ये श्युण्वन्ति कथां शम्भोः सदा भुवनपापनीम्‌ । 

ते मनुष्या न मन्तव्या र्द्रा एतन संरायः ।।२३ 
म्यण्वतां किवी सतां कीततयतां तापू । 
हदाम्बूजास्येव तंर्थाति मनयो विदुः २४ 

गतु पिःश्रंयप्तं स्थातं येऽभि्वांन्ति देहिनः । 
कर्थां पौराणिकीं शचः भक्त्या स्यृण्वन्तु ते सदा ॥२५ 
कथां पौराणिकीं श्रोतु ययशक्तः सद। भवेव । 
नियतात्मा प्रतिदिन स्यृणुग्राह्वा मटुटकम्‌ 11: ९ 
यदि प्रतिदिन श्रोतुमशक्ता मानवो भवेत्‌ । 
पुण्यमासिदिषु मने श्ृणुयः च्छांकरीं कथाम्‌ ॥२9 
लवी कथां हि ग्युण्वानः पृषो हि म॒नीदवर । 

स॒ निस्तरति संसारं दश्व्वा क्मपहाटवीम्‌ ॥र२८ 


हे मूने ! समस्त शुभ तीर्थोपिं स्नान से तथा करोड़ गोदानसे जो महा- 
पुण्यक उदयहोता है वही फल मनुप्य शित्रका गाथाके सुनने या वाचनेसे 
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प्राप्त कर लेता टै ।२२। जो कोई लोक पावनी शिव.कथा सुनते हें वेदर 
असल मनुष्य नहीं माने जाने चाहिए, क्िन्तुवे तो साक्षात्‌ सद्रही है-- 
इसमें कुं भी सन्देह नहीं है ।२३। भगवान्‌ शिव की सुन्दर कीत्तिका 
श्रवण करने वालों तथा कहने वालोंके चरण की धूलि को मुनिगण ने 
पवित्र तीथं वताया है ।२४। जो मनुष्य किसी मी कल्याणकारणं स्यान 
को प्राप्त करना चाहते ह उन्दं चादिए क्रि सदा नियम पूर्वक शिवपुराण 
को कथा काश्चरवण या वाचन किया करे 1२५-२६। यदि सदां प्राण 
एक वार अव्य ही कथा का श्रवण करे ।२७। हे मुनीश्वर ] जो मनुष्य 
शिव कथा सुनते हूं वे अपने कमं रूपौ विशाल वन को भस्म करके सं 
से तर जाते हँ ।२८। + 

कथां शोवीं मुहूर्तं वा तदद्ध वाक्षणच वा। 

ये श्युण्वंति नरा भक्त्या य तेषां दुगेतिभवेत्‌ २९ 

यत्पण्यं सवेदानेषु सवेयज्ञ षु वा मने । 

शंभोः पुराणश्रवणात्तत्फलं निश्चल भवेत्‌ ३० 

विशेषतः कलो व्यास पुराण श्रवणाहते | 

परो धर्मोनपुतां हि मूक्तिध्यानपरः स्मृतः ॥३ 

पुराणश्रवणं डमोर्नामिसकोतंनं तथा । 

कल्पद्र्‌ मफलं रम्यं मनुष्याणां न सशयः ।।३२ 

कलो दुमेधतां पुसां धर्माचरोज्जितात्मनाम्‌ । 

हिताय विदधे शंभूः पुराणासख्य सुधारसम्‌ ॥३३ 

एकोऽजरामरः स्याद्र॒पिहन्नवामूृतं पुमान्‌ । 

रामो कथामरृतापोनात्कुलमेवाजरामरम्‌ || ३४ 

या गतिः पृण्यीलानां यज्विनां च तपस्विनाम्‌ । 

सा गतिः सहसा तात पुराणश्नरवणात्खलु ॥३५ 

जो पुरूष क्षणमात्र भी मक्तिपुवेक शिवकी कथा सुनते है उनकी कमी 
मी दुगंति नहीं होती है ।२९। हे म॒ने जो समस्त दानोमे या सम्पूणं यज्ञं 
मे पण्य होता है वह फन भगवान्‌ शिवके पराणके सुनने मात्र मेही होजाता 


सार 





२९०. | [ श्री हिवपुराण 


है; इममे तनिक मी सन्देह नहीं है ।३०। है व्यासजी | कलयुग में खास 
तीर में पुराण छवणके विला मनुष्यों को मृक्ति दान में परायण अन्य 
कोई भी धमं नहीं कहा गया है ।३१। मनुष्यकरं लिये शिवपुराणक! लवण 
भौर नाम-संकोतन कल्पवृक्ष के फलके समान सुन्दर बताया गया है इसमें 
कुमी संशय नहीं है ।२२। इस कलियुग में धर्माचार कै त्याग देने वाले 
धर द्धि मानवोके हितके लिये भगवानु शिवने अपने नाम वाला पुराण 
नामके अमृत रसका विधान किया है ।३३। अमृत के पान से केवल पान 
करने वाला एकही मानव अजर अमर हो जाता है, किन्तु रिव-कथारूपरी 
भमत के पान करनेसे अमृत के प्रान करने से समस्त कुलही अजर-अमर 
होता हे ।३४। हे तात ! पुण्यात्माओं की तथा यज्ञकर ओर तामसो की 
जो गतिहोती है वही गति एकवार पुराणके वण करने से होती. है ।३५। 


जानावाप्तिर्मदा न स्याद्योगशास्त्रःणिय त्नतः 

अध्येतव्यानि पौराणं शास्त्र श्रोतव्यमेव च ।। ३ ६ 

पापं सक्षोयते नित्य धर्मदचैव विवद्धते । 

पराणल्तवणाज्ज्ञानी न संसारं प्रपद्यते ॥३७ 

अतएव पृराणाति स्त्रोतव्यानि प्रयत्नतः । 

धमाथकमलाभाय मोक्नषमार्गाप्तये यथा ॥ ३८ 

यक्षं दनिस्तपोभिस्तु यत्फल ठीर्थ्ेवया । 

तत्फल समवात्नोति पराणखवणान्नरः ॥ ३९ 

न भवेयुः पुराणानि धर्ममार्गेक्नणानि तु । 

यद्यत्र यदुत्रती स्थाता चात्र पारविक्री कथाम्‌ || ४० 

पड्विदातिपृह्‌।णानां मध्येऽ्येक' श्यणत्ति यः । 

पठेद्वा भक्तियुक्तस्तु स मुतो नात्र सशयः ।४१ 
अन्यो न दष्टाः सुखदा हि माः पूराणमार्गा हि सदा वरिष्ठाः । 
शास्त्रं बिना सनीमद न भाति सूयण हीना इव जीवलोकाः । ४२ 

जानकी प्राप्ति के अभावमे यल सहित योग शास्त्रों को पठना चाहिये 
भोर परायण शास्त्रोका स्रवण करना चादिये ।३६। पराणके वणस पाप 
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दूटते हैधमं नित्य वृता है। उपे यह होतार कि वह्‌ दानी होकर संसार 
के आवागमन से मुक्त ह जाता है १३७ इसीसे धमं, भथं,.काम एवं मोक्ष 
को प्राप्ति के लिये यत्नपुवंक पुराणों का श्रवण प्रत्येक को करता चाहिये । 
१२८! यज्ञ, दान, तप तथा तीथं सेवकसे जो फल मिता है वही पुराण 
श्रवण से मनुष्य प्राप्ठ कर वेता है 1 ३६। यदि घनं के मागं देक षुराणन 
डोते तो इस लोक अैर पस्ोक की कथ सुनाने बाला कोई त्रती न 
रहता ‡४०। छब्बीस पुराणों मे किसी एक भी कोई श्रवण कर लेता है 
अथवा भक्ति कै साथ पठ लेता है ठे वहं निस्सन्देह सुक्त हौ जात्ता है । 
।४१। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सुखपद मागं देखने मे नह आता 
है । पुराण श्रवणका माम ही मरमश्वषठहै। विना जास्त के यह्‌ संसार 


भी इस तरह शोमायुक्त नहीं है, जिस प्रकार॒बिना सूयं देव के यह्‌ जोड | 


लोक रोशनी पाया टै १४२ 


क्रित पाप के फल खे फिस नरक सै जाना पडताहै 
तथा प्रायरिचत वणेन 


तेषां मूदधपपर्ष्टाद्ं न रकास्ताञ्छणुष्व च । 
सत्तो मू{िवरश्रष्ठ पच्यन्ते यत्र पापिनः \१ 
रौरवः शूकरो राधस्ताला विवसनस्तथा | 
महाज्वालस्तष्ठकुम्भो लवणोऽपि विलीहितः ।२ 
वैतरणी पूयवहं कृमिणः कृमिभौीजनः । 
असिपच्रवन घौर लालाभक्षरच दारुणः 1३ 
तथा पूयवहः प्रायो वहिरज्वालो ह्यधशिराः। 
सदशः कालसूत्रदच तमदच'वोचि रोधनः।४ 
₹वभोजनोऽथ रुष्ट च महारौरवशाल्मली । 
इत्याद्या बहूवस्तत्र नरका दुःखदायकः ।* 
पच्यते तेषु पुरषाः पापकम॑रतास्तु ये। ` 
कमद्क्षये तु तान्‌ व्यास सावधानतया शुणु ।६ 
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कृटसा्ष्यं तु यो वक्ति विना विप्रान्‌ सुराञ्च गाः। 

सदाऽनृतवदेद्यस्तु स नरो याति रौरवम्‌ ।७ 

श्री सनत्कुमारजी ने कहा-हे मुनिश्रेष्ट ! उन लोगोके उपरजो नरक 
ठं उसका वृत्तान्त अव आप मृन्ञसे श्चवणकरो जहाँपर पापात्माजीव जाकर 
दुःख मोगा करते हँ ।१। रौरवःशुकर,रोध,ताल तथा विवसन, महाज्वाल, 
तप्तकरुम्म,लवण विलोहित,वेतरणी,पूयवहा,कृमी-कृमि भोजन,धोर असिपत्र 
वन दारण, लालाभक्न,पूयवह, वहिज्त्रलि, अ्घदिशर, सदश कालसूत्र, 44 
रचावी,विरोधन, इव भोजन, र्ट, महारीरव, शालिमि इत्यादि वहां बहुत सं 
परमदुःखदायक नरक ह ।२-५। है व्यासजी ! इन नरको जोभी पापात्मा 
पुरुषोकरा पातनकिया जाता है मैँ उनङ़े विषयमे क्रते सव्रघुनाता ह| आप 
सावधान चित्तसे श्रवण करे ।६। जो मनुष्य बिना ब्राह्मण,विना देवताओौर 
विना गौके क्रुटसाध्य अर्थाव्‌ दढ गवाही देता दै भौर सवथा मिथ्या 
बोलता है व्ह रौरव नामक नरक मे डाला जाता है ।७\ 


भ्र.णहा स्वणहुर्तां च गोरोधी विरवघातकः | 
सुरापो ब्रह्मता च परदरव्यापहारक। । = 
यस्तत्सङ्गी स वें याति मृतो व्यासगुरोर्वधात्‌ । 
ततः कुम्भ स्वसुमानुर्गोरिचव दहितुस्तथा € 
साध्व्या विक्रयद्ृच्चाथं वाद्ध॑की कैशविक्रयी | 
तप्तलोहेषु पच्येत्‌ यश्च भक्त परित्यजेत्‌ । {० 
अवमता गुरूणां यः पञ्चाद्‌ भोक्ता नराधमः । 
देवदुषयिता चैव देविक्रयिक्च यः । ११ 
अगम्यगामी यश्चाते याति सप्तबलं द्विज) 
चौरो गोध्नो हि पतितो मर्यादादूषकस्तथा ।१२ 
देवद्विजपितूद्र्ट रत्नदूषयिता च यः। 

स याति कृमिभक्ष वै कृमिमत्ति दुरिष्टकृतु ।१३ 
पितरदेवसुरानु यस्तु पर्यश्नाति नराधमः । 
पालाभक्ष स य त्यज्ञो यः शास्त्रकूटकृन्नर; ।१४ 
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जोञ्रण हद्यारा, सुवणं चोरः विश्वासघाततक, यद्चपौ ब्रह्य हत्याय 
परचनापहारी ओर गायको रोकने वाला होता हे तथा हे व्यासजी! जो 
इनक सद्ध-साथदेने वाला होता है य सब्र भौर गुरुके वधकर्ता, बहिन, 
माता.गौ पूत्रीके वधकरने वाला तप्तकृस्म नामक नस्क पे जाते हे ।८-६। 
साध्वी स्त्री को वेच देनेवाला,व्याज खानेवाला, कै शीका वेचने वाला ओर 
भक्तो का त्माग करने वाला ये सब "तप्तलोह'नामक नरक्मे जाया करते हँ 
।१०।जो गुरुजन का तिरस्कार करने वाला पौ 9 भोजन करने वाला,मनुष्यों 
मे नोचदेवताओं को दूषित बताने वाला ओर जो देव प्रतिमाओं का विक्रय 
करनेवाला हेष्िज| जो अगम्य ^्रीमे गमनकरता है-ये सबतप्त बल केअन्त 
मे जाते है । चोरूगौ हव्या करने वाला,पतित, मर्यादा तोडने वाला, देव, 
ब्राह्मण ओौर पितरो दरं पकरनेवाला ओर रत्नोमे मेल मिलाप करनेवाला 
ये सव करमिभक्ष नामम नरकमे जाते हं ओर वहाँ कीडोंको खाते द ।१९- 
१३। जोनीच मनुष्य देवता, पितर, मनुष्य सोर अतिधियों के बिना स्वयं 
खाता है तथा शस्तरकूट हैवह लालामक्ष नामक्‌ तस्त मे जाता हे ।१४। 


यरचातयजेन सेव्यो ह्यसद्वाही तु यो द्विजः । 
अयाज्ययाजकरचेव तथैवाभक्ष्यभक्षकः ।*५ 
रुधि सौधे पतंत्येते सोमविक्रयिणश्च ये । 

मधुहा ग्रामहा यात्ति करां वैतरणी नदीम्‌ ।१६ 
तवयौवनमत्ताश्च मर्यादाभेदिनश्च ये । 

ते कम्य यात्यशौचाइच कुलकाजीविनन ये 1१७ 
असिपत्रवनं याति वृक्षच्छेदी वृथव यः । 

क्ष रभ्रका मृगव्याधा वह्िज्वाले पतंति तेः ॥१८ 
श्रष्टाचारोदहियो विप्रः क्षत्रियो वैश्य एव च । 
यात्यंते दविज तत्रव यः इवकाकेषु बर्हयः ।१६ 
व्रतस्य लोपका यं च स्वाश्रमादिच्युताश्न ये । 
संदणशयातनामध्ये पतंति भरृशदारुण ।९० 








भी 
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वीयं स्वप्नेषु स्कदेयु्ये नरा ब्रह्मचारिणः । 

तरा नाध्यापित। यंदच ते पतित दव भोजने ।९१ 

राह्मण होकर बन््यव के साथ सेवन करनेवाला दृजंनोंसे ्रहण 
करने वाला, विना याचको के यज्ञ कराने वाला तथा अमक्ष्य पदार्थो को 
खाने वाला सौमन्स को वेचने वाला ये सब रधिरीध नामक नरकमें 
जति ह । मधुका हरण करने वाला, प्राम कौ हत्या करने वाला-येक्रर 
वैतरणी नदी मे जाया करते है !१५-१६। जो अपने नये यौवन से उन्म 
होकर मर्यादा तोडने वाला अपविवर है-जोस्व्रीके द्वारा अपनी जीविका 
चलाते हं वे सव टस्य नामक वाले तरक मे जाया करते हैँ ।१७। वृथाही 
क्षो को काटने वाले जो होते हँ वे असिपत्रवन नामक नरक में जाते 
टं । जोक्षर्रक भौर मृग ह्सिकि व्याघ्र है वे बहिनि-ज्वाला नाम वाले 
गरक मेँ जाते हैँ ।१८। है द्विज | जौ ब्राह्मण, क्षत्रियया वैदय अपे 
भचार से भ्रष्ट हैँ सवपाक मे आग देने वान हँ वे सब अन्त में उक्त नरको 
मे जाया करते ह ।१६। जो ब्रत कै लोप करने वाले तथा जो अपने 
भाश्रमसे जह ये सव अति कठोर नामक तथा सदश यातना मे जाकर 
प्ते है ।२०। जौ ब्रह्मचारी मनुष्य स्वप्न वीयं का स्वलित करते हवे 
स्वमोजन नामक नरक मे पडते हं ।२६। 


एत चान्ये च नरकाः शतशोऽथ रहस्रशः । 

येषु दुष्कर्मकर्माणः पच्यते यातनागतः ।२२ 

तथेव पापन्युक्तानि तथान्यति सहस्रदा । 

पुज्यते यानि पूरुषैनरकत रगौ चरं; ।२ ६ 
वरणश्रमविरुद्ध च कमं कुर्वन्ति ये नराः| 

कमणा मनसा वाचा निरये त पतन्ति त ।२४ 
भव ारोमि हृदयन्ते नरका दिवि दैवतै (1 
देवानधामुलान्सवानधः परयन्ति नारकाः ।२५ 
भावरा. छृमिपाकाङ्च घक्षिणः वृद्वौ भगाः । 
धाक स्विदशास्तदन्मोक्षिणरचे यराक्रमम्‌ ।२६ 


 प्रायदिचत्त वणेन |] { २१३ 
यावंतो जंतवः सवगं तावंतो नरकोकप्षः। | 
पापकृद्याति नरकं प्रायरिचत्तपरा द्ध मुखः. २७ . 
गुरूणि गुरभिर्चैव लघूनि लधुभिस्तथा । _ , 
प्रायटिचत्तानि ह्यन्येच मनुः स्वायम्भुवोऽवरवरीद्‌ ।२८ 
ये पूर्वोक्त तथा अन्य संकंडो एवं सहसो नरक दँ जिनमे पापात्मा 

मनुष्य यातना भोगने के लिये पटके जते है ।२्रापपभी सहस्रो प्रकार 


फे होति है! ये बताये ग्रे तथा अन्य भौ बहुत से है लिनके कारण मनुष्य 
नरको में पडकर उनका फल्‌ मोगा करते है ।२३। जो मनुष्य मन, वाणी 


ओर कर्मं से अपने वरणं तथाः आश्वम के विपरीत कमे करिया करते ह वे 
निश्चय ही नरकगामी होते ह ।२४। एमे नरक मे निवास करने वाले 
पुरुष देवों कै द्वारा तीचे की ओर मख करम देवे उति ओर नरकवासी 
स्वयं नीचे की भोर मुल करफे देदो कोदेवा कसते है ।२५) जिस तरह 
स्थावर कृमिपाक पक्षी ग है इषी तरट्‌ क्रम से वपिक ` स्वगे -मोक्ष वाले 
| जीव टै ।२६। जितने जीव-जन्तु स्वगं मे रहते ह ठीक उतने रही नरक 
मे स्थित होते है । जो मनुष्य अपने कि हय दु कर्मो का कोई भी प्रायः 
रित शास्वानुसार नदीं क्या करते हेही परषल प्राणी नरकं में 
जाया करते है ।२७॥ स्वायम्भुवं मनु ने तथा अन्व महर्षिणो ने भी बड 
पापो के वड प्रायरिचित ओौर दोटे-छोटे पाप कर्मो १ छोटे प्रायश्चितं 
घतलाये है ।२८। 

यानि तेषामशेषाणां कणणुक्तानि तेषु वे । 

प्रायरिचत्तनणेवेण हरानुस्मरणं परम्‌ ।२९ 

प्रायरिचन्तं तु यस्थैव पापं पुसः प्रजायते) 

ते पायेऽनुयापोऽपि शिवसंस्मरणं परष्‌ 1५ 

महदव रमवाप्नोति मध्याह्न पपु संस्मरन्‌ । 

प्रात्र च सथ्यायां क्षीणपापो भवेन्नरः ।३१ 

मुक्ति प्रयाति स्वगं वा समस्तवलेगसंक्षयम्‌ । 

शवस्थ स्मरणावेव तस्य शं भोरुमापतेः ।३२ 

पापास्तरायो विपेन्द्र जपहोमाचैनादि च । 

भवस्येव न कुत्रापि त्रैलोक्ये स॒निसत्तप ।३२ 








२१४ 1 | श्री शिवपुराणं 


महेर्वरे मतियस्य जपहोमार्चनादिषु । 

गत्युण्पर तक्कृत तेन देवेन्द्रत्वादिक फलम्‌ ।३४ 

पुमान्न नरक याति यः स्परेदु भक्तितो मने । 

अहनिशं शिवं तस्मात्स क्षीणागेषहातकः ।३५ 

उनम जितने भी कमं बतलाये हँ उन सभीके सम्पूणं प्रायरिचितमभी रहै 
किन्तु मगवानुशिवका स्मरणाचंन करना समस्त प्रायरिचतोे वड़ा है । इसी 
रीतिसे जिसव्यक्तिको प्रारिचितकरना ह उसे पापकम क्रिये जानेका पश्चा- 
ताप करके शिवका स्मरण करना बतलाया गयां ट ।२६-२३० जो प्राणी 
प्रातःकालमे सन्धामे,रात्रिमे मौर मध्यान्ह्के समयमे किसी भी समयमे नित्य 
नियमसे मगवानुदिवका स्मरणकरता टं वह समम्तपापोमे विमुक्त होजाता 
हे ।३१। एेसा दृष्कर्मकर्ता पापात्मा प्राणी उनेस्वर रिव के केवल स्मरणसे 
ही समश्त दुःखों से दूर होकर स्वगं या मोक्ष पदको पंच जाता है ।३२। 
विपेन्द्र | है मुनिवर | त्रिमृवनों मं कही मी पापोंका प्रायश्ित जप, होम 
भौर अचंन आदि कुदभी नहीं होते हँ ओर जिसकी दद्धि शिवकरे चरणोमें 
संलप्न हो उसको नप,होम अर्जनादिसे जो पण्यमिलता हैँ वहस्व पृन्यओौर 
देवराजइन््र का पद फल प्राप्त करता दे ।३२-३४। हे मुनिराज ! जोमनुष्य 
अहनिश मक्िपुवंक शिवका स्मरण किया करताहं वहकभी नरकगामी नहीं 
होता है वथोकरि इससे ही वह पापरहित हो जाया करता है ।३५। 

न रकस्वगसंजायं पापपुण्यै द्विजोत्तम । 

दयोस्त्वेक तु इलायान्यत्सुखायोद्‌भवाय च ।३६ 

तदेव पीयत भूत्वा पूनदु खाय जायते । 

तस्माद्‌ दुःखात्मकं नास्तिन किचित्मुखात्मकम्‌ । ३७ 

भसः पारणामोऽयं सूखदुःलोपलक्षणः । 

नानमेव पर ब्रह्मज्ञानं तत्वाय कल्पते । ३८ 

तानात्मकामिद विरवं सकलं सचराचरम्‌ । 

व रानजञातत्‌ किचिद्धि्यते न पर मुने ।३६ 
 । " ४ ¦ गे परप भौर पुन्य ही नरक ओौर स्वर्ग नामो के अर्थं 

1 स्थानो में पाप ट्ःवे।कं सोगके वाते अर पन्य सुखोपर् ग 


„^ ~" "ला क 





के लिए हुआ करते हैँ ।३६। एेसा मी होता दै कि वही पन्य प्राप्ति के 





मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता |] ॥ ॑ २१५ 


लिये होकर फिर दुख के लियिभीटहो जाताहै। इस कारण सेन कु 
दुःख देने वाला है ओर कुच सुल देते बाला है ।३७। यह प्राणियों के मन 
का परिणाम ही दुःख-सुख का लक्षण होता है । इसलिये ज्ञान हो परब्रह्म 
कास्वरूपहैभौरज्ञान ही की तत्व के लिये कल्पना की जाती है ।३८। 
हे मुनिवर { पह चरचरारेमक समस्त संसार ज्ञानात्मक है एरा विधान 
से अधिक अन्य कुं भी नहीं है ।३६। 

तप से किव लोक की प्राप्ति तथा मनुष्य जनन कीश्चष्ठता 


सनत्कुमार सर्वज्ञ तत्प्रा बद सत्तम । 

यद्‌ गर्वा न निवतन्ते दिवभक्तियुता नरः \१ 
पराशरमुत व्यास श्यृणु प्रीत्या रुमां गतिम्‌ । 
ब्रतं हि युदधभक्तानां तथा बुद्ध तपस्विनाम्‌ ।२ 
ये शिवं शुदधकमणः सुशुद्धतपसान्विताः । 
सम्यन्ति तं नित्यं बन्द्ास्ते सर्वान्वहय्‌ ।९ 
नात्तप्ततपसो यांति किवलोकमनामयप्‌ ' 
शिवानुग्रहम दध तुस्त्प ए महामुने ।४ 

तपसा दिवि भोगन्ते प्रत्यक्ष देवतागणः । 
ऋषयोमूनयद्चेव सत्य जानीहि मद्रः ।* 
सुदुर्धरं दुराध्यं सुधुरं इर तिक्रमम्‌। . +~ 
तत्सवं तपक्चा साध्य तपो टि दुरतिक्रमम्‌ त 
सुस्थितस्तपनि ब्रह्मा नित्य विष्नर्हरस्तथा । ५ 
देवर देव्योऽखिलाः प्राप्तस्तपस। दुर्लभे फलम "५ 

अप कषाकर उस पदको 





श्र व्यासजी ने जहार सनत्कुमारजी व 0 

प्राप्तिः विषयमे वर्णन करे जहा प्राप्त होकर षः ॐ त्र 
ज -> पराशर 

यण प्राणी नहीं लौटा करने टै \१। संनसकुमारजी ने ह1-२ ४ ५1 ध 
श्री व्याम जी | अच्छा अव ज्ञाप मुस वही णुमगति र्धा णुद्ध एव प 


| चह ~. _ जो भी शुढकर्मोके 
भक्त ओर तपस्वि के वरते विषपे वण १ ,२\ जो भी शुकम 


~थ 
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करने वाते तथा णद्ध तपस्या मँ युत मनुष्य शिवकरा अर्चनं किया करते 


हँ वे सर्वदा समी के वन्दनीय अगर पूजा करने के योग्य होते दहै २। ह्‌ 
` महामुने { विनात्तप किये नीरोगं भौ ज्लिवलोकं नदीं जाया करते हँ रिव 
की कृपा भी तपस्चर्या ठे कतल गई है ।४॥ बाप सत्र मेरे इस ह को 
सर्वथा सत्य समने क्रि तफसे ही देवगण प्रलय होकर स्वगं मे आरदोष 
मोग क्रिया करते हँ ओर तपश्चर्या चे दी ऋषि-मुनि भी परम हवित दत 
है ।५। जो संकर कठिन, दुराराध्यं ओर घुरधारी तथा अल्यन्तः कटिन।ई 
से अतिक्रमण करने के योग्य होता है, वहु सव तपस्या से साध्य हो जाता 
ह किन्तु वह्‌ यप हौ एक एरस इस्वाध्य वस्तु ।६। इषी तपे तर! 
स्ह करते ह-तपमेंही विष्णु मग्न रहते हैँ ओौर तपस्या मँ दशिव सदा 
धत्त रहते हँ मथा समस्त देवगण थौर देवियों नेमीतपके प्रभावे 
ही दुलंम फल की प्रा्निकौ ह ।७। 

येन येन हि भाकेन स्थित्वा यत्क्रियते तपः | 

ततः सप्राप्येतेऽपौ त॑रिह्‌ लोके न संशयः ;= 

सात्विक र.जसं चैव तामसं त्रिविधं स्मृतम्‌ ! 

विज्ञेयं हि तपो व्यासं पुन हि सर्वप्नाथनम्‌ \९ 

सात्विक दंवतानां हि यतीनामूर्ध्वरेतसाम्‌ 

राजसं दानवानां हि मनुष्यार्णा तथैव च ।१०। 

त्रिविधं तत्फलं प्रोक्त निभिसात्वदशिभिः | 

जप ध्यानं तु उेवानामर्चनं भक्तिवः शुभस्‌ ।£१ 

सात्विक तद्धि निदि्मशेषफलसाघकम्‌ । 

इह लोके परे चैव मनोभिप्र तसा धनम्‌ ।१२ 

-मनाभलमुद््य राजसं तप उच्यते | 

निजदैह्‌ मूसपी ड्य दहृसोषकद सहः । १३ 

तपस्तावसमुदिष्टं मनीऽभिप्र तसाधनम्‌ । १४ 

ह तप जिस-जिस मावना से स्थित होकर किया जाता हं वही फल 
शस लोके उन करने वालों को निरय ही मिलता है । इस कथन मे संशय 
नटीं करना चाहिये ।८। हे व्याजी । यह तप सात्विक्र-राजस भौर तामस्‌ 


मनुष्य जम्मं की श्रता | [ २१७ 
तीन तरह का होता है । तप ही सबका साधन हैः देवगण तथा सन्यासियों 
का एवं ब्रह्मचारियों का तप सात्विकं अथात्‌ सतोगुणी होती है। दैत्यं 
ओर सनुष्यों का तप राजस अर्थात्‌ रजोगुणी होता है ओर राक्ष लोग 
तथा दुष्करम करने वालों का तष तापस हुजां करता है 1१०। तत्वदर्शी 
मुनियो ने तप का फल मी तीन प्रकार का ही बतलाया है} जप-ध्थान 
ओौर भविति के सहित देवतां का अचन करना यह सा्विकतप समस्त 
फलों का प्रादाता एव साधक बतलाया ग्या दहै। यह्‌ इत लोक मे एवं 
परलोक मे मानों की मनोकामनाओं का पूणं करने वाला होता है ।११- 
१२। कामनः के फलं का उद्देश्य करके देह के शोप्क तपस्या सेजो 
शतैर को पीडित करिया जाता ह वह राजस तप कहा गवा है ।१२३। जो 
केवल अपने भनोरथों कौ सिद्धिके लिएही तप किया जाता है वह्‌ तासं 


तप कहां जाता ट \१४। 
उतम सात्विकं विद्याद्धमेबुद्धिदच निश्चला । 


स्नान पूजा जपो होमः शुदढधलौचर्माहिसनम्‌ ।१५ 

व्रतोपवासचर्या च मौनसिन्द्रियनिग्र्हः । 

धीत्या सत्यमक्रोथो वानं क्षांतिर्दमो दया ।१९ 

वापीकूपतडागादेः प्रासादस्य च कल्पता । 

कच्छ र्चाद्धायणं यज्ञः सृतीर्घान्याश्रमाः पुनः 49 

धर्मस्थानानि चैतानि सुखदांति मनीषिणाम्‌ । 

सुधर्म: परमौ; व्यास हिव भक्त ङ्च कारणम्‌ ।¶८ 

संक्रातिविपवद्योगो ना दमूक्तं नियूज्वताम्‌ 1 

ध्यानं त्रंकालिकं ज्योतिरुन्मनीभावधारणा ।६१< 

रेचकः पूरकः कुम्भः प्राणायामस्तरिधा स्म.तः। 

नाडीक्षंचारविन्नानं प्रत्याहा रनिरोधनम्‌ ।२० 

तुरीयं तदधो द्धि रणिमादूयष्टसयूतम्‌ । 

ूर्वोत्तमं समृदिष्टः परलञानव्रसाधनय । २ 

सात्विक तप सबसे उत्तम तप समन्ञना चोहिए । इसमें निचयं धमं 
की वद्धि,स्नान, पूजा, जप, होम, शुत शौच अर्हित्ता ये होते है । १५। इस 








२१५ | [ श्री णिवपुराण 
तप में व्रत, उपवासचार्या, मौन, इन्द्रिय, निरोध, वुदधि,विद्या,सत्य,अक्रोध, 
दान, शान्ति,दम ओर दया का भाव होता है । १६। सात्विक तपं बावड़ी 
कुप, सरोवर एवं महल भादि का निर्माण, कृच्छाचान्द्रायण, यन्न, श्र 
तीर्थो का अटन मौर श्रय करना होता है ।१७। हे व्यास्जी | ये सब 
घमं केस्थान ह, वृद्धिमानों को सुख देने वाले ओर शिव की भवित 
के कारण स्वरूप होते हँ ।१८। संक्रांति विषुवतु योग नादयुक्त हमें प्रयोगं 
करणा चाहिये, सीनों कालों मे ध्यान,ज्योति,उन्मरी-माव यह धारण कही 
जाती ह ।१६। रेचक पुरक भौर कुम्मक ये तीन प्रकार का प्राणायाम 
कहा जाता है । नाड़ी सञ्चार का ज्ञान करना तथा प्रत्याहार का रोकना 
होता ह ।२०। चतुर्थं अणिमा आदि अआ सिद्धियों के सहित अधोवृद्धि 
करना यह पूर्वोत्तम परम ज्ञान का साधन वताया ग्या है ।२१। 


क 18वस्था मृतावस्था हरिता वेति कीर्िताः। 
नानोपलब्धयो ह्य ताः सर्वपापप्रणाशनः २२ 
नारी शय्या तथा पान वस्त्रधूपविलेपनम्‌ । 
ताम्बुलभक्षणं पच राजेदयविभूतयः ।२३ 
हेमभारस्वथा ताभ्रः गृहाश्च रत्नधेनवः | 
पांडत्य वेदशपस्त्राणां गीतनृत्य विभूषणम्‌ ।२४ 
गद्धवीणामृदद्धाश्च गनजेन्द्रछत्रचामरे। 
भोगल्पाणि चैतानि एभिः सक्तोऽनुरज्यते ।२५ 
जादशवन्मने स्नेैस्तिलवत्म न पीड्यते । 

अर गच्छेति चाप्येनं कुरुते ज्ञानमोहितः ।२६ 
जानन्नपौह्‌ संसारे भ्रमते घटियन्त्रव॒त्‌ | 
सर्वयोनिषु दुखा्तः स्थावरेषु चरेषु च ७ 

एवं योनिषु सर्वासु प्रतिक्रम्य भ्रमेण तु | 
कालातरवशाद्याति मानुष्यमतिदूलंभम्‌ ।२५ 


शाछावस्थामृतावन्था ओर हुरितावस्था ये तीन अवस्थाय कहीं गयी 
है । ये अनेक तरह कौ उपलन्धिर्यां ओर समस्त पात ङकोनाश करनेवाली 


मनुष्य जन्म को श्र एता ] [ ३१९ 
होती ह ।२२। नारी-शथ्या-पान-वस्तर-घूप-लेपन मौर ताम्बूल भक्षण-ये 
पच राजौरवये विभूतियां होती दै ।२३। हेम मार-ताञ्न-गृह-रतन-ेनु वेद- 
शास्त्रोक पडिल-गीत-नुसय-आभूषण-शंल-वीणा-मृदंग-गजिन्-न न | 
ये सब उपादान मोगग्व रूप हं । इनमे आरक्त हुआ मानव अनुराग को 
प्राप्त हो जायां करता हं ।२४-२४। हे मुनिवर ! जो संसार प्राणी रवे 
दपण के तुल्य तथा तेल कै तिलो की भांति पेरे जाते ह । रमण को प्राप्त 
होकर इनको ज्ञान से मोहित करता है 1२६। सव ङः ज्ञान रखता इभा 
मी इष संसार मे घड़ी के यन्वर के समान भ्रमण किया करता है भौर स्था- 
घर एवं चर स्वरूप समस्त योनिगों मे परम दुःखित होकर विचरण करता 
रहता है ।२७। इस तरहं समस्त योनियों मै पयेटन करके कालान्तर में 
जाकर कहीं उसे यह्‌ मनुष्य योनि प्राप्त हआ करती है । यह मानव-जन्त 
का प्राक्त करना अत्यन्त दुर्लभम होता है 1२८। 

व्युत्क्रमेणापि मानुष्यं प्राप्यते पुण्यगौ रवात्‌ । 

विचित्रा गतयः प्रोक्ताः कर्मणां गरुलाघवात्‌ ।२९ 

मानुष्यः च समासाच स्वगेमोक्षप्रसाधनम्‌ । 

न चरत्यामनः श्रयः स मृतः णोचते चिरम्‌ ।३० 

देवासुराणां सर्वषा माकृ चातिदुलेभम्‌ । 

तत्संप्राप्य तथा कुर्यान्न गच्छेदरक यथा ।३९ 

स्वर्गाग्बगलाभाय यदि नास्ति समुद्यमः, 

लभं प्राप्य मानुष्यं वृथा तज्जन की{तितम्‌ ।३२ 

सवस्य मूलं मानुष्य चतुवगेस्य को तितम्‌ \ 

संप्राप्य धर्मतो व्यास तदुयत्नादनुपालथेत्‌ । ३३ 

धर्ममूलं हि मानुष्य लब्ध्वा सर्वाथसाधकम्‌ । 

यदि लाभाय यत्नः स्थान्मूलं रक्षोत्स्वय तत. । २४ 

मानुष्येऽपि च विघ्रत्व व: प्राप्य खलु दुर्लभम्‌ । 

नाचरत्यात्मनः श्रयः कोऽन्यस्तमादचेतनः \३५ 

व्यृत्क्रमसे मी पुण्य करी गुरुता से यह सानव-जःच प्राप्त क्रिया जाता 
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` ह । कर्मो के बड़े होने तथा दोटेपन की अल्यन्त मदत गति वतलई गई 
„है ।२९। जो जीवात्मा स्वं प्राति तथा मोक्ष के साधक इस अत्यन्त इवच 
मान शरीर मे जन्म पाकर भी मपने कल्याणकारक कमं नटीं किया करता 
है वह त्यु के पर्चातु बहुत समय तक रोक एवं चिन्ता में इवा रहता है 

।२०। समस्त देवगण ओौर असुरो मे भी यह मनुष्य शरीर का जन्म पर 
दुलभ होता है । इस मानव शरीर कोसौमाग्यसे प्राप्त करके एेसादही 
करन चाहिये जिससे नरको मे गमन न करन। पड़े ।३१। यदि इस परम 
दलम मनृष्य कै जन्म कालामप्रात्तकरके भौ स्वगं तथा अपवग कीप्रापि 
के विए कुद उद्यम नदीं करिया जवे तो यह्‌ मानव-जन्ध ही व्यथं समज्ञना 
चाहिए ।३२। हे व्यास्तजी ! समस धम-अर्थ, काम ओर मोक्ष क्ना आदि 
कारण मनूष्य योनि मे ज्म ग्रहण करना ही वतलाया गथा है । इसलिये 
इसे प्रात करके अवक्य ही धामिक-पडति ९ यत्नपूरवक इसका यथोचित 
उपयोग करते हृए पालन करना चाहिए ।३३। यदि समस्त पदार्थो के 
भावन स्वरूप एवं धर्मं के प्राक तथा मलभूत मनुष्य के जन्मको प्रप्त 
फर अपने लाभरके लिए यत्न फिया जावै तो स्वयं मूल कौ रक्षा हो जावे 
।२४। इस मानव जन्ममें भी श्य का शरीर प्राप्त करता महान्‌ दुलभ 
होता है । इसे पाकर री जो अपने कल्याण कारक कपतं नहीं फरिया करतां 
टे उसे अधिक मूढ एव जड़ भौर कौन होगा ।३५। 

दीधानाभेव परवेषां क्मभूरियभमुच्यते ! 

इतः स्वगर्च मोक्षश्च प्राप्यते समूपाजितः ।३६ 
देोऽस्मिन्भारते वर्ष ष्य मानुष्यमघ्र्‌ वम्‌ । 

न कुयादात्मनः श्र यसतैनातमा खलु वाचः । ३७ 
कममूमिरिय विप्र फ नभूमिरसौ स्मृतः| 

दहे यत्क्रियते कम स्वं तदनुभज्यते ।३८ 
पावेत्स्वास्थ्य शरीरस्य तावद्धमं समाचरेत्‌ । 
भस्वस्थदचादितोऽप्यत्येनं किचित्कतुमूतसहेत्‌ २३६ 
अघ्रवेण शरीरेण प्रूवयोन प्रसाधनेत्‌ । 

प्रवे तस्य परिश्रष्टमघ्रव नष्टमेव च ।४० 


मनुष्य जन्म की चष्ठता ॥\ २९९१ 
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आयुषः खंडखंडानि निपतति तदग्रतः । 

अहोनात्रोपदेशेन किस्थं नावश्रुथ्यते ।४१ 

यदा न ज्ञायते मृत्युः कदा कंस्य भविष्यति । 

आकस्मिके हि भरणे धति विर्दति कस्थता ४९ 

समस्त दीपो मे इस भूमि को कमं करने का क्षेत्र बताया गवा है । 
यहाँ पर स्वम ओर मोक्ष का अर्जन क्रिया जाता ६ै।३६। इस भारतवपषं मे 
दस अति अस्थिर मानव शरीर को प्राप्त कर यवि अपना कल्यत नही 
किया जाताहैतो यही करना चाहिए कि निश्चित प से उसने अपनी 
आत्मा को वल्चित किया है ।३७। दे विप्र ! यह कमं भूमि बतलाई ई 
है ओर यही फल भूमि भी यताई गई है । यहां पर ज सत्कमं॒क्रिया 
जाता है वह स्वगं मे जाकर मोगा जाया करता द ।३८। जब तक यह्‌ 
सत्कमं का साधन भूत शरीर स्वस्थतां प्राप्ति किये हये रहै तमी तक घमं 
के कृत्य करे, क्योकि स्वस्थता के अमाव से ओरोकीप्ररणा प्राप्त करते 
हये मो फिर कुछ भी नहीं कर सकता है ओर अवस्था शरीर में कोई भी 
उत्साह शेष नहीं रहा करता है ।३६। जौ मनुष्य इत अनिरिचित क्षण 
भग्र शरीरके द्वारा परम स्थिर एवं निश्चल धर्मं ढी सिद्धि नहीं करता 
स उसकाघ्रव धर्मतो नष्ट ही ही जाता है ओर अघ्रव पह शरीर है वह्‌ 
तो निश्चय ही नष्ट होने बाला होता ही है ।४०। इसे मानव शरीर कौ 
मायु के खण्ड २ होकरयों ही उषके भगे नट होति चले जति दै । दिन 
मौर रातं सदा उपदेशदेरदरैटै फिर मी नदीं जगते है ।४१। जवकरि यर्‌ 
नहीं ज्ञात रहता है कि कव किसीकी मृयू होती ह फिर अचा मृ 
हो जाने पर कैन पेश्वये की खोज करता है ।४२। 

परित्यज्य यदा सर्वेमेकाको यास्यति ध्रूषम्‌ । 
न ददाति कदा नस्मात्पाथेयाथमिदं धनम्‌ ।४९ 

गृहीतदानपाथेयः सुख याति यमालयम्‌ । 
अस्था विलदयते जंतुः पथेयरहिते पथि) ॥५ 
येषां कालेय पुण्र नि परिपूर्णानि सर्वतः । 
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गच्छतां स्वगदेल हि तेषां लाभ. पदे पदे ।४५ 
इति ज्ञत्वा नर पुण्यः कुवरत्पिप विवर्जयेत्‌ । 
पुण्यन याति देवत्वमपुण्यो नरकं व्रजेत्‌ । ४६ 
ये मनासपि देवेश प्रपन्नां शरणं शितम्‌ । 
तेऽपि घोरं न पश्यति यम न नरक तथा (४७ 
कितु पापेमहामोहैः किचित्काल रिवाज्ञया | 
वसति तत्र मानुष्यास्ततो यान्ति शिवास्पदम्‌ ४८ 
ये पुनः सवं भावेन प्रतिपत्रा महेटवरम्‌ । 
न त लिम्पन्ति पापेन पद्मपत्र मिवांम्भसा ।४९ 
त्यु के प्रात होने पर प्राणी अपने समस्त धनादि वभव को यहीं 
त्याग करके अकेला निदचय ही चला जावेगा तो फिर मागे अपने पाथेय 
के लिये धघनका दान क्यो नहीं करता है ।४३। जिस प्राणीने दानरूपी चवेना 
अपने साथ वाध लिया है वह सुलपुवंक यमलोक की यात्राकिया केरताहै। 
अन्यथा यहृदान पृण्ण्के विना यमलोक की यात्रा मे बहुत दुःख होता है ।४४। 
हे व्यास देव | जिन पुरुषों के पुण्यम मीभोरसे परिपूणं है स्वगलोग में जाने 
। वाले उन प्राणियों को पद-पद मेँ लाभ होता है ।४५। यही समक्षकर मनुष्य 
को सवेदा पण्य कायं अवद्य ही करने चाहिए । मानव को पाप कभी नहीं 
¦ करने चादिए । पृण्यसे ही देवत्वकी प्राप्ति होती दै ओर पाप कमि नरक 
की प्राप्ति ह्र करती है ।४६। जो मनुष्य किसी मी प्रकार से मगवानु 
शिव कौ शरण में प्राप्तहो जाते है वे फिर कभीमी यमराजको तथा उसके 
दवारा दिये जाने वाले नरकं को नहीं देखते हैँ ।४७। पापोसे भौर महामोह 
के कारण थोडे से समय के लिये दिवकी मान्ञा से नरक में निवास करिया 
करते हँ ओर इसके पदचादु वे शिव लोक की प्राप्ति किय करते है ।४८। 
जो अपने सम्पूणं भाव से मगवानरु शिव को प्राप्त किया करते हवे जलसे 
कमल को माति अर्थात्‌ कमल प्रकेसमान पापोसे लिप्त नहीं होते है।४६९। 
उक्तं शिवेति यौरनाम तथा हरह्रेति च । । 
न तेषां नरकाद्‌ भीतिर्यमाद्धि मुनिसत्तम ।५० 
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परलोकस्य पाथेय मौल्मोपायम मयम्‌ । 

पण्यसेकनिलय' शिव इत्यक्नग्यम्‌ ।*५१ 

दिवनामेव संसारमहारागेफशमात्म्‌ । 

नान्यत्संसार रोगस्य शामक ह्यते मया 1५२ 

ब्रह्महत्यासहस्राणि पूरा छृत्वा तु पृल्कशः। 

शिवेति नाम विमलश्चत्वा मोक्न गतः पुरा ।५३ 

तस्माद्विवद्ध येद्‌ भक्तिमीदवरे सततब्रधः । 

शिवभवत्या महाप्राज्ञ भुवित मुरि च विदति ।५४ 

जिन्होने कमी भी अपने मुख से मगवान्‌ शिव का नाम यो हर-हर 
एना कहा है, हे मूनिसत्तम ! उनको नरको का भौर यमराज का कछ 
भी भय नहीं रहता है ।५०। परलोक का चवेना ओर निरामय मोक्षका 
उपाय पुण्य समुदाय का एकमात्र स्थान (शिव! ये महेश्वर नाम के दो 
अक्षर ही होते द-एेसा शास्त बताते है ।५१। यह्‌ मगवान्‌ शिव का परम 
पावन नाम ही संसार के समस्त महा रोगो को शान्तकरने का एकमात्र 
उपाय है । इसके अतिरिक्त संसार के महारोगों के शामन करने वाला अन्य 
कोई भी उपाय नहीं देखा जाता है ।५२। प्राचीन समयमे सहस्तों की 
संख्या मे ब्रहमहत्या जंसा पाप करने वाले लोगों ते 'शिव-शिव-यह्‌ निमलनमि 
का श्रवण करके मोक्षपद की प्रातिकी है ।५३। हे महाराज । इसलिये 
विदान ध्यक्ति का कत्तव्य है किं वह निरन्तर शिवकी मक्तिकोहदय से 
बढ़ावे । शिव भक्ति से मुक्ति ओर मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती हे ।५४। 


॥ मृत्यु काल का ज्ञान ॥ 


भगवन्स्त्व प्रसादेन ज्ञातं मे सकल मतम्‌ । 
यथाचैनतु ते देव यो मन्त्रर्च तथाविधि ।१ 
अद्यापि संशयस्त्वेकः कालचक्र प्रति प्रभो 1 
मृत्युचिन्हूं यथा देव कि प्रमाणं तथायुषः ॥२ 
सव कथय मे नाथ यद्यह्‌ वल्लभा । 

इति पूष्ठस्तथा देव्या प्रत्युवाच मश्व रः ।३ 
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सत्यं ते कथयिष्यामि लास्व्र सर्वोत्तमं प्रिये | 
थे न शास्त्रण देवेशिनरैः कालः प्रवुध्यते ।४ 
अहः पक्ष तथा मासमृतु चायनवत्सरौ । 
स्थुलसूक्ष्मगतरिवहुन वाह रंतग॑तैस्तथा ।५ 
तत्तेऽहः सम्प्रवक्ष्यामि श्युणु तत्वेन मृन्दरि । 
लोकानामूपकाराथं वैराग्यार्थममेऽघुना ।६ 
अकस्मात्पांडर देहुपूध्वेराग सम॑ततः। 
तदा मृत्यु विजानीयात्वण्मासाभ्यन्तरे प्रिये ।७ 
 पावतीजी ने कहा--है भगवन्‌ | आपकी कृषासे मैने सव ज्ञ।न प्राप्त 
करलियादहै। है देव ! यन्वोंसे तथा मन्त्रों ते जिस तरह विधिके सहित 
भापकरा भचंन किया जाता है वड अव कृपा करः भञ्ञे बतलाद्ये ।१। है 
प्रभो {हे देव | इस काल चक्र के विपये मुञ्चे अमी तक संशय होता है। 
रत्यु का चिन्हमोर आयु काभ्रमाण जिस तरह होता है वह्‌ मुज्ञ वताने 
कौ ढृपा करे ।२। ह स्वामिन ! यदि अप मूस पर अपनी परम त्रिया 
म्न कर प्यारकरतेहैतोमु सव वाते वताष्ट्ये। इस रीति से देवी 
केद्वारा कहै जाने पर शिवजी ते कट्ना प्रारम्भ किया ।३। शिवजी ने 
कहा-दै प्रिये | है देवि ! यै भव तुमको उस परम सत्य शास्र का 
वणन करता हं जिसके द्वारा मनुष्योंके कालका जानहौ जाता हे 1 
जित तरह मृत्यु के चिन्ह का जान होता टैवे चिन्ह दिन, पक्ष, मस 
ऋतुःजयन ओर वत्सर आदिहोतेह।ये बाहरी तथा भीतरी स्थूल तथा 
सुक्ष्म हृजा करते हँ ।५। हे सुन्दरी ! हि पार्वती ये सभी लोकी; के 
उपकार तया वेराग्य े लिये तुमह बतल।त। हं सोतुम मली-माति श्रवण 
कर ।६। हे प्रिये | यदि अकं स्मातही चारों भोरमे पीत वणं वाला शरीर 
ऊपरसं लाल होजवितो छु; महीने के अन्दर मृत्यु जान लेनी चाहियि।५। 
यख कृण तथा चक्ष्‌ ननिह्धास्तम्भो यद्‌ भवेत्‌ | 
तदा मृत्यु विजानीत्यात्पण्सासाम्यन्तरे प्रिये = 
रोरवानुगतं भद्रो ध्यनि नाकर्णयेदुद्र्‌ तम्‌ । 
वण्मासाभ्यन्तरे मृत्यजातिय्यः क लवेविभिः ।8 
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परत्युकाल का जान | { २२१ 

रदिसो साग्नि संयोगायदोर्योतं न परयति 1 

कुष्ण सर्वं समस्त च षण्मासं जीवितं तथा ११० 

वामहस्ता यदा देवि सप्ताह स्प दते परिये । 

जीवितं तु तदा तस्य मासमेक न ङं राय ।११ 

उन्मोलयंति गात्राणि तालुकं शुष्यते ददा । 

जीवितं तु तदा तस्य सासमेकन संशयः ।१२ 

नासा तु खवते यस्य त्रिदोषे पक्षजीवित्तम्‌ \ 

ववत्रं कठ च शष्तेत षण्मासाति गतायुषः ।१९ 

स्थूलजिह्वा भवेद्यस्य दिजः विलदन्ति भामिनि । 

पण्मासाञ्जायते भृ्युदिचन्हेस्तंर्पक्षयत्‌ । ९४ 

हे प्रिये ! जिस समय मुख,कान,्आंख मौर जिह्धाका स्तम्म हो जाव 
तो उस समय भौ यह समञ्च लेना चाहिये कि छः मति के मीतर मृत्युहो 
जायगी ।८हमद्रे । यदि कोई व्यक्ति सनुष्योके समद्रदाय के द्वारा कौ गई 
घ्यनिको शीघ्रता से सुनते से असमथ होपो सालके ज्ञाताभोको छः सासके 
अन्दर उसकी मृत्यु जानलेनी चाहिये! ६।जो कोई सूरज चाड ओर अग्निके 
संयोगसे हौने वाले प्रकाश को न देख पावे भैर समी वस्तु काले बणे को 
दि. ईदे तो उ सके जीवन कै केवल मासी शेष समञ्च लेने चाहिए।१०। 
हे प्रिये! हे देवि { जो क्रिसीका वामहस्तं बराबर एकसप्ताट्तक फडकता 
रहै तो उस र्याक्ति का जीवन काल केवल एक मासका ही होतारः इसमे 
चू खभी सन्देह नहीं है ।११। जव शरीरके समीअवयवोमे टुटनसी होवेभौर 
तालु वरावर सतारे ती समञ्नलेना चाहियेकि उसप्राणो का जी वनकाल 
एकमासही शेष रह गया है इसमे तनिक भी संशय तहीं है ।१२। वातपित्त 
कफ इन तीनोंके दूषित होने बाले (्रदोष सोगमेजिस प्राणीकी नाक बहती 
होतो एकपक्ष उसका शेष जीवन कालहोता है ओर यदि मुख तथा गला 
सूखतारहता है कछमास कौ शेप जायु समञ्च लेनी चाहिये ।१६। है मासिनी 
हे द्विजगण | जि मतुष्य कौ जीम स्थल होजावे शौर दात एकसाथ कींट 
की प्रात हो जवि दमा कीले आग रहती ठै ।१४ 








२२६ 1 | श्री शिव पुराण 
अ वृतंलघृतस्थं तु दर्पणे वपवश्रिनि | 
न परयति यदात्मानं विक्तं पलमेव च ।१५ 
पण्मासायुः स विनेयः कालचक्र विजानता} 
अन्यच्च शृणु देवेशि येन परतयुविश्ुद्ध यते । १६ 
शिरोहीनां यदा छायां स्वकीय भुपलक्षयेत्‌ | 
अधवा छायया हीनो मासमेकं न जीविति । १७ 
आङ्कधिकानि मयोक्तानि मृत्युचिन्हनि पार्वति । 
बाह्यस्थानि प्रवे भद्रो चिन्हानि श्यृण्‌. सांप्रतम्‌ ।१८ 
रर्मिहीनं यदा देवि मवेत्सोमाकंमण्डलम्‌ । 
हश्यते पाटलाकार मासाद्धेन विपद्यते । १६ 
रर धती महायादमिदु' लक्षणवजितम्‌ | 
अहछताएको योऽप्तौ मासमेकं स जीवति । २० 
ह प्रह च दिडमोहः "ण्डमासाज्जायते ध्रुवम्‌ । 
ऽतथ्यन घ्र वं पर्येचदि वा रविमण्डलम्‌ ।२१ 
रात्रो धनुथंदा परयेन्मध्यान्है चोल्कपातनम्‌ । 
वेष्ट्यते ग्रघ्रक्ाकौर्च ण"डम(सायुनं संशयः {२२ 


निस आदमी को जल, तेल गौर घृतम मथवा निर्मल दपणमें अपना 

दष न दिलाई दे किम्वा उसृक्तो अपनी शकल विक्रत रूपें दिखलाई देवे 
तो काल-चक्रके ज्ञाता ष्पता एसे व्यक्तिकी आयु तिफं माकौ हीवता 
देनीच। हिे हे देवि। मँ अव इनकेअतिरिक्त अन्यमी मोतहोजानेके लक्षणं 
प्राचि तुमह बताता ह उन्हे सुनो 1१ 4-1६ जिस मनुष्यको अपनीद्याया 
विना शिरके दिलाई देवै किम्वा उसे अपनी पराह वित्करुल दिखताई हीन 
तो समञ्षलो कि एेसा व्यक्ति एक महीना मी जीवित नहीं रहेगा ।१७। 

8 गिरिजे ! हे मद्र यहा तक मानव कर अङ्ग से सम्बन्धित मृत्यु के चिह्घ 
भ॑ने बतलाये हँ भव मै अन्य वाह्रीचिदह्भभी वतलाता हुँ । उन्हे तुम श्रवण 
करो ।१८। हे देवि ! जिसको मुयमण्डल तथा चन्द्रमण्डल हिना किरणोके 


मृत्युकाल का ज्ञान । { २२७ 
जो व्यक्ति अरुन्धती महायान, नागवोथी चन्द्रमा ओर तारागण कोन देख 
सरे वह एकमासही मौर जीवित रहा करता है ।२०। जिसे ग्रहोंकै दिखाई 
देनेपर भी दिश्ाओंका भ्रम टोजावे तो उसका मासमे मोत अः जातीहै 
यदि उतथ्य अथव ध्रव एवं सूयं -मण्डल के देने मे भी असमथ हो ओर 
रात्रिम धनुष दिलाई दे या मध्याह्ं के समय उल्कावीत हष्टिगता हो एव 
सिद्ध ओर काकं से लिपटा दिखाई दे तो वह निस्सन्देहं दैमास मे अवश्य 
सर जायेगा ।१-२२। 

ऋषयः स्वगैपथास्च दद्यते नैव चाम्बरे । 

षण्तासायुत्रिजातीव स्प्मरषैः कालवेदिभिः ।२३ # 

अकस्माद्राहूता ग्रस्तं सूयं वा सोममेव च । 

दिक्चक्रं भ्रांत वत्पद्येत्षण्मासान्सियते स्फुटप्‌ । २४ 

नीलाभिमंक्षिकामिरच ह्यकस्माद्रंष्ट्यते पुमान्‌ । 

मासक हि तस्यायुर्ञातव्य परसाथेतः ।२५ 

मूध्नि काकः कपोतस्च दिरस्वाकम्य तिष्टति । 

रीघ्र तु स्रियते जतुर्मासेकेन न संशयः । ९९ 

एव चारष्टमेदस्तु बाह्यस्थः समुदाहृतः ¦ 

मानुषाणां हितार्थाय सक्षेपेण वदाम्य । ५७ 

हस्तयोरुभयोदेवि यथा काल विजानते । 

वामदक्षिणयोमध्ये प्रत्यक्षं चेत्युदाहृतम्‌ । <= 

यदि पिस व्यक्तिको स्व्गके मागे वाले चऋषिगण आकाशम न दिख- 
लाईदेमे तो कालकेज्ञान रखने वालोको उसकी छःमास की आयु समक्लेनी 
चाहिये ।२३। जो अकेलाही राहुसेग्रस्त चश्मा अथवा सूरजको देखाकस्ता 
हैया दिकचक्र को भ्रान्ते साथ देखता ह तो निचय रूप से ही छःमासं 
मे मर जाया करता है ।२४जिस मानवकाकर! शारीर अचानकही नीले रग 
को मव्खियों से व्याप्त हो जाता है वहं एक मास्की ही भागूं वाल हता 
दे।१५। जो मनुष्य गिद्ध काक ओर कबरूतरोके हारा आक्रमण करके भ 
श्र वरते देते तो निस्घन्देह उसे समश्च लना चाहिये कि वहं एक मार ` 
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अवश्य ही मृत्यु के मुख चला नायगा ।२६। इस रीषि से मानवो हितार्थ 
य बाहरी मौत के चिह्न तुम्हं बतला दिये हैँ जवर सन्नेप में बतलाता हं 
।२७। है देवि जितस तरह वाम ओर दश्चिमी दोनो हाथो के मध्यमं कालत 
प्रत्यक्ष ह सो बतला दिया ।२८। 

एव्‌ पक्षौ स्थितौ हौतु समासात्ुरसृन्दरि । 

शुचिभु त्वा स्मरूदेवं सुस्नातः संयतेन्द्रि: 1९ 

सस्तौ प्रक्षल्य दुग्धेनालक्तकेन विमदयेत्‌ । 

गंधःपष्पौ करो कृत्वा मृगयेच्च शुभाशुभम्‌ ।३० 

कनिष्टामादितःकृत्वा यावदगृषठक प्रिये } 

पवत्रयकमेण व हृस्तयोरुमयोरपि | ३१ 

परतिपदादि विन्यस्य तिथि प्रतिपदादवितः | 

सम्पुटाकारहस्तौ तु पूवेदिडमूखः संस्थितः ।३१ 

स्मरेत्रवात्मक मतर यावदष्टोतर रतम्‌ । 

निरीक्षययेत्ततो हस्तौ प्रतिपर्वणि ग्रत्नते: ।३३ 

तस्मिन्पणि या देखा हदयते मृ ज्खसन्निभा । 

तत्तियौ हि मृतिज्ेया कृष्णे शुक्ले तथा प्रिये } ३४ 

अधुना नादजं वक्ष सकनैरात्काललक्षणम्‌ | 

गमागम विदित्वातु कमं चु्च्छिण्‌, प्रिये । २५ 

े सुरसुन्दरि ! इसतरट जव दोनही पक्ष स्थित हों उस समय फवित्र 
होकर भगवानृशिवका स्मरणकरता भा अच्छी तरह स्नान कर जिनेन्धिय 
होवे ।२९। उस समय हाथ्‌ धोकेर दूध अथवा अलक्तसे केशों करो मले तथा 
गन्ध ओर एूलोमे हाथोको भरकर शभ ओर अशुभ चिन्तन करना चादि 
4 ० ये | अपनी कनिष्िकाअगुलीपे लेकर अंगुष्टतक अपने दोनौँहाथो 
मे तीन पवके क्रमपे प्रतिपदा आदि तिथियोकी गणना करके पूवे दिदाकी 
मोर मुखक्रतेवे भौर पभ्पुटाकार हाथो एकसौ आठ्वार नौअक्षर वाला 
मन्वरका जाप करे ओर प्रत्येक पर्वमे यत्नके सहित हाथोंको दते । ३ १-२२। 
१३२।जिपघ पर्वते भ्रमरे युल्य बहरेवा दिखाई देदे कष्ण पक्षहो या शुक्त 


मृत्युकाल का जान ) { २२६९ 
पक्ष हो, हे देवि ! उसो तिथि में उसको मोत समन लेनी चाहिये ।३४। 
हे प्रिय { नादके द्वारा प्रकट हौ जाने वाले काल चक्र का वर्णन करता हू 
जोकि अति सक्षिप्त ही होगा । उसकी श्रवणं क्रो 1 गसन ओर आगसन 
क ज्ञान करके ही कमं करना चाहिये ।३४। 

आत्मविज्ञानं सुश्रोणि वार्‌ ज्ञात्वा तु यत्नतः । 

क्षण चुटि्लव चैव निमेष का्टकालिंकय्‌ । ३६ 

मूहुतेक त्वहोरात्र पक्षमासतु वत्सरम्‌ । 

अब्दं युगं तथा कसं महाकल तथेव च 1३७ 

एवं स॒ हरते कालः परिपाट्था सदरिवः । 

वामदक्षिणमध्ये तु पयि त्रयमिदं स्मृतम्‌ ।२९५ 

दिनादि पञ्च चारभ्य पञ्च{विशदटिनावधिः। 

वामाचारगतौ नादः प्रमाण कथितं तव ।९ 

भ॒ररश्र दिशद्चंवः स्वजश्च वर्वरणिति) 

दमचारगतो नादः प्रमाण कालवेदिनः ।४ 

छतोत्रिकःरभूृतादच गृणास्तत्रं व मासिनि। 

प्रमाण दक्षिण प्रोक्तं ज्ञातन्य द्राणवेदिभिः ।४१ 

भूतसंख्या यदा प्राण) त्वहुते च इडादय. । 

वषस्याभ्यंतरे तस्य जीवितं हिन संशयः ।४२ 

हे सुश्रोणि ! आत्म विज्ञान कौ चार तरह कै यत्त से जानना चाहिए 
अर्थाच क्षण त्रुटि लवनिमेष ओर काष्टकरालिक। । महु दिन रात्तःपक्षमासं 
अतु, वत्सर,अब्दयुग,कल्प अर महाकल्प यह्‌ परिपाटी है ३६.२७ इसी 
उपयुक्त परिपाटोसे सदाशिव कालहरग कियाकरते द 1 चाम ओर दक्षिण 
के मथ्य म तीन मानं बतलाये य दिर पाच विनि च अ करक 
पच्चीसदिन पयन्तं वामाचारगतिमें नाद होता है । यह्‌ नादका प्रमाण मैने 
तुमको बतला दिया है ३ षह परमस्ुन्डर वर्णं वाली ! कालके वेत्ता पुरुष 
को बामचारगतिपरे भूत,रन्घ्रःदिश। अर ध्वजाख्प नादजान लेना चाहिए 
।१०। हे सःभिनि ! यदि उसमे ऋतु के विकार वाले गुण प्रतीत होते 
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20 
हेतो ८. प्रमाणक जान रखने बाले हारा दक्षिण प्रमाणवाला ५ 
गया है ।४१। जिससमय भूत सस्यक इडाधादि नाड़ी प्राणों का वहनकिया 
करती ह तो एकवषेके अन्दरही उसकी मृष्यु हौजाया करती हैःउस्में बु 
मी संशय नहीं होता है ।४२। 

दशघस्चप्रवाहेण हयनव्दमानं स जीवति । 

पञ्चदसत्रावाहेण हयन्दमेकं गतायुषम्‌ 1४३ 

विशदिदनप्रवाहेण षण्मास लक्षयेत्तदा 

पञ्चत्रिशद्िदनमितं वहते बामनाडिका ।४४ 

जीवितं तु तदा तस्य त्रिमास हि गत युषः | 

पड्विशदिदतमानेन मासद्वयमदाहतम्‌ ।४५ 

सप्तविशदिदितमित' वहते त्यत्वविश्रमा । 

मासमेकं समाख्यात जीवितः वामगोचरे | ४६ 

एतत्पममाण विज्ञेय वामवायुप्रमाणतः | 

सव्येतरे दिनान्येव चत्वारद्चानुपूरवंशः ।४७ 

चतुःस्थाने स्थिता देवि षोडदौताः प्रकी 1; | 

तेषां प्रमाण यक्ष्यामि सांप्रत हि यथा्थैन '४् 

पडदिनान्यादितः कृष्वा संल्यायाङ्चर थापिधि। 

एतदन्तगंते चैव वामर प्रकाशितम्‌ ।४९ 

दश दिन पयन्त बराबर चलक्ते रहने ते वह वषेभर तक्र जीवित रहा 
$रता हं भौर पन्द्रहदिनतक चलने एकव उसकी शेषञग्यु जान लेनी 
चाहिए ।४१३। वीसदिनकेप्रवाहसे छःमासकौ आयुही शेष ससञ्चनी चाहिए । 
यदि वामननाड़ी पच्चीघदिन त वहनकरती है तो तीनमास भौर दन्वरीप 
दिनके मानसर दो मास शेष आयु रहती है ।४४-४५। मौर यदि वाम भग 
से अविश्रान्तं र्पसे सत्ताईस दिन तक नाड़ी चलतीरहै तो एकमासकरा हीं 
< रेष्र जीवन होता है ।५६। इसी रीति बाम वायुके प्रमाणसेनादका 
भमाण समञ्च लेना उचित ह तथा दाहिनीं ओरके क्रमसे चारदिनि तकही 
जोवन समजञे ।४७। ह >८व | चाररथान्नोमे नःडोरिथत हथा करटी हैइस 
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तरह वे समी सोलह नाडियां वतलारगरई ह । अव मँ उन सबका यथातथ्य 
ठीक प्रमाण ्रतलाता हं ।४८। छःदिनसेलेकर विधिक्रे साथ संख्याके अन्त- 
गंत दिनों म वाम रन््र मेँ प्राण प्रकाित होता है ।४६। 


षडदिनानि यदारूढ दवष स च जीवति । 

सासानष्टौ विजनीयादिमान्यद्न च तानि तु ५० 

प्राणाः सक्चदशे चैव विद्धि वषं न संशयः । 

सप्तमासान्विजानीयादिनैः षड्मिनं संशयः ।५९ 

अष्टवखप्रभेदेन द्विवषं हि स जीवति । 

चतुर्मामा हि विज्ञे याङ्चतु्विशदितावधि ।५२ 

यदा नवदिनं म्राणा वहुत्येव त्रिमासंकस्‌ । 

मास्यं च द्र मासे दिना दादश कीतिताः ।५३ 

र्ववत्कथिता ये तु कालं तेषां तु पूवेकम्‌ । 

अवांतरदिना ये तु तेन मासेन कथ्यते ।५४ 

एकादश प्रवाहेण वषंमेक स जीवति । 

सासा नव तथा प्रोक्ता दिरान्यष्टनितान्यपि ।५५ 

दादशेन प्रवाहेण वषेम क स जीवति । 

मासान्‌ सप्त विजानीय त्पङ्वसखांश्चाप्युदाहरेव ।५९ 

{ज समय दः दिनतक नाद प्राणचद़ा र लो समज्ञ लो वह आदमी 
दोवषं आठमहीने ओर आठ दिनतक जीवित्त रहेगा ५०) जो सत्रं | 
तक प्राण आरूढ॒रहै तो वहप्राणी एकवषं सातम, छःदिन तक जिन्दास्हं 
करता है इसमे कृ भी सन्देह नहं होता है ।५१। यदि आड दिन बराबर 
चले तो वह्‌ दो्वषं चारमास ओर चौबीसदिन तक जीवित रहता है ।५२। 
जवकि नौ दिनतक दसी भर प्राणवायु चले ओर पाँचमहीने वारहेदिनत 
इधरह्‌ प्राणच्लेतो दो सासकां जीवनशेष रहाकरत॥ द ।५२। जो. भा 
पटलेकेतुल्य कहे है उनका कल पहटिलिकेतुल्य वतायागया है ओर जोअन्त- 
गंत दिन बताये है उनते मास्त कहेजाते € । ५४.दध२ ्यारहेदिन चलनेपर 
धुप, ब्‌ तपम ओ अठ दित तर जन्दारहा करता दे ।५५ || 
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२३२ | 
बारह दिन तक इधर चलन पर एक वर्षं सात भास छं दिन परय॑न्त जी किल्ठ 


सहना उसको होत्ता है ।५६। 
नाडी यदा छ वहति त्रयोदक्दिनावधि । 
सवत्यर भवेतस्य चतुर्मासाः प्रकी तित ।५७ 
चतुविादिनि शेषं जीटिप्ति च न संशयः | 
पणाकाहा वदा वामं चतुदश दिनानि तु ।५८ 
संवत्सरं भवेत्तस्य माचा: षट्‌ च प्रकी पिताः } 


चतुविशदिनान्येव जोवितं च न संदाय- 18 

पञ्च॒दशप्रवाहेण चव मासान्घ जीवित्ि । 

चतुविशदिनाःयेव कथित कालवेदिभिः । ६ 

पोडशाह प्रवाण दशमासा जीविति 

चतुविशदिनाधिक्यं ऊ थतं कालवेदिभिः । ६१ 

सप्तदराप्रवाहेण नवमासंगंतायुषम्‌ । 

अष्टादश दिनान्यत्र कथितं साधकेक्वरि }६२ 

वानभाचार यदा देवि ह्यष्टाद दिनावधि | 

जीवितं चष्टमास तु घला द्राढत कोतिताः ।६३ 

जव तेरह दिनतक इधर ही नाड़ी चलतीहैतो फिर व्यक्ति की भादु 
एकवप चारमास जौर बौवीस दिनक रेष रहती है । इसमें कृटभी संशय 
नही है जव वाप भागम चौदह दिन पर्यन्त प्राण वहन किया करतेरहैतो 
उत्का जीवन काल एक वषं दै मास जो कीर दिन तकका शेष रहता है- 
दमम दिल्करुल भी सन्देह नहीं । ^७.५८-५६९। काल के ज्ञाता लोगों काः 
रथन 2 कि पृद्रह जिनके प्रवाहे मनृष्य न) मास भौर चौबीप दिन तक 
जीवित रहा करता हं ।६०। सोलह दिन के परवाह दश मास चौवीस दिन 
का जीवन काल शेष रहता है ।६०। है सधकेशवरि । सत्रह दिने तक के 
प्रवाह होनेपर नौमास मदूटारह दिन तक जीवन शेष वताय। गया हे।६१। 
हे देवि ! अठारह दिन तक यदि नामाचार होताहैतो आठ मास वारं 
दिन तक जीवन रहता है ।६३। 
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चतुविशदितास्यत्र निडचयेन वधार । 

प्राणवाहो यदादेवि त्रोविशदिनावधिः ।६४ 

चत्वारः कथिता मासा षड्‌ दिनानि तथोत्तरे । 

चतुविशप्रवाहेण व्रीन्मामाश्च स जीवति ।६५ 

दिनास्यत्र ददाष्ठौ च संहेरत्येव चासतः । 

अ्वांतरदिने यस्तु संक्षपात्ते प्रकीतिताः ।६९ 

वामाचार: समाख्यातो दक्षिणं श्यणु साप्रतय्‌ । 

अष्टविशप्रवाहेण त्िथिमानेन जीवति 1६७ 

प्रवाहेण दाह तत्संस्थन विपद्यते । 

त्रिशद्धस्तप्रवाहैण पञ्चान विपद्यते \ ९८ 

एकव्रिशद्यदा देवि वहते च निरतरम्‌ । 

दिनत्रयं तदा तस्य जीवित हि न संशयः ।९९ 

द्ाविशत्प्राणसंख्य च यदा हि वहते रविः । 

तदा तु जीवितं तस्य द्विदिनं हि संशयः ° 

दधिण कथितः प्राणो मध्यस्थं कथयामि ते । 

एकभागगतो वायुप्रवाहो मुखमण्डल ॥७६ 

धावमानप्रवाहेण दियमेक स जीवति । 

चक्रमेतत्परासोहि पुराविदुभिरूदाहतम्‌ ७ 

एतत्ते कथितं देवि कालचक्र गतायुषः । 

लोकानां च हितार्थाय किमन्यद्धोतुमिच्छसि ।७३ 

हे देवि ! तईसदिन पर्यन्त प्राणप्रवाह्‌ होता 8 तो केवल चौवीसदिन 
पकका ही जीवन शेष रहदा है यह निर्चित हे ।६६॥ यहां चारमात ओर 
यदिन अधिक वताये गये हं । चौबीस दिनके प्रवाह बह तीन मान 
भठारह॒ दिन तक जीवित रहा करता है ।६१५।इस री तिसे प्राणके सज्च।र 

भवान्तरके दिनके कालवणन तुम्हारे सामने करदिया ठै ।६५। अब तक 

ताम सच्वार का वर्णन किया अब दक्षिण संसार का वणन करते है उसका 
नवेण करो । यदि अदस के प्रवाह स दक्षिण संचार होता तो वह्न््क्ति 
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पन्द्रहु दिन तक जीवित रहा करता है ।६५८ दरे दिनके प्रवाहुमें दही 
दिनमें ओर तीसदिनके प्रवाहुमें पांच दिनमें मृत्युको प्राप्त होजाया करतें 
।६८। हे देवि | जिस समय इक्कत्तीस दिनतक प्राण चलाते हँ तो निश्चयही 
तीनदिनतक उसका जीवन शेष रहा है '६६। जव सूयं वक्तीस कौ संल्याम 
वह्नक्रिया करता है तो उसकाजीवन निस्सन्देह दोदिन शेषरहता है ।७०। 
अवतक दक्षिण प्राणके संचार का वणन विया था अव आगे मध्यस्थ प्राण 
के विषयमे वर्णन किया जाता है जबकि वायुका प्रवाह एक भागे मृखमें 
छोडते हुए प्रवाहसे रहता है तो वहु व्यक्ति कैवल एकी दिन जीवित रहा 
करता ह । पूव वेत्ताओं ने इसी प्रकार का कालचक्र वताया । ७१-५२। 
टे देवि । आयुके गतहोजाने वाते पृरुषोका इस तरहूका कालचक्र लोको से 
कल्याण के लिषएही वर्णित किया गयारहै इसके आगे अम्य जो वृद्ध तुम 
सुनना चाहती हो सो मुञ्च बतलाओ ।७३। 

ज्ञान किया, भक्तोयोग तथा नवारत्रिकी श्रेष्ठता का वणेन 

व्यासशिष्य महाभाग सूत पौराणिकोत्तम । 

अपरं श्चोतुमिच्छामः किसप्याख्यानमीरितुः ।१ 

उमाया जगदम्बायाः क्रियायोगमनुत्तमम्‌ । 


प्रोक्त सनत्कुमारेण व्यासाय च महात्मने ।२ 
धन्या यूय महात्मानो देवी भक्तिहदृव्रताः । 
पराशक्तः परं गुप्त रहस्य श्यृणृतावरात्‌ ।३ 

` सनत्कुमार सवन ब्रह्मपृत्र महामते । 
उमायाः श्रोतुमिच्छामि क्रियायोग महादुभुतम्‌ ।४ 
कोटक्च लक्षणं तस्य छि कृते च फलं भवेत्‌ । 
प्रि यच्च पराम्वायास्तदणेष वदस्व मे ।५ 
द पायन यदेत्त्वं रहस्यं परिपृच्छसि । 
तच्छण्‌.ष्व महावृद्ध सवं म सवं वर्णयिष्यतः ।६ 
जलानयोगः क्रियायोगो भवितयोगस्तथैव च । 
तरयो मार्गाः समाख्याताः श्रीमातुभूं कितिमुवितदाः ।७ 


वाका 
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मुनिगण गे कहा-- हे व्यासजीके शिष्य | हे महामं [ हे पौराणि- 
कोत्तम हेसूतजी ! अव हमारी इच्छा शिवजीके भौर इतिहास के सुनने क 
होती है \१। सनत्ुमारजीने जमजञ्जनी पार्वतीजीका परमे शष्ठ क्रिया- 
योग व्यासजीसे कहा था । हेम सव आपक् मुखस उतेह श्रवण कस्ते को, 
इच्छा रखते है ।२। सूतजी न कंहा तुम पय लोग पूरे महात्मा एवं परम 
धन्यहो तथा देवीकी दृद्भक्ति करने ङी -दढव्रतहो । अव मे आपके समक्ष 
म पराशक्ति अत्तन्त गुप्तरहस्यका वर्णन करता ह। आपलों आदरपूवेक 
सने 1३1 व्यासजी ने कहा~- हे सनत्कुमार | हे सर्वज्ञ! हे ्रहयपुत्र “ टै 
महामते ! मै पाव्तीके परम सुन्दर क्रिया योगके सुनने का इच्छुक ई ।४॥ 
आपद्ेपाकरके मृज्ञे यह्‌ वतानेको उद।रता अवदयकरेकि उसका क्यालत | 
है ईव उसे करनेसे क्या फलहोता हे ? जोकि पराभ्बाको अ्य्त्रिय ह 
।५। सनत्वुमार्जी ने कहा हे व्यासज | हे महावुदढं ! भाप जिस तरहके 
विषयमे पूद्छुरहेरै मे अव उ्से पूणं खू्पसे दणेनकरता हँ सो सेब भदा 
करो ।६। जगदम्बा श्रीमाता के भुक्ति आर मुक्ति प्रदःद करने वाले ज्ञान 
योग, परिया-योग अौर भक्ति योग के सीन मागे होते हं ।७। 

ज्ञानयोगस्तु संयोगश्चित्तस्यैवात्मना तु य. । 

यस्तु वाद्याथसयोगः क्रियायोगः स उच्यते ।८ 

भवितयोगो यतो देव्या आत्मनस्चैकय भावन्‌ । 

तरयाणार्माप योगानां क्रियायोगः स उच्यते \& 

कर्मणा जयते सवितभवत्यां जान्‌ प्रयायते । 

्ञानात्प्रजायते सक्तारित शास्तरषु निङ्यथः ।\° 
प्रधानं कारण यागो विमुबतेमु निसत्तम । 
क्रियायोगस्तु योगस्य परमं ्येयपाधनम्‌ 1११ 
मायां तु द्रति विद्यान्मायावि ब्रह्म शरवत । 
अभिन्न तद्पर्चातवा मुच्यते भवबन्धनाप्‌ | २ 
यस्तु देव्य!लय दुर्यात्पाषाण दारवं तथा । 
मृन्मय वाथ कालेय त्प पुन्यफलं शप्रणु. । 
अहस्यदनि योगेन यजतो यस्महाफवम्‌ ।१३ 
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प्राप्नोति तत्फलं देव्या यः कारयति मन्दिरम्‌ । 
सहखकुलमागामि व्यतीतं च सहरूकम्‌ । 

स तारयति धम्मि श्रीमावुरधमि कारयन्‌ ।४ 

मानवके चित्तका आत्माकेसांथ जो संयोग हो जाता है यही ज्ञान योग 
के नामसे कहा जाता है । जिसमें बाहरी जर्थोका सयोग है वह्‌ क्रिया योगं 
कहागया है ।५९। भगवतीदेवी ओौर आत्माका एक होजाना ही भक्ति योगं 

क नामसे विख्यात है । इन तीनों योगों को क्रियाभोग कहते ह।६। कम से 

ही भक्तिका उदय होता है ओर भक्तिसे ज्ञान उत्पन्च होता है तथा ज्ञानसे 

मुक्तिक प्राप्ति हभा करती है-एेसाही शास्त्रक रोने निर्चय किथा टे।१०। 
हे मुनिवर ! योगही मुक्तिका प्रमुख कारण होता है ओर क्रियायोग, योग 
का परमध्येय साधन होता है।११। प्रकृतिको याजानकर ओौर सनातन 
ब्रह्म को में यात्री समञ्चकर तथा इन दोनों के अभिन्न शरीरका ज्ञानप्राप्त 
करके मनुष्य सांसारिक बन्धन से विमृक्त हो जाता है ।१२। हे व्ासजी। 
जो कोई मनुष्य पाषण- कार अथवा मिट्टीसे देवीके मन्दिर का निर्माण 
$रायाकरता हे उसके पृण्यका महाचुफल होता है । प्रतिदिन यजन करनेसे 
जो पृष्य-फल मिलता है वही इस मन्दिरके निर्माण करानेसे होता है।१३। 
देवी के मन्दिरके कराने का फल नैत्यिक योग-जनक क ही तुल्य हुआ 
करता टे । श्रीमाता के धामका निर्माता धर्माला पुरुष अपने अतीत भौर 

आगामी एक-एक सहस्र कुल को तार दिया करता है । १४। 
कोटिजन्मकृतं पापं स्वत्पं वा यदि वा बहु | 
श्रीमातुमेन्दिरम्भक्षणादेवं प्रणङ्यति ! १५ 
नदीषु च यथा गंगा शोणः सवनदेषु च| 
भमाया च यथा पृथ गांभीर्ये च यथोदधिः | १६ 
ग्रहाणां च समस्तानां यथा सूर्या विशिष्यते । 
तथा सवषु दैवेषु श्रीपराऽम्बा विशिष्यते । १७ 

सवदेवेषु सा मुख्या यस्तस्य: कारयेद्‌ गृहम्‌ । 

प्रतिष्टां सपवाप्नोति स जन्मनि जन्मनि । {८ 
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वाराणस्यां करुमेत्रं प्रयागे पुष्करे तथा । 

गगासमद्रतींर च तै पिषेऽमरकष्टके ।१६९ 

ध्रीपवने महापुण्ये गोकणे ज्ञानपर्वते । 

मथुराया मयोध्यां द्वा रावत्यां तथेव च ।२० 

द्त्यादिपुण्यदेशेषु यत्र कुतर स्थलेऽपि वा । 

कारयन्नातुरावासं मुक्ता भवति बन्धनात्‌ 11 

करोड़ों अन्म के कयि हुए पाप तो माता के मन्दिर के तिमणका 
आरम्भ करते ही नष्ट हौ जाया करते है । १५॥। समस्त नदियों मे गङ्खा 
सम्पूणं नदं मे शोक, क्षमा में भूमि भौर गाम्भीयं मे सर्वोत्तम शिरो- 
मणि होता है। इसी प्रकार समस्त ग्रहों मे भुवन भास्कर कहा गन। है 
वैसे ही समस्त देवताओं मे पराम्बास सभी से सानी गई हे। १६.१७ । 
ममस्त देवों मे परम प्रधान देवी के धाम का नि्मण कराने वाला प्रत्येक 
जन्म से प्रतिष्ठाकी प्राप्ति करिया करता हं) ५८। वाराणसी, कूरे, 
प्रयाग, पुस्कार में तथा गङ्धाया समूद्र तटपर तैसिषारण्य मे अमरकटक में 
महाहवित्र हवेत पर, गोकणं में ज्ञान पंत पर, मथुरा, अध्योया ओर 
दार का इत्यादि परम पवित्र स्थलों मे भथवां अन किसी भी समुचित 
स्थानम जो देवी के मन्दिर का निर्माण कराता हे वह मनुष्य निरचय ही 
संसार के बन्धनों से विमुक्ति हो जाता दै । १६-२१-२२ । 

इष्टकानां त विन्यासो यावद्वर्षाणि तिष्ठति । 

तावद्रषेसहखाणि मणिद्वीपे महीयते ।२३ 

प्रतिमाः कारयेद्यस्तु सर्वलषलक्षिता । 

स उमाया परं लोक निर्भयो व्रजति घ्व | 

देवीमूति प्रतिष््य शुभतु प्रहता रक । 

करतक्कत्यो भवेन्मर्व्यो यौगमायाप्रसाद्तः | २४ 

ये भविष्यन्ति येऽतीता आकल्पापुरुषाःकुले । 

तांस्तास्तासयते देव्या मूति संस्थ्य दरोमनाम्‌ ।२५ 

त्रिलोकीस्थापनात्पुण्यं यद्‌ सवेरमुनिपुः गव । 

तत्कोटिगुण पुण श्रीदेवोस्थापनाद्‌ भवेत्‌ ।२६ 








श्री दिक्पुराण 


२३८ | 
मध्ये देवो स्थापयित्वा परैचायतनदेवताः । 
चतुदिदश्य स्थापयेद्यस्तस्य पुण्यं न गण्यते ।२७ 
विष्णोर्नाभ्नां कोटिजपाद्‌ ग्रहणे चन्द्रसूययोः । 
यत्फलं लभ्यते तस्माच्छतकोटिगरणोत्तम्‌ ।२० 
मन्दिरकी चुनाई मे जो ईट लगी वे जितने वपं तक्ट्की रहती ह 
उतने वर्षो के सहस पर्यन्त निर्माता मनुष्य मणिद्वीपे निवासकिया कर्ता 
है ।९२। जो शमी सुलक्षणों से सम्पन्न देवी की प्रतिमा निर्माण करता हं 
वह निडर होकर पार्वती के परमलोक की प्राप्ति किया करता दै । गुम 
ऋतु ग्ेहनक्षत्रादि के शुद्ध समयमे जौ देवी की प्रतिमा को प्रतिष्ठिकरके 
विरामान कस्तादहै वह्‌ योगमायाके प्रसादसे कृतकृत्य हमे जाता हे ।२३। 
२४। कल्प के आरम्भ से लेकर जो मी वंश मे उतसन्न हूयेथे या भविष्य 1 
भी उत्पतन होगे उन सवको देवी का सुन्दर मूर्ति की स्थापना करने वाला 
पुरुष तार देता है ।२५। ह मूनिश्रष्ठ । इस व्रिभवनके स्थापना करने से 
जितना पुण्य होता द उससे एककरोड़ गुना पुण्य केवल भगवती देवीः का 
मूत्ति की स्थापनासे हआ करता है। २६। जो कोर्ट बीच में देवी को 
स्थापित करके उनके चारों ओर गणे-गौरी आदि की पचायतन स्वरूप 
देवताओं की स्थापना किया करता है उसका कोई भी पुण्य नही 
समज्ञा जा सकता है । २३। चन्र तथासूर्यंके ग्रहूण के समयमे विष्णु 
के एक करोड़ नामसे जो फल मिलता है उससे सौ कोटि गुना फल प्र 


होता है ।२८। 
शिवनाभ्नो जपादेव तस्मात्कोटिगुणोत्तरम्‌ । 


श्रीदेवीनानजापनत्त. तत्त: कोटिगृणोत्तरम्‌ ।२६ 
देव्याः प्रासरादकरणात्पुण्य तु समवाप्यते । 
स्थापिता येन सा देवी जगन्माता त्रीथीमयी ।३० 
न तस्य दुलभ किचिन्छोमातः करुणावशात्‌ 1 
वदध न्ते पृत्रपौत्रा्या नदयत्यलिलकरुमलम्‌ ।३१ 
मनसा ये चिकौषन्ति मुतिस्थापनभृत्तमम्‌ । 
तेऽ्प्युमायाः पर लौकं प्रयानित मुनिदुरलभम्‌ ।३२ 


[= 
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क्रियमाणः तु यः प्रेक्ष्य केतसा ह्यनुचिन्तयेत्‌ । 
कारयिष्याम्यहं यट सपन्मे सभाविष्यति ।३३ 
एवं तस्य कुल सद्यो याति स्वगं न संशयः। 
महामायाप्रभावेण दुर्लभं कि अगस्त्रते ।३४ 
शरौपराम्बां लगद्योनि केवलं ये ससाध्िताः। 
ते मनुष्या न मन्तव्याः साक्षाद्‌ देवीगणार्च ते ।३५ 
ये ब्रजन्तः स्वपन्तङ्च तिष्ठन्तो वाप्यहनिशम्‌ । 
उमेति ह यक्षरं नाम ब्रूवते ते शिवागणाः ।३६ 
शिव नाम के जपने से जो पुण्य-फल होता ह । उसके करोड गुना 

फ़ल श्रीदेवी के नामके जाप से प्राप्त होता है। १६ । तीनों देवताओं के 

स्वरूप वाली देवी को स्थापित किसी ने किया, उसका प्रसाद बनाने का 


भी पुण्य मिलता है । जिस परश्री माताकी कृपा हो जावे उसके लिय 
संसार मे कुं मी दुलंम वस्तु नहींहै। देदीके प्रसाद से समस्त पापों | 


का क्षय ओर पूतरपोत्रादि की वृद्धि होती है । ३०-३१ । जो मन मे भी 
कभी श्री माता की उत्तममूत्ति की स्थापना करने कौ इच्छ रखते हं वे 
पुनियो को भी अत्यन्त दुलंम पावेटी के लोक को प्राप्ति किया करते 
।१३। जो मनुष्य किप्षी अन्यकेद्वारा वितिमित मन्दिर को देखकर 
भपने चित्त मे भी यह्‌ विचार करताहै कि अगर मेरे पास घन हो जायगा 
तोम मी देवी क] मन्दिर बनव.ऊंगा, एेसे मन के संकल्प से ही उसका 
पमस्त कुल शीघ्र ही स्वगं को निस्सन्देह चला जाता है । श्री महामाया 
का एेसा प्रभाव ह कि उसे तीनों लोक सेकु भी दुलभ नहीं होता है 
३३-३४। जो इस मानव जगतु को उत्पन्न करते बाली श्री परास्वा 
भगवती का केवल आश्रय ही ग्रहण करते है उनको सामान्य मनुष्य नहीं 
पमरञ्लना चहिये । वे तो साक्षात्‌ भगवती के गण ही होते है । ३५ । जो 
पप्य रात दिन स्थिति होते हये सोते-जागते उमा के दो अक्षरोके नाम 
का उच्चारण करते रहा करते ह य शिवा के गण हति है । ३६ 

नित्ये नैमित्तिके देवीं ये यजित परां शिवाय्‌ । 

पुष्प 'पैस्पथा दीवैस्ते प्रयास्यन्त्युमालय । र“ 
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८० | 
ये देवीमण्डपं निध्यं गोमयेन मृदाऽथवा । 
उपलिस्पन्ति माजन्तिते प्रयास्यल््युमालयम्‌ ।३०८ 
येदध्या मन्दिरं रम्यं निरमापितमनुत्तमम्‌ । 
तत्व लानाज्जनान्माता ह्याशिषः संप्रयच्छति ।३६ 
मदीयाः शतवर्षाणि जीवन्तु प्रेमभाजनाः। 
नापदामयनानीत्थं श्री मातावक्ट्टनिरम्‌ ।४० 
येन मूतिर्महादेव्या उमायाः कारिता शुषा । 
नरायुत तत्वलज मणिद्रीपे महौयते ।६१ 
स्थापयित्वा महामायामूति सम्यकतूप्रञज्य च। 
य य प्राथयते कामतंत प्राप्तोति साधकः ।४२ 


जो नित्य ही तथा नैमित्तिक कर्मभे पुष्प, धूप, दीपसे पराश्री शिव 
का पूजनक्रिया करते हैव न्त समयम पाव तीके घामको प्राप्त कियःक ते 
है ।३७। जो भ्रतिदिन देवीके मन्दिर या मण्ड्पकी गोमय मिट्‌टी्षे लीपते 
है तथा मण्डपका माजनकरतेषैवे पुरुपमी उमा के लोक को प्राप्त होतेह 
३८। जिन्होने माता के परम सुन्दर मन्दिर का निर्म्णकरायाहै उन 
कलीन मनृष्यों को माता भगवती प्रसन्न होकर वहृतःसे आशीर्वाद दिया 
करती है ।३९। भगवती ेमेभक्तोकेलिये आज्ीष देती दै किमुखमे अनुराग 
रखने वाले मेरे भक्त मौ वर्षतक विना आपत्ति के जीविततरहं ।४०। जिसने 
जगदम्बाकी शुभमृत्िका निर्माण कराया भौर उसे स्थापित किया है उसके 
कुलके मनुष्य दश्मदख वषं तक मणिह्री पजाकर निवासकियाकरते है।४१। 
मगवती महामाय की प्रतिमाकी स्थापना कारके मलीभांत्ति उसका अचन 
किया करते है, वेमनमें जो-जो भी कोई मनोरथकःते है उरे निश्चित स्प 
द ्राप्तकिया करते हैँ । देवी की पू्तिक्ो ेसा अदुभूत चमत्कार दै।४२। 

यः स्नापयति श्रीमातुः स्थापितां मूतिमूत्तसाम्‌ । 

घृतन मधघुनाऽऽक्तं न तत्फल गणग्रत्त कः । ४३ 

चन्दना गुरुकपू रमासीमूस्तादियुग्जलः। 

एक वणगवां क्षीरः स्नापय त्परमेदवरीम ४४ 


जान-क्रिया अवितयोग्य की श्वेता का वणेन ] [| २४९१ 
धूपेनाष्टादशांगेन दद्यःदाहुतिमुत्तमाय्‌ । 
नोराजन चरेद्‌ देन्य साज्यकपू रतिभिः ५।४५ 
करुष्णाष्टम्यां नव्या वा-मायां वा पचदिक्तिथ \ 
पूजयेज्जगतां धात्री गधपुष्पविश्चेषतः ॥४६ 
सपरण्जननीनूक्त श्रीसूक्तमथवा परच्‌ । 
देवीसूक्तमथो वाऽपि मूलमन्वमथापि वा ॥४० | 
विष्णृक्रान्तां च तुलसी वजयित्वाऽखिल शुभम्‌ । 
वीप्रातिकर ज्ञेय कमल तु विशेषतः ॥४८ 
अपृयेत्स्वर्णपुष्पं यो देव्ये राजतमेव वा । 

स याति परमं घाम सिद्धकोटिमिरन्वितम्‌ ।॥४९ 





जो जगदम्बा शगवती की प्रतिमा की स्थापना क उसका मघु धृत 
आदि से स्नान कराता ह उसका एसा महाचर एल होता है करि उसे कोर 
वता नहीं सकता ।४३। पमरगवती के स्नात का विधान है कि चन्दन कपुर 
अगर, जटामांक्षी, नागरमोथा यादि परम सुगन्धित पदार्थो से समन्वित 
सलिलसकिम्बा एकी रंगव।लीमायकेदूषतेप स्मेदवरोक प्तानासिविक करतां 
चाहिए ।४४। फिर इसके अनन्तर अठारह वस्तुगों से प्रस्तुत घूपकी आहु 
तिर्या देनी चाहिए भौर घृतं तथ कपूर की बत्तियों से भगवती जगदस्वा 
की आरती करनी चाहिए ।४५ कृष्णस की अष्टमी अथवा तवमी एवं 
अमावस्या वा पंच दिक्‌गालं को तिथियों गन्धपुष्पौसे जगद्धारिभी देवी 
का विज्ञे उरूपते पूजन करस्ना चाहिये ।४६। देवौसूक्तमथत। श्रीसूक्तका पाठ 
करके यांदेवौ के मूलमन्त । नवाणं ) काजाप करके विष्णुक्रान्ता या 
तुलसी दलोको चदाते हए वेष रूपसे कमलोको देवौ पर च देवे कि 
ये सव पुष्प देवी को भ्रस्तः के देनेवाले दै ।४७-४८। जो कोई भ्त 
देवीकी सेवा से स्वणं पुष्पा राजनिसित कुसुम समित किया करता है 
वह्‌ करोड़ों सिद्धो के सहित परम धाम करो प्राप्त होता दे।४९। 

पूजानाते सदा कार्यं द्दासेरेन क्षमापनम्‌ । 

प्रसीद परमेशानि जगदानद्दायिनि ॥*० 
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४५ | 
इति वावयेः स्तुवन्मन्त्री देवीभक्तिपर।यणः। 
ध्यायेत्कण्ठोरवारूढ़ा वरदाभयपाणिकाम्‌ । ५१ 
इत्थ ध्यात्वा महेगानी भक्ताभीष्टफलप्रदाम्‌ । 
नानाफलानि पक्वानि नेवे्यत्वे प्रकल्पयेत्‌ ॥५२ 
नवे भक्तये्स्तु शेभुशक्तेः परात्मनः । 
स निधू याखिल पद्ध निर्मलो मानवौ भवत्‌ ॥५३ 
वंत्रशुव्लवरृतीयायां या भवानीव्रतं चरेत्‌ । 
भववबन्धननिमु क्तः प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ ।५४ 
धस्यामेव तृतीयायां कुर्याहिलोत्सवं बुधः । 

पूजयज्जगतां धात्रीममां शकरसंयुताम्‌ ॥५५ 

कुसुमः कु कुमेवंस्त्रैः कपु रागुरुचन्दनैः । 

पपेदोपिःद्‌ सनवैच : स्तरग्गन्धैरपरैरपि ॥५६ 

` जव पूजनकौो समाप्ति हो उस समय देवीके क्रिकसो को हाथ जोड़कर 

सवदा पापका क्षमापन कराना उचित टेकि हे परमेशानि ! हे जगदानन्द- 
दाधिनी | आप हमपर प्रसन्नहोवे ।५०। मन्घ्रोकेपाठक इस उपयु क्त वाक्यों 
के द्वारा देवीका स्तवन करे बौर परमभक्ति भाग तत्परहते हुए मयुरपर 
सपाह्ढ़ वर प्रदात्री तथा अमय धन देनेवाली मगवती जगदम्बाका ध्यान 
करना चाहिए ।५१। इस रीतिपे भक्तो अभीष्ट फलक प्रदान करनेवाली 
महेर्वरीका ध्परानकर विविधफल तथा नैवे अर्पणकरे ।५२। जो परमेरवरी 
जगदस्वाके प्रसाद स्वरूप नैवेद्यको भक्षण करता है वह्‌ अपने समस्त पाप 
रूपी कौचडको धोकर निर्मल चित्त टो जाता है ।५३। जो कोई चैत्र णुवला | | 
तृतीयाको भवानीके त्रतकोकरता है वह्‌ समस्तसांसारिक बन्धनो से विमुक्ति | | 
हकर परमपदक्रा लाम क्रियाकरता्ै। ५४।पावेतीदेवी उसे अमीष्ट फल दिया 
करती हैं जो पूर्वोक्त त्तीयाकेदिन देवीका न्दर बोलोत्सवकरे भौर जगतु 
के धारण करनेवाली पार्वतीके सहित चिवका पुजनकरता टै ।५१५। पावती 
का अचन पुष्प, ककुभ वस्त्र, कपु र अगर चन्दन धूप, दीप नंवेदय तथा 
भोर भी अनेक अन्य सुन्दर गन्धं से करना चाहिए ।५६। 





ज्ञान द्विया मदितयोग की श्चष्ता का वणेन | | २४३ 
49 देवी महायाँ महेश्वरीम्‌ \ 
श्रीगौ रीं शिवस युक्ता सर्वकल्यरणकारिणीम्‌ ॥*७ 
प्रत्यब्द बुरे योऽस्या व्रतमाल्दोलन तथा ॥ 


न 


नियमेव दिवां तस्मै स्मि प्रयच्जति ॥५८ 

माधवस्य सिते पन्ने वतीया याऽक्षयामिघा । 

तस्यां यो जगदम्बाया ब्रत कुर्यादतन्द्रितः ॥*९ 

मल्कामालतीचंपाजपावन्पूकपकजैः । 

कुसुमै पूजयेद्‌ गोरी शङ्करण समन्विताम्‌ ॥६० 

कोटिजन्मकृतं पादुमं मतोवाक्यायसम्भवम्‌ । 

निधय चतुर वर्गानक्षयानिहं सोऽइनुते ६१ 

उयेष्ठशुकलत्ृतीयायां ब्रत ८८ महेरवरीम्‌ । 

मोल्चं येत्परमग्रीव्या तस्यासाध्यं न कचन ॥६२ 

आषादृशुक्लपक्षीयतूतीयायं रथोत्सवम्‌ । 

देव्यां; प्रियतम कु््यी्थावित्तानुसा र. ।॥६२ 

इसके अनन्तर महामाप्रा मटेदवरी श्री शिव सशरी गौरीकीजोकि 
समस्त कल्याणो के प्रदान करते वाली देवी है आन्दोलनं करे 1७ जो 
पुरुष इस तिथिमे हर एक व म नियम पूवक व्रत तथा आन्दोलन किया | 
करता है परम प्रसन्न पार्वती देवी उसके समस्त अभीष्ट को प्रदोन किया 
करती हे ।५८। वैशाख मास के शुच से होते वाली अक्षय तृतीया के 
दिन निसलस्य होकर जगदम्बाका जरत जो कोई भी करति भर मालती 
मट्लिका, जव।, चम्पा, बन्भूक मौर कमलो से कुसुमो से शिव के सहित 
भगवती पावती की अर्चना करता है वहं मु करोड़ों जन्म के किथे हए 
पनवचन भौर शरीरके महा पापोंको नष्टकर घम, अथं, काम ओर मोक्ष 
इन चारों पुरुषार्थो का लाम करता है ।५६-९०-६९। जयेष्ठ शुक्ला तृतीया 
कोजो मानव द भास्वरी ब्रतको कतेटुए टेवीका अर्चन क्रिया करता 
उसको इस संसार मे कु भी असाध्य एवं प्रप्य नही र्हा है ।६२। 
प्रत्येक मनुष्य का कतव्य है कि अषाढ पुल की तृतीथा तिथि के दिनं 
भगवती के परम श्रिय रथोत्व को अपनी घन शक्ति अनु्तार करे ।६३। 
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रथ पृथ्वीं 0 चनद्रभास्करौ । 

वेदानरवान्वि जानीय त्सारधि पद्मसभवम्‌ | ६४ 

नानामणिमणाकीर्ण पुष्पमाला विराजितम्‌ । 

एवं रथं कल्पयित्वा तस्मि संस्थापयेच्छिवाम्‌ ।।६५ 

लोकसंरक्षणार्थाय लोक दृष्ट पराम्विका । 

रथमध्ये सस्थितति भावयेन्मतिम। चरः | ६६ 

रथे प्रचलिते मत्दजयशब्दमूदीरयेत्‌ । 

पाहि देवि जनानस्मान्प्र्नान्दीनवत्सले ६७ 

इति वावयेस्तोषयेच्च नानावादित्रनि स्वनः । 

समाति तु रथ नीत्वा तत्र सवूजयेद्रथे ॥६८ 

नानास्तोत्ेस्तततःस्तुत्वाप्यानयेत्ता स्ववे मनि । 

प्राणिपातशत कृत्वा पराथयेज्जगदम्विकास्‌ ॥६९ 

एवं य. कुरुते विद्ान्पुनाश्तरयोत्सवस्‌ 

एव यः कुरुतेऽम्बायाः पूजनं च यथाविधि ।(८० 

रस धमि को रथ समञ्नकर तथा चन्द्र एवं सु्यंको इस रथ कै पहि 
जानकर वेदोको उसमे जोते जाने वाल अश्च तथा ब्रह्माजीको उसका हांऊनै 
बनला सारथि समञ्च कर मनेक गणि-रत्नों से परिपूर्णं पुष्प-मालाओं से 
सुशोमित होनेवाले रथकी इसीभांति कल्पना करके उसमे भगवतो पार्वती 
को विराजमान करना चाहिये ।६४-६५। वुद्धिमानभक्तको चाहिये कि उस 
समय अपने. मनमें एेसी मावना करेकिं भगवती परम्बिका लोकोकरे कल्याण, 
रक्षा भौर देखनेकेलियेही रथके मध्यमे आज विराजमानहो रहीहं ।६६। रथ 
ग्र धीरे धीरे चलनेलगे तो (जनयकार'करा उच्चारणकरे भौर मुखसे यह भी 
कटै-हेदेवि ! हैदीनवत्सते हमसब तुम्हारी शरणगतिमे आये ह, आप हमारी 
सको रक्षा करे ।६७। इस सुन्दररीति से वावयौं को कहेतेहुए अनेकवायों 
को बजाते गाते भगवती को पणं सन्तुष्ट करे आौर रथको सीमाके अन्तिम 
स्थल तक ले जाकर फिर उसका पुजन करे ।६८। वहां अचन के पश्चात्‌ 
अनेकों स्तोवों के द्वारा देवी का स्तवन करना चाहिए । इसके उपरान्त 
देवीको घर त।टाकरल्ावे भौर प्रणाम करे एवं जगञ्जननीकी प्र शरेनाकरनी 


„गर 


लान क्रिया मवरितयोम की श्चं त णन } [ २४५ 
चाहिये ।६६॥। जो प्रवीण मक्तं इस हिध से जगदभ्बा का पूजन ब्रत ओर | 
रथोत्सवब को किया करते हँ वह निस्सन्देह इस लोक मे समस्त मोगों कं | 
उपमोग करके अन्त में देदी के पदं को प्राप्त किया करता है ।७०। 
राल्यां तु त्र रीयायामेवं भ्रावणाभाद्रयोः 1 
यो ब्रतं कुरुतेऽम्बाघाः पूजन च यथाविधि ।\७१ 
मोदते पुत्र पौत्रादयैर्घनाद्यैरिहं सन्ततम्‌ । 
सोऽन्ते गच्छेद्सालेक सर्वलोकोपरि स्थितम्‌ \\७२ 
आदिवने धवत पक्षः नवराचन्रत चरत्‌ । 
यत्कृते सकलाः कामाः सिद्धयन्त्येवे न सश (५२ 
नव रात्नव्रतस्यास्य प्रभात वर्वेनुसं. रव रः । 
चतुरास्यन पन्तास्यो न षडास्यो न कोऽर ॥॥५४ 
च गात्रन्रतं कृत्वा घृपालो विरथीरमजः । 
ह्‌ ¶ राज्यं निजं लेभे सुरथो मुनिसत्तम । ।७५ | 
घ्र वसंधिसतो धीमानयोध्याधिपरिनूं पः। 
सुदशना हृत राज्यं प्रापदर प्रभावतः ॥५६ 
व्रतर(जपिप कृत्वा समाराध्य महेश्व रोम । | 
सं्ारवल्धना भृक्तः समाधिम क्तिभागवु ।1७७ 
दसी तरह से श्रावण मासतथा भ्र मास की मुक्लपक्ष की तृतोया 
तिके दिन करे मानव श्रीतातःदेवी क त्रत तथासविधि समचंन करत है 
बह्‌ संतारे अधने पौव्-पौतादिकरे परमद था घन-घान्यादि की समृ 
का अनुपम आनन्द प्राप्तकर जीवनके अन्तमे समस्तलोकोके उपर स्थित उमा 
के लोको जाणा करता है।७१-७२। भाश्विनमासि को नवरात्रिकी तृतीया क 
दिन व्रत भवद्यही प्रसेक कतै करना चाष । << व्रत के करते से समस्त 
मानव मनोरथोकी सिद टआकरतौ ₹ दसमेकुछभी प्देहका अवसर नहीं 
हे ।७३। नवरात्रिके व्रतका पे अर्ल एवं अतत्‌भुत माहालमप होतार जिसे 
ब्र्मा.शिव, स्वामिकातिकेय तथा अन कोई देवी वणन करते मे असमथ 
होते दै।७४। हि सूनिधरं टा । इत नवरात्रि के व्रत को करके पटिलेविरथ के 
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शत्र राजा सुरथने अपने अपहृत राज्यर्क प्रा्धिकरी थी ।७५। इसी महत्त 
क प्रमावसे महामनीषी घ्वसम्थिके पत्र अयोद्धाे भधीशवर राजासुदक्ने 
ने छिन हए राज्यकरो पुनः प्राप्त कर लिथा थ। ।७६। इसी व्रत को करके 
समाधि नामक वरय महेक्वरी भगवती की कृपा से उसकी आराधना ॐ 


हारा संसार के बन्धनो से दूटकर मुक्त हो गया था ।७७ 

्रतीयायां च पच्म्यां पूप्रम्यामष्टमीतिथोौ । 

नवम्यां वा चतुदेश्यां यो देवीं पूजयेन्नरः ॥८८ 

आरिवनस्य पिते पशे व्रतं कत्वा विधानतः । 

तस्य सर्वमनोभीष्ट पूरयत्यनिर रिवा ७६ 

यः कात्तिकस्य मार्भस्य पौषस्य तपसस्तथा । 

तपसस्य सिते पक्षे तृतीयायां व्रतं चरेत्‌ । ८० 

लोहितः करवीरादुयः पुषपेधूपं सुगन्धितं: । 

धूजयेन्मङ्गलां देवीं स सर्वंमद्धल लभेत्‌ ।।८१ 

स।भाग्याय सदा स्त्रीभिः का्य॑मेतन्महात्रतम्‌ । 

विद्याधनसुताप्त्यथं विधेयं परुषापि ॥ ८२ 

उमामहेश्वरादीनि त्रतान्यानि यान्यपि । 

देवीप्रियाणि कार्याणि स्वभकत्यंवं मुमू्षुभि ॥(८३ 

जा मनुष्य तृतीया, प्वमी, सक्षमी, अष्टमी, नवमी ओौर चतुर्दशी कौ 
मगती महामायाक्रा अ्च॑नकरत।ह ओर आदिवनके शुक्लपक्षमे पूणं विधि- 
विधान के साथ व्रत क्रिया करता > उसके सव मनोरथो की पूति भगवती 
जगदम्बा स्वेदा पूणं कियाकरती है ।७८-७६। जो कातकं मागरीषं पौर 


भौर माघ मासोकी कृष्णवक्षक्की वरतीयाको व्रत करता है भौर रक्तकरतीर 


1 


आदिक पुष्पोते तथा सुगन्धित धृपादिते मद्धलादेवीका यजन कियाकरता 
ठउसत समस्त मद्धनोकता लाम अवश्य ही हो जाताहै ।=०-८६१। यह महान्‌ 


तरत सौभाग्य सुखके पानेके उष्देदयच्च सवदा स्त्रयोको करना चाहिए भौर 


विद्या, घन एव सन्तान पाते के ल पूरुषो को करना चाहिए ।८२। इसी 
तरह इन अतिरिक्तं समी मृ्त की ईच्छा रखने वालो को भक्ति-म)वके 
पाथ हो करना चाहिए । इनसे वद्धा उोकोत्तर वत्याण लिता है ।८३। 


+ 


लान-क्रिया सवितयोग्य को श्रता का वर्णन | [ < 

संहितेयं महापुण्या शिवभक्त विर्दादधनी । 

नानाख्यान समायुक्तामक्तिृक्ति्रदायिती 11८४ 

य एनां श्णुयाद्‌ सक्त्य! श्रात्रयेदधा समाहितः । 

पटेद्धा पाव्येदरापि स थाति परमां गतिम्‌ ।\८५ 

यस्य गेहे स्थिता चेय (लखिनाललिता्षरः 

संपूजिता च विधि वत्सर्वीन्कामार्स आप्तुयात्‌ \८९ 

भूतप्रतपिशाचादिदुष्टेम्य) त भयं क्वचित्‌ 

पत्रपौत्रादिसम्पत्तिलेभेदेव त संशयः ॥*७ 

तस्मादिय सहापु्या रभ्योमासंहित्ता सद । 

श्रोतव्वा पठतव्यां च शावथक्तिमभीप्षुमि ॥== 

इस दिवी भवितको बद्नि वाली भौर बहुतसे एतिहासिक बातों से 
परिपूर्णं तथा भोग एवं मोक्ष दोनों दुलेम वस्तुके प्रदान कुरते वाली महच्‌ 
पुण्यदायक संहिताका जो श्रवणकिया करतां है या सुनता डे पडता हैया 
1 है वह्‌ परम गतिक प्रास्ति किया कस्त है ।८४-८५। सिस 
भं अत्यन्त सुन्दर भक्ष रोसे प्लखीहृई यह सहिता (चराजमानहौ ओर तिर 
ही विधिके साथ इसकौ वज की जाती हौ उस 
समस्त अभीष्ट मनोकामनाओं कौ प्राप्ति किया करता दै ।८६। स म 
स्वामीको कभी मी भूत-तरेन, पिया आदि दृष्ट 
इभ करता है भौर पूत्र-पौच, घन-घान्य आदिक प्पत्ति क 
अधिक दो जाता है-- इमे कु जी संशय नहीं है । ^. इसलिए शिव- 
भक्ति के इच्छक पूरुषो कलो इस पान्‌ पुष्य वही उमा-सं हिता को सि 
ही नियम पूर्वक सुननौ तचा पठती चार्हिए ।=~ 





® 
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मुनियों को व्याप्त के प्रति ओंकार जिन्न 
साधु सालु महाभागा सुनयः क्षफेणकल्मषाः । 
मतिह ढतरा जाता दृलंभा साऽपि दुष्कृताम्‌ । १ 
पाराशर्येण गुरुणा नेसिषारम्यवासिनामर । 
मूनीनामुपदिष्ट यद्रक्षये तन्घुनिपुगवाः :।२ 
यस्य श्रवणमात्रेण शिवभक्तिभेवेन्नृणाम्‌ } 
सावधाना भव तेऽ श्टण्वन्तु परयामुदा ॥ > 
स्वारोचिषेऽन्तरे पूवं तपस्यन्तो दढ्त्रताः । 
ऋषय नेविमारण्ये सव॑सिद्धनिदेविते ।४ 
दीघं सत्र वितन्वन्तो रुद्रमध्वरनायकम्‌ ॥ 
प्रीणन्तः परं भावमध्वर्यज्ञतुमिच्छव ॥५ 
निवसन्ति स्मस्ते सवं व्यासदर्शनकांक्षिण. } 
शिवभक्तिरतानित्यं भस्मरुद्राक्षघारिणाः } 
तेषां भावं समालोकय भगवान्वादरायणा } 
वरादुबभूव सर्वात्मा पाराशरतपः फलम्‌ ।।८ 
श्री सूत्तजौ ने कटा-- हे निष्पाप मुनिब्रन्द ? आप लोग भी परमधघन्य 
एन महानु भाग्यक्ाली हो इतमें कख भा सदेह नही टै। तुम्दारी सी हढ़ 
मति कभी मी दुष्कमं करने कवालोकी नहीं हुआ करती है ।१। हमारे पास 
गुखयं व्यासजीने नैमिणारण्यक् निवासीमुनियोंको जो उपदेश दिया थात्र हीं 
उपदेश मे अप लोगों क्षो त्रवणक्रराता हं ।२) यह्‌ देता अदभुत उपदैराहै 
कि इसके श्रवणक रने माके ही मनुष्यों के हदये चग वान्‌ शछिवकी भक्ति 
ध चचार हो जाया है । गापलोग्र सावधानचित्तहोकर सूने ओर प्रसन्चता 
र र वरण करे ।३। स्वारोचिष मन्वन्तरे अन्तसमय मे समस्त 
तेवा करने वाले नमिुपारण्य मं हृद्त्रत धारण कर तपश्चर्या 
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मी यही कहती है भीर यह्‌ एक परम निदिचित बाट है 1३1 भने यह खव 
देल व समन्ञ लिया है कि आप लोगोने यहां एक दीघं याग भगवान्‌ सिनं 
की, जो जस्विका के स्वामी है, उपासना आरम्भ कर्दी ह ।४६। इसलिये 
तै आप लोगों को एक परम प्राचीन इतिहास सुनाता हँ हे आस्तिको | 
यह्‌ परम पवित्र उस महेरा का ही लन्दर सम्जाद है ।*। पुरातनं समयमे 
प्रजापति दश्च की पुत्री जगन्माता सतीने शिव की निन्दा सुनकर पिता 
यज्ञम ही अपने ज्ञरीर का त्याग कर दिया चा 1६) इसके अनन्तर अपनी 
तपस्या कै प्रभाव से हिमाचलके यहा दतरा जन्म ग्रहण क्रिया ओर देवि 
नारदके उपदेण से दिव की प्राप्ति के लिए अति उग्र निश्चल तपस्या 
की थी 1७] उस हिमाचल गिरिराज ने गिरिजा का स्वयंम्बर विधान को 
पद्धति से शिव के साथ विवाह्‌ कर दिया ।८। 


उपदितस्त्वया देव समन्ताः सप्रणवा सताः ॥ 

तत्रादौ श्रोतुसिच्छमि प्रणवाथे विनिर्चतम ॥€ 

कथ प्रणव उत्पञ्चः कथं प्रणाव उच्प्रते। 

मात्राः कति समाख्याताः कथं वेदादिरुच्यते 1१० 

देवता कति च प्रोक्ता कथं वेदादि भावना) 

क्रिया कतिविधाः परोक्ता व्याप्यव्यापकता कथम्‌ । १५ 

न्रहयाणि पच्च मत्रेऽस्मिन्कथ तिछन्त्यनुक्रमात्‌ । 

कला कवि समाख्याताः प्रपचात्सकता कथम्‌ ।\६२ 

वाच्यावाचकसम्बन्धस्थानानि च कथं शिव । 

कोऽत्राधिकारी विज्ञेयो विषय कः उदाहतः 1३ 

सम्बन्धः क्रोऽत्र विज्ञेय क्रि प्रयोजग्रसुच्यये । 

उपासकस्तु कि रूपः करवा स्यानमुपासनम्‌ ॥९४ 

पावती ते कहा- हे देव ! आपने ओंकारके सहित मन्त्रों का उपरे 
कियादहै।&। इसकारणसे मै सूये प्रथम प्रणव के अर्थं के ज्ञान को प्राप्तं 
करने की इच्छा रखती ह 1 ३। प्रणव की उत्पत्ति किंस प्रकार में ह्‌ ? वहं 
प्रणवः इस नाम से क्यों विद्पात हृञा ? भ्रणव मे वस्तुतः कितनी मात्राय 
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वाणीसे गम्मीरतापू्वेक उन ऋषियों से कहा व्यास्तजी वोले-हे ऋषियो । 
अ,पके इस यज्ञम सवतरहुसे कुशलता तो हँ न | क्या आप लोगोने यज्ञ- 
पति का मली माति सविधि पूजन कर लिया है ।६-१०। जो महैश्वर 
अपनी प्रिया पावती के सहित इस संसारके भयस मुक्त कर देने वाले 
हं उनका इस यज्ञ मे आपलोगोंने क्रिस इच्छासे प्रेरित होकर भक्ति 
मावके साथ पूजन क्रियारहै [ ।१९१। मैँ एेसा जानता हू किं यह आपलोगौं 
को प्रवृत्ति तथा सेवा पटले ही से हँ जिससे कि अव मूक्तिकी मावनासें 
आपने शिवको आराधना की है ।१२। महा तेजके धारण कररेधाले महर्षि 
व्यासजी ने जव इस तरहं कहा तो नैमिषारण्य के निवासी-महापराक्रमी 
ऋषि अत्यन्त तेज पूणे पाराशर से पत्र तथा रिवकै प्रेम से परायण 
महात्मा व्यास्तजी को प्रणाम करके कह्ने लगे ।१३-१४। 

भगवन्भुनिशादू ल साक्षान्नारायणांश्ज । 

कृपानिधे महाप्राज्ञ सवंविद्याधिप प्रभो ।॥१५ 

त्व हि सवंजगद्‌भतु महादेवस्य वेधसः । 

साम्बस्य सगणस्यास्य प्रसादानां निधि स्वयम्‌ १६ 

त्वत्पादान्जरसास्वादमधुपायितमानसाः । 

कृतार्था वयमद्य ब भवत्पादाग्जदक्षंनात्‌ । १७ 

त्वदीयचरणाम्भोजदर्शेन खलु पापिनाम्‌ । 

दुर्लभ लब्धमस्माभिस्तस्मात्सुकृतिनी वयम्‌ ॥१८ 

अस्मिन्देशे महाभाग नैमिषारण्यसन्ञके । 

दीर्धसत्रान्विताः सर्वे प्रणवार्थप्रकाशकाः | १९ 

श्रोतव्यः मरमेशान हति कृत्वा विनिरिचता । 

परस्परं चिन्तयन्तः परं भावं महेशितुः ॥२० 

ज्ञातवन्त एवेते वयं तस्माद्‌ भवान्प्रमो । 

वेतुमरहसि तान्सर्वान्सिञ्ञयानल्पचेतसाम्‌ । २१ 

ऋषियों ने कहा-हे मगवानु ! हे मुनि बादूल ! हे कृपसागर ! है 
पक्षात नारायणके अ्रंशसे सपूतन्न | हे महाप्राज्ञ ! है समस्त विद्याओं 
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अधिपति ! हे प्रमो 1 आपततो सबजगतक स्वामी, पृष्टे करनेवाले महादेव 
करी माया शक्ति तथा गणोके प्रसाद के पूणेसमुद्र हं ।१५-१६। आपक्रे चरण 
कमलों के मधुर मकरन्दं के अनुपम अस्वादन के लोलुप भ्रमर के स्वरूप 
वालि हुम सब अवं आपके चरणं कमल के ददन पाकर आनन्दम 
एवं ब्र तक्रव्य हो गये हे । १७ आपके चरणों के दरोन पापियों के लिए 
बहुतही दुर्लम ह 1 आज हम लोग उवे +प्त कर असपन्त ही कृतछ्तय 
हो गये ।१८। हे महाभाग । हमलोग इस समय इत तैमिषारण्यमे ओंकार 
के अर्थं का प्रकाशक दीर्घं यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हँ । १६ परमेश्वर को 
सुनना तथा जानना चादिए ेसा विचारकर परस्परम महेश्वर का परम- 
माव विचार करते हँ ।२०। हे प्रभो! हम उसको भलीभांति नहीं जानते 
ई इसलिए भव आपकी शरणगति में प्रस्तुत हए है 1 आप समथं हँ कपा 
करके हमारे अल्प वुद्धि वाले मनके सन्देह का निवारण कर दीजि१।२१ 

त्वदन्य संशयस्याच्छेता न हि जगत्त्रये । 

तस्मादपारगंभीरध्यामोहाव्धो निमज्जतः ॥*९ 

तारयस्व शिवज्ञानपोतेनास्मान्दयानिधे । 

शिवसद्भक्तितत्वाथं ज्ञातु श्रद्धालवो वयम्‌ ।।२३ 

एव मभ्यथितस्तत्र म॒निभिवंदपारगंः1 

सर्ववेदार्थ विन्मुख्यः शक्रतातो महायुनिः) 

वेदा।न्तसारसर्व॑स्वं प्रणव परमेश्वरम्‌ ॥।९४ 

ध्यात्वा हृत्मणिकामध्ये सीव संसारमोचकम्‌ । 

प्रहृष्टमानसो भूत्वा व्यावहा- महामुनिः ॥२५ 

इस त्रिभुवने आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस तरहके सन्देहरका 
निवारण करनेवाला नहीं है भतएव हे दयाके सागर | आप मके सागर 
मे ईषते हुए सब को सिव के लान रूपिणी नौका से तार दीजिए 1 हम 
सवके हृदथमे शिवकी मवति तत्व करो जाननेकी उत्कं अमिलाषाहे भौर 
उसमे परम श्रद्धा भी है ।२२-२२। उस सम्य चेद कै ज्ञाता ऋषियांने 
इस प्रकारसे महसि व्याप्रजी त प्राथना की तव तो सपूणे वेदों के संपूणं 
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भथं के--तत्त्व के ज्ञाता शुकदेवजी के पिता महामुनि व्यासजी ने वेदान्त 
शास्त्र सार स्वरूप एवं ओंकारके स्वरूप मँ स्थित त्था संसार से निमुक्त 
करनं वाले उमा के संहित परमेदवर शिव का अपने हदय कमल में ध्यान 
करके परम प्रसन्च मनसे उन ऋषियों से कहना आरम्भ किया ।२२-२५ 
रिवजो का पार्वती को मन्त्र दीक्षा देना 

साधु पृष्टमिदं विप्रा भवदूभि्भाग्यवत्तमै | 

दुलभं हि शिवज्ञानं प्रणवार्थप्रकाशकम्‌ ।|१ 

येषां प्रसन्नो भगवान्साक्षाच्छरूलवरं युधः । 

तेषामेव शिवज्ञानं प्रणवार्थ॑प्रकाशकम्‌ 1२ 

जायते न हि सन्देहो नेतरेषामिति श्रुतिः 

शिदभक्तिविहीनानाममितितत्वादनिदेवय ।३ 

 दीघंसत्रण गष्माभिर्भगवानस्विपतिः। 

उपासित इतीद मे इध्मद्य विनिदचतम्‌ ॥४ 

तस्म द्रक्ष्यासि यृष्माकमितिहास पुरातनम्‌ । 

उमामहेशसंतवरादरूपपद्ुभुत नास्तिकाः ॥५ 

पृराऽखिलजगन्माता सती दाक्षायणी तनुम्‌ । 

शिवदिन्दाअसगेन त्यक्त्वा च जनकध्वेरे ॥|६ 

तपः प्रभावात्ता देवी सूताऽभुदधिदक्द्गिरेः । 

विवाथंमतपत्सा वं नारदस्योपदेयत. ।1७ 

तस्मिन्मुधरवरये तु स्वयंवरविधानतः। 

देवेश च कृतोष्टाहै पावती युखमाप सा ॥८ 

महपि व्यासजी ने कटा -- हि महानु भाग्य वाले ब्राह्मणा | आपलोगों 
ने इस समय वहुतही अच्छाश्रदन पृच्छा है । प्रणवके अर्थका प्रकारक शिव 
का ज्ञान संसारमें अत्यन्त दुल है ।१। जिनके ऊपर त्रिशूल धारण करने 
वाले भगवान शिवकरी कृपाहौती है उन्हींको प्रणव कै अथेकाप्रकाश करने 
वाला हिवका ज्ञान प्राप्तहोता है ।२। इसमें कुछ्छमी सन्देह नहीं कि शिव 
के ज्ञानका प्रकाश शिवकरी भक्तिसे रहितजीवोकोकमीनहीं होत्ताहै। श्रुति 
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करते वाले पिगण यज्ञो के स्वामी शद्रदेव का एक सह वषं में पूणं 
होने वाला यज्ञे करने में प्रवृत्त हो गये ओर रेश्वयं के जानने की इच्छा 
से भावना पूवक प्रणाम करिया ।४-५। महपि व्यासजी के दशन पाते को 
इच्छासेवे वहां निवास करने लगे ओर शिव-मक्तिमें परायण होकर 
मस्म तथा रुद्राक्ष को माला धारण करने लग गये। ६। उन समस्त 
ऋषियों की प्रीति भावना को समञ्चकरर मगवाच्‌ व्यासजी जोकि नारायण 
के अंश से उत्पन्न समस्त जगत्‌ क गुरु, पाराशर ऋषि के तपस्या के फल 
स्वरूप ओर स्वात्मा है, वहां साक्षात्‌ प्रकट हो गये ।७। 


त रृष्ट वा मुनयः सदं प्रहुष्टवदनेक्षणाः। 

अभ्युत्थानादिभिः सर्वेरप॑चाररुपाचरन्‌ ८ 

सत्कृत्य प्रददुस्तस्मे सौवर्णं विष्टरं शुभयू । 

सुखोपदिष्ठः स तदा तरिमिन्सौवणं विष्टरे । 

प्राहु गम्भीरया वाचा पाराशर्य्यो महामुनि € 

कुराल कि नु युस्माकं प्रब्र.तास्मिन्महामखे 

अजितः कि नु युष्माभिः सम्यगध्वरन।यक ।१० 

किमथेसत्र युष्माभिरध्वरे परमेदरः। 

त्व चितो भक्तिभावेन साम्बः संसारमोचकः | ११ 

य॒प्मत्प्रवृत्तिर्मे भाक्ति शश्र षाऽ्पूवेमेव हि । 

प्रभावे महेशस्य मुक्तिहैतोः शिवस्य चं ॥१२ 

एवमुक्ता मुनीन्द्र ण व्यसेनामिततेजसा । 

मुनया नेमिषारण्यवासितः परमौजसः ॥१३ 

प्रणिपत्य महात्मानं पराशयं महामूनिम्‌ । 

शिवानुरागसहष्टमानसं च त ब्रूवन्‌ ॥१४ 

उनका दशेनकर मूनियों के मन में भौर नेवोमे अत्यन्त आन^< हभ 
ओर उनका आगे बढृकर स्वागत सत्कार करते हुए सजने पूजन क्‌ 
वहां सब मुनिगण ने महर्षि व्यासजी को विराजमान करने के लिए चुक्ण 
गिर{तित्तञआसनदिया। उसरमासनपरवैठकरमहामृनिव्यासजीनेअपनीपरमम 
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ठोती ह ? यह फिरसे वेद के आदिमे कहा जाता दै ।१०। प्रणव के कितने 
देवता होते है । किस रीतिमे वेद आदि की भावना को जाया करती हे । 
कियाय कितने प्रकार की होती ओर इसकी व्याप्त-व्याकता किंस 
प्रकार से होती है ।११। इन आपके उपदिष्ट मन्वों में अनुक्रम से किस 
तरह रगाच ब्रह्म स्थति रहा क्ररते हैँ । कला्ये कितनी होती हँ ओर प्रप 
चचात्मकता का क्या स्वरूप है ।१२। हि दिव ¦! वाच्य-वाचक का सम्बन्ध 
अर स्थान किस रीति से होता है। आप यह्‌ बताने की कृपा करे कि 
इसका अधिकारी कौन है ओर विषय क्या है ।१२। ह महेर्वर । कृपाकर 
यह समन्ञाइये कि इसका सम्बन्ध ओौर प्रयोजन क्या है । यह मी वतादइये 
कि इसका उपासक कंसा व्यवित होता है ओर उपासना करनेका स्थान 
कौन-सा उचित होता है ।१५। 


उपास्यं वस्तु किरूपं किवा फलमूपासितः । 
अनुप्नविधिः कोवा पूजास्थान च कि प्रभो ।॥१५ 
पूजायां मण्डल किवा किवा ऋष्यदिकं हर । 
न्यासजापविधिःकावाको वा पूजाविधिक्रम ।॥१६ 


एतत्सवं महेशान समाचक्ष्य विशेषतः । 

श्रोतुमिच्छामि तत्वेन यद्यस्ति मयि ते कृपा ॥१७ 

इतिदेव्या समा पृष्टौ भगवानिन्दुभुषणः । 

ता प्रशस्य महशानीं वक्तु समुपचक्रमे ॥१८ 

इसकी उपास्य वस्तु क्रिस प्रकार कीहोती है ओर इसकी उपासना 
करनेवालेको क्या फल भिलाकरता है । इसके अनुष्ठान करनेकी विधि क्या 
होती है मौर पूजाका कौन-सा उपयुक्त स्थल हआ करता है ।१५। इसकी 
पूजाकेमण्डल ओौर उनके ऋषिभादि कोन होते ह उसके न्यास आदि करने 
कौ विधि किसर प्रकार की होती है ओर उसका क्रम व्यो होता है ।१६। 
दे शिव | यदि आप मुक्ञपर पूणंकपा रखते ह तो मेरेसामने यह्‌ सबदर्णन 
कीजिए । मेरी तत्वोके विषयों श्रवण करने की बहृतही तीव्र अभिलाषा 





¢ ^ 
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हे ।१७। जगदम्बा पावती ने महैए्वर से इसतरह बहुत-सी वाते पृची तो 
महादेवजी पार्व॑तीके प्रदनोको सुनकर उनकी प्रशसा करते हुए कहनेलगे। १८। 
ओंकार क! स्वरूप तथा विरजा होम विधि 

स्युणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्व परिपृच्छि । 

तस्य श्रवणमाच्रण जीवः साक्षाच्छिवो भवेत्‌ ॥१ 

प्राणपाथेपरिज्ञा सेव ज्ञान मदात्मकम्‌ । 

वोजं तत्सवेविदयार्नां मच्र प्रणवनामकम्‌ ।,२ 

अतिगुक्ष्मं महाथं च ज्ञेय तद्‌ वटबीजवत्‌ । 

वेदादि वेदसारं च मद्रपं च विशेषतः ।३ 

देवो गुणत्रयातीत सर्वज्ञः सवंङृत्प्रभुः । 

अ।मित्येकाक्षरे मंत्रं स्थितोऽहं सवगःशिवः ॥४ 

यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुणप्राघान्ययोगतः । 

समस्तं व्यस्ततपि च प्रणवाय प्रचक्षते ॥५ 

सर्वाथेसाधक तस्मादेक ब्रह्य तदक्षरम्‌ । 

तेनोमिति जगत्करस्तं कुरुते प्रथमं शिवः ॥६ 

शिवा वा प्रणवौ द्यष प्रणवो वा शिव.स्मृत । 

वाच्यवाचकयोभेंदो नात्यत वित्तते यतः ।।७ 


शिवजी ने कहा-है देवि ! तुमने जितनी मी बाते पृं हैँ वह्‌ तुम 
सव कहता हूं । इसके श्रवणकरने भरसे ही यह्‌ जीवाद्मा साक्षात शिव के 
स्वरूप को प्राप्त कर लेता ।१। प्रणव का अयं जान लेनाही मेरा ज्ञान 
प्राप्त करा देता है, वहुमंत्र समस्त विद्याओंका बीज होता है।२। वह प्रणव 
वटका वृक्ष ओर उसके बीज के तुल्य महान सूक्ष्म तथा बहुत ही स्थल होता 
है । वही प्रणव वैदकामादि सारतया मेरा रूप होता है ।३। वहीदेव तीनों 
गुणो से परे-सर्वज्ञ गौर सबका सृजन करनेवाला है ॐ इस अक्षर वाले 
मत्त्रमे सर्वगत शिवजी पिद्यमान रहते है ।४। यह्‌ जो कुमी वस्तु है वह्‌ 
सवगुण भौर प्रधानक संयोगसे सतस्तयमष्टि श्प विराट्‌ भौर व्यष्टि स्वररूप 
स्थावर जद्खमात्मक प्रणव का अथंही होता है ।५) इस कारणसे वह्‌ एक 
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अक्षर वाला ब्रह्मही सम्पूणं अथं क्रा साधक है इसी स्वथं साधकता से 
४ एसे आकार वाले प्रणव से भगवान्‌ महेदवर सवंप्रथम इस समस्त 
जगत्‌ का निर्माण क्रिया करते हैँ । ६। भगवानु हिव प्रणव स्वङ ह 
ओर प्रणव साक्षात्‌ शिव स्वरूप है । वाच्यार्थं आर उसके वाचक मे 
कुछ मी भेद नहीं होता हं ।७। 

तस्मादेकाश्चरं देवं मां च ब्रह्मवेयो विदुः । 

व च्यवाचः कयोरेक्य मन्यमाना विपर्दिचतः ।८ 

अतस्तदेव जानीयातप्रणवे सवेकारणम्‌ । | 

निविकारी मूमृक्षुर्मा निगरण परमेदवरम्‌ ॥ € 

एनमेव ह देवेशि खवंमरि रोर्माणम्‌ । 

कादयामहुं प्रदास्यामि जीवानां मुक्तिहेतवे । १० 

तत्रादौ सम्प्रवक्ष्यामि प्रणवोद्धारमम्विके । 

यस्य विज्ञानमात्रेण सिद्धिश्च परमा भवेत्‌ । {१ 

निवृत्तिमूद्धरेतपूर्वमिन्थन च ततः परम्‌ । 

काल समुद्धरेत्पद्चाहृण्डमीश्वरमेव च ।[६२ 

वर्णेप-चकहपोऽयमेवं प्रणवेद्ध॑तः । 

त्रितात्रजिन्दुनादात्मा प्रक्तिदा जपतां सदा ।१३ 

ब्रह्यादिस्थाव्र रान्तानां सर्वषां प्राणिना खलु । 

प्राणः प्रणव प्रवाय तस्मात्प्रणव ईरितः ।॥१४ 

इसी कारणसे ब्रह्म ऋषि गुरुको एकाक्षर स्वरूप कहा करते ६ । 
वाच्य अगर वाचक की एकता को मानते हृए जो विद्या होते दैः मै भी 
उन्हीके द्वारा प्राप्त होने वाला होता ह ।८। हि परमेश्वरि । इसलिये प्रणव 
को सवका कर्ता माननाचाहिये । जो ममू या मूव्तहोतेदैवे निगु णपरः 
दव रको निधिक्रार अर्थात्‌ समस्त विङ्ृतियों से रहित जानते ।६। हे देवि 
कांडीमे अपना प्राणत्याग करनेवाले प्राणियोको अन्यसमयमें म इस समस्त 
मन्वे शिरोमणि ओंकारक ही उपदेश कियाकरता हूं ।१०। ह जम्विके । 
मै अव तुम्हारे सामने सवघे पहले प्रणवके उद्धारकोवर्भने करतः जिनके 


[क ---- 
क्षार का स्वरूप तथा विरजा होम ल्वि | } २५७ 

विज्ञान सारसे ही परमसिदि प्रात्त हुअएकरती ई ।५१। सर्वप्रथम ओद्धुगर 
मे आकारे आधित निपतत कलाक्ता उद्धार करना चाहिए ॥ उकार मे 
द्धन कलाका-पकार मे कालका नार सं दण्ड कलाका ओर चन्द मे 
ईउवर कलाका उद्धार करना चाहिए ।१२। इस री तिसे उक्तं पाँच केण 
के रूप वालि प्रणव का उद्धार होता रै । यह भ्रणव तीन साच्रा भौर बिन्दु 
नाद स्वरूप जपने वालों को महासुक्ति प्रदान करते वाला होता ठै ।१३१ 
हया से लेकर स्थावर परथन्त यह सम्पूणे प्राणियों का प्राण देता है, 
इणीसे इसका नाम प्रणव" यह होता है । १४ । 

यद्य वणेँपकारं च उका रमूत्तरे तनः । 

मकार मध्यतश्चैव नादत्तं ठस्य चोमति ॥१५ 

जलयदर्णमाद् तु दक्षिणे चोत्तरे तथा । 

सध्ये सकारं शुचिवदोकारे मुनिसत्तम ॥१२ 

अकारश्चाप्युका रोऽयं मकार त्रयं क्रमात्‌ । 

तिरो मात्राः समाख्याता अद्धंमात्रा ततः परम्‌ ॥\^9 

अद्धंसात्रा महेक्लानि विन्दुनास्वरूपिणी । 

चणनिया न व चाद्ज्ञेया ज्ञानसिरेव सा ॥१० 

ईशानः स्वेविधानामिच्या्याः = तथः श्रिये । 


सत्त एव भवन्तीति वेदा; सत्यं वदति हि ॥१६ 

तस्माद्‌ वेदादिरेवाहं प्रणवो मम वाचकः । 
वाचकत्वान्पमेषाऽपि वेदादिरि ति कथ्यते 11२० 

अकारस्तु दहद्‌ वीजं रजः खण्टा चतुमुख \ 

उकारः प्रकरृतिर्योनिः सत्व पालचिता हारः 11२१ 

मकार के क्रम से तीन सात्रा ओर पीछे अघो 





अकार, उकार भौर 
मात्रा होती है 1 इस १९९ स 'ओम' होता है ।१५1 हे पार्वति \ यह्‌ जल 
के तुत्थ द्क्षिण-उत्तरमे ध्थिर है) दै मुनिभर ष्ठ | इसके मध्यमे मकारहोता 
है । इस तरह स ईस ओक्रार को स्थित्ति होती है ।१६। हे मदेशानि 


अकार,उकार ओर मकार ये तीनमात्राये दं इसके पी आधी मात्रा होती 
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हे 1:७1 है परमेश्वरि ] वह आधी माव्राही नाद विन्दु स्वरूप वालीदहै। 
यर्हापररदृशानःसर्वं विद्यानां ईश्वरःसर्वं भूतानामु" ओर! यौ वे ब्राह्मण विद- 
धाति दूवंमू' हायादि धर्‌ तिवचन प्रमागहोते हैँ ।१८। ये सव मृद्चसेही होति 
है वेदने यह बात बिल्कुल सत्य प्रतिधादित की है ।१६९। इस कारणसे वेद 
के आदिमे मोंकररात्क भीम ही दियमान रहा करतां । ओकार मेरा 
वाचक होनेसे वेद के आदिमे कहा जाता है ।२०। अकार इसका महानु 
वीजहै। इमी कं रजोगुण तेब्रह्मा हभा करते हँ । उकारं उसकी प्रकृति 
योनि है सत्व गुण के पालन करने वाले हरि होते ह।२९१। ^ 

मकारः पुरुषो वीजो तमः संहार कोहुरः । 

विन्दु महेरवरो देवस्तिरोभाव उदाहतः ॥२२ 

नादः सदा जिव प्रोक्तः सर्वानुग्रहकारकः । 

नादमूद्रनि स्चिन्त्य परात्परतर शिवः ।२३ 

स सर्वज्ञ सवंशो निमंलोऽव्ययः । 

अनिर्देदयः परत्रहम साक्षात्सदसतः परः ॥ २४ 

अकारादिषु वणेषु व्यापक चोत्तरोत्तरम्‌ । 

व्याप्यं त्वधस्तनं वणेमेवं सवत्र भावपरे त्‌ ॥२५ । 

सद्यादीशानपर्य॑तान्यकारा्दिषु पच्चसु । 

स्थितानि प्च प्रहमाणि तानि मन्मूद्ययः क्रमात्‌ ।।२६ 

अष्टो कलाः समाख्यात्ता अकारे सद्यनाः शिवे । 

उकारे वामरूपिण्यस्त्रयोदश समीरिताः ।॥२७ 

अष्टावघोररूपिण्यो मक्रार संस्थिता कलाः । 

विन्दौ चतस संभूता कला पुरुषगोचराः ॥। २८ 

दसम मक्रार पुरुष बीज होता है । इसके तमोगुणसेयुक्त मृष्टिकेसंसार 
करनेवालेरिव है। विन्दु्वरूप साक्षातुमहेर्वरदेव है, उसपते पिततरोमावहोता 

हे ।२२। नाद स्वरूप सवके अनुग्रह करने वाले साक्षात्‌ शिव रह । नादका 

मस्तकमं विचारकरके ही वहाँ विध्यान करनेसे योग्यहोते है। वे परात्पर 

मंगल स्वरूप वाले हैँ ।२३। वे सर्व है, सवके कर्ता-सवबके स्वामी-- 





| 
| 


त 





मेर कास्वक्ूप तया विग्जः होप विधि । { २५६ 
{नमल अधिनास्ली आर स्रत । निलेकनकस्नेमे अयीग्य सत्‌ आसनसे स्मे 
दरे साक्षात्‌ परब्र इ 1२1 अजर {जनके आदिपे है उन सब अक्षरो मे 
क्रमे व्यापक ह अकारकी अदेक्षा भकार व्यापक है, उकारसे अकारवणरं 


नच भागव व्याप्त दे । इसी तरम ट्नवणपिं मी माकन कृरनीदाहिप 
द्य-वाम देव वोरपुप 


।२५।अकार।दि पर्ववति ब्रह्मके स्वल वाले स 

श्वान दैवे एव क्रमपे से मै ही पियं दै १२६ स्य दसस होने वाले 
1टकलाओं क वर्णन कियागमा तै ओर उकार 
रमे अघोर हपिणी आट 
होती ह ।२८। 


आकारे स्वल्प शिवम अ 
पतं बामदेव खूप तेरह क्लःयें दै ।२७। मकरा 
कलमे विद्यमान है ओर दिन्धुभे परुष गीचर चा कलायं 
तादे पच समाख्याताः कल) ईशानसं सवाः । 
पड्यवेनमानुसंलानासपनमकतोच्यः ।२६ 
मन्त्रो यत्त्र देवता च प्रथचो गुरुदेव च ) 
दिष्यश्च घट्पदा्थीनानेषाम्‌ श्युण्‌ प्रिये ॥\३० 
पचव्णं समष्टि स्यार. पेभुदाह्तः। | 
य एवं यंत्रत प्राप्नो वक्ते तरमण्डलक्रम ५ {२१ 
यत्त्र तु दे9माङ्य देवता विरवरूपिणी । 
तिरवरूपो गुरः प्रोक्त दिष्यो गुरुवपु स्मृत ॥ २ 
ओमितीद सर्वमिति सर्व ब्रह्मेति चक्षुते । 
त च्यवाचकसम्बन्धोऽ्यपमेवा धतः ।\६२३ 
आधरो मणितुरु्न हृदयं तु ततः पर्य्‌, 
विशुद्धिराज्ञा च तत. अवित: शान्तिरिति क्रमात्‌ ॥२५ 
स्थानात्येडानि देवेलि शान्यितीम्‌ फुशात्पृरम्‌ । 
अधिकारी भवेयस्त तैराम्य जायते हद्‌ ।\ २“ 


नादमे ईजान स्वरूपव्राली पांचकलायें स्थित है! आगे बत्तयि जने 
सकता होती है 


वले छःपदार्थो की एकताके अनुसस्धाससे प्रणवकी प्रपञ्चः 
।२६। मंत्र-यंत्र-देवता विव ओर गुरु तथा {शष ये छै पदाथ होते रै 
हे परिये ! यव सै इनका लर वतलाता ह उसको तुम भ्रव करो 1३० 
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पूवोक्त यह प्रणवमात्र पांचवर्णोकी सदष्टिस्वूप है । वही मंत्रक्रीस्वह्ूपता 
को प्राप्तकर लिया करतां है अव उसके मण्डलका क्रम वतलाया जाता है 
।३१। यन्त्र देवता रूप है, देवता विष्व रूप हैँ भौर विश्वरूप गुरु है तथा 
रिष्य गुरकाही एक शरीर है।३२। 'ओमरितीद सर्व॑म्‌" इधका अथं यह्‌ 
होतादै कि यह सव ओंकारस्वह्पी है-देसाश्रति कहती है वाच्य-व।चक 
के सम्बन्वका यही अथं होता है । ३३ । अव स्थान बतलाते दै म.धार- 
मणिपुर-हष्य-विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र-लक्ति भौर शान्त क्लायेक्रमसे 
स्थान बतलये गये हँ ।३४। देवि । शान्त्यतीत कोही परात्पर कहा 
जातां ह । [जसको हद्‌ वैराग्य हो जाता है वही इसका योग्य अधिकारी 
होता रै ।॥६२॥ 

विषयः स्यामहं देवि जीवब्रह्यक्यभावनाव्‌ । ¦ 

सम्यन्ध श्युणु देवेशि विषयः सम्यगी रितः || २६ 

जीवात्मनोर्मया साधं मैक्यस्य प्रणवस्य च । 

वाच्यवाचकभावोऽत्र सम्बन्धः समूदीरितः ॥२७ 

त्रतादिनिरतः शान्तस्रपस्वी पिजितेन्दिय । 

शौचाचारसमायुक्तो भूदेवो वेदनिष्ठतः ।३०८ 

विषयेषु विरक्तः सन्न हिकामुष्मिकेषु च । 

देवानां त्राडणोऽपीह लोकजेष्‌ शिणत्रती ॥ २९ 

सवेरास्त्रार्थतत्वज्ञ वेदान्तन्ञानपारगम्‌ । 

भाचायमुपसंगम्य यति मतिमतां वरम ||४० 

दोघदण्डप्रणामादं स्तोषधेद्यत्ययः सुधीः । 

शतिादिग्रुणसंगुक्तः शिष्यः सौसील्यवान्‌वर ।४१ 

यो गुर स्र शिवः प्रोक्तो य शिव स गुर स्मृतः । 

इति निदचथ मनसा स्वविचारं नित्रेदयेत्‌ ॥४२ 


ह देवि ! मेँ ही इसका विषय हं । जीव ब्रह्म की एक भावना करनी 
चाहिए । हे देवि | विषयको वतलादिथागया अव सम्बन्धको श्रवणकरो । 
२६। मेरे समेत जीवात्मा की प्रणव की एकता होती है । यहां बोध्य 
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बोधकर भावहोता हँ अर्थात्‌ जीवात्सा ओरं ब्रह्मको एकताका बोधघकप्रणव 
होता है यही सम्बन्ध है। २७१ तरत आदिसे तत्पर, शान्त, तपस्वी जितेन्द्रिय 
पवित्र आचरण वाला; ब्राह्मण,वेदमे निष्ठा रखने वाला, विषयोसे विरक्तः 
लोक एव परलोककी इच्छसे दीन देवता ओर ब्रह्मज मे भवितिरखनेवालाः 
शिव ब्रतको धारण करने वालाः सम्पूर्णं लालार्थके तत्व क! ज्ञातः, वेदान्त 
जानक पारगामी यतिश्रष्ट बुद्धि वाला भुल आचाय के पास जाकर दीघं 
दण्डके समान प्रणाम करे ओर यत्तपूवेक आचार्यको पूणं रूपसे सन्तुष्ट करे 
ओर शान्ति प्रभृति गणक युक्त जीलवान तथा शवित लादिगुणो से युक्तः 
बुद्धिमावु शष्यको एेखा जानना चाहिए क्रि जो गुरुदेव ह सो साक्षात्‌रिव 
ही ओर साक्रातृशिव टं वहीगुरुदेव है एता अप्नेमनमे सटदनिरचक रके 
ही पीछे उनसे अपना विचार निवेदित करे ।३८--४९। 


लव्धानुज्ञस्तु गरुणा दाहं पथोत्रती । 
समुद्रतीरे नद्यां च पर्वते वा शिवालये ॥४३ 
शुक्लपक्षे तु पचम्थामेकादसश्यां तथारि वा । 


प्रातः स्तात्वा तु शुद्धात्‌) तनित्यक्रिय सुधीः ।॥४४ 

गुरमाहुय विधिना तान्दीश्राद्ध विधाय च। 

क्लौर च कारियत्याञ्य कश्षोपश्यविर्वाजतम्‌ ॥४५ 

केशदमश्र तखानां वे स्नालवा नियतमानस । 

सक्त. प्रादयाथ सायाह्ने स्नात्वा स घ्यामुपास्यं च । ५६ 

साथमोपासनं कृत्वा गरुण॥ साहतो द्विजः! ` 

शास्व्रोक्तदक्षिणा दस्या शिवाय गुररूपिणेः । ४ 

होमद्रव्याणि सपाय स्वसूत्रोक्तविधानतः \ 

अग्निमाधाय विधियल्लोकिकादिधिभेदतः ।\०५ 

अपने गुरुदेवकी आज्ञा परातर बारह दिन पन्त पयोत्रत करे अथात्‌ 
केवलजल का पान करके रह । समूद्र तद पर अथवा पवत की चोटी या 
गुफा में किम्बा शिला पर निवास करे।४६। बुद्धिमान शिष्य को चापिए 
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मायके शरुव॑ल पक्षका पञ्मी अथवा एक।दयी कै दिन परम्पदित्रम्न्सं 
ग्रतः कालम नित्य क्रिया के उपरान्त स्नान करे ।४४। फिर अपनेगुष्देव 
कीं बुलाकर विधि-विधानके हित नान्दीमुख श्राद्ध करने वगल त्था 
उपस्थ को छोडकर ओौर कमं करावे ।४१। मायके >शा दादी. ओर 
नाखून को दूर कराकै जितैश्रिय रहने हृएु स्थान कर्के सा्य॑करालीन 
संन्घ्योपासनाकरे ।४६।सत्त्‌ का आहार्‌ करे ओर फिर स्नानकर सन्ध्याकमं 
करे । उमतरह्‌ गुरुके सहित ब्राह्मण सन्घ्याकाल की उपासना करे दिव 
स्वल्प अपने गुरुदेव की सेवा मे वस्व ओर दक्षिणादेनी चाहिए ।४८। जो 
मी अपना सूत्र ही उवकी विधिके अनुमार होम द्रघ्य लेकर विधि पूवक 
लौकिक भदकं साथ अग्न्या घान करना चाहिए ४८; 

आाहाताग्तिस्तु यः कुयस्प्रजापद्पैष्टिनाहिते । 

शीते वख्वानरे सन्यक्‌ सवं वेद सदक्षिण प ।४६ 

अध्राग्निमात्मन्या रोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ । 

ध्रपयित्वः चर तस्मिन्प्ामदन्नाज्यभेदथः ॥५० 

ध रुषेणेव सूवतेन हुत्वा प्रत्युचमात्मवात्‌ ! 

हत्वा च सौविष्टक्रृतीं स्वसूत्रोक्तविधानतः । ५१ 

हत्वीपरिसाद्न्त्रः च तेनागनेरुत्तरे बुधः । 

स्थित्वासने जदेन्मौनी चैलाजिनकुशोक्तरे ! 

यावद्‌ ब्राह्मसुहृतं गायत्रीं हढमानक्ः ५२ 

ततः स्नात्वा यथापूर्वं श्रपयित्वा चर ततः । 

पौएषं सूक्तमारभ्यं विराजात हुनेत्‌ बुधः ॥५३ 

वामदेवमतेनापि शौनकादिमततेन वा । 

तत्र मुख्य कापदेव्य गर्भयुक्तो यतो मनिः ॥ ५४ 

हौमशेष समाप्याथ प्रातपौपासनं हनत्‌ । 

ततोऽन्निमात्मन्यारोप्य प्रातः सन्ध्यामप.स्य च ॥५५ 

सवितयु {दते पश्चात्मावित्रीं द्राविमेत््रमात्‌ । 

एवणाना त्रयं व्यक्तता प्रेषमूच्चाये च क्रमात्‌ ।॥५६ 
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जो कोद महिताग्नि प्राजञापत्य चस करे अनुसार हवन कर चुकता है 
उसको चाहिए अपञरे सवंस्वधन की दक्षिादेकर इसवेदोक्त देदवानर अग्नि 
को ञओत्वामें धारण कर ब्राह्या क्रो घरसे निकलकर संन्यासी हो जाना 
चाहिए । समिघा-अनच्न भौर वृत्त चलेकर पुरषसूक्तकै एकमाचसे हवन 
करवां चाहिए 1 इसके पश्चत्‌ अपने सूक्तम विधानसे स्विष्टद्त सम्बन्धित 
आहुतियों से हवन करे ।४६-५०-५१। तन के आने उत्तर दिशाकी तरफ 
आसन पर बैठकर जोकि कुआ क आसन होना चादिए, स्वय मृग चम 
धारण करे, जव तक्र ब्राह्यं मुहते रहै तब तक मनकी पूर्णं ददता के साथ 
गायत्री का जाप करना चाहिये ।५२। इसके अनन्तर पुनः स्नान करके 
चक्का निप्रषण करे ओर पुर सुक्तेसे आरम्भ कर विरजा होम पयन्त 
आहुतियाँ देवे ।५२। वामदेव या शौनक मन्त्रसे हवन करे इनसे वासदेव 
का मतश्चेष्ठ है क्योकि इसका कारण यही है कि यह पह†पुरुष गभेमें 
स्थितही मवत होकर पिर जीवन्षुत्त रस्ते हुए चरण कंते रहै ई ।५४। 
इघके पश्चात्‌ शेषहवन को पप करे ओर फिर प्रातः कलीन उपासनाका 
हवन करना चाहिए । इसके प्रचात्‌ पुनः गिको अपनी आत्मापि आरो- 
पित कर प्रातः कालकौ सन्ध्योपासना करनी चाहिए ५५५। लोकेषणा 
अर्थात्‌ लोकप मानादि की इच्छा रखना वित्तेषणा ओद्‌ पुत्रे षणां इन 
तोनों का व्याग कस सूयके समुदित हो जानेपर क्रमपूवंकं गायत्री का 
जप करना चाहिए फ क्रमसे प्रेपका उच्चारण करे \५६। 

शिखोपवीते संत्यज्य कटिम्‌ त्रादिक तत, ॥ 

विस्य प्र [ड मूख गच्छेदुतराश सुखोऽपि वा ॥* 

गुणाय ,दुण्ड +वैदीनाद््युचिवृत लोकवतने ¦ 

{व्रर्वं रचे गटणीयाल्लोक वृत्ति [रणे ॥\ ५८ 

गुरोः समीप गत्वाऽथ टण्डवत्प्रणमेत्तयस्‌ ` 

समृत्थाय ततस्ते द हपादसमपतः ।\५९ 

ततो गुरुः समादाय विराजतलज सितम्‌ ५ 

सस्व तेन त सिष्य स्‌दुमू्यं धृथानिचं ॥\६९ 
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अग्निरित्यादिभिमेन्त्रं सत्रपुण्ड धारयेत्ततः । 

हृत्पङ्कजे समासोनं मां त्वया सहु चितयेतु ॥६१ 

हस्त निधाय लिरसि शिष्यस्य प्रीतनानसः। 

ऋष्य दिसहित तस्य दक्षकणं समुच्चरेत्‌ ॥६२ 

प्रणवं त्रिप्रकार तु ततस्तस्या्थ॑मादिशेत्‌ । 

षड विद्यां परिज्ञानसहितं गुरुप्त्तमः ।६३ 

इसके परचात्‌ अपनी शिखा (चोटी),उपवीत, (जनेऊ) ओर कटिसूत्र 
अ।दि सवक्रो छोड़कर पूवं या उत्तर दिशाकर गमनकर चले जाना चाहिये 
।५०। लोककी वृत्ति (व्यवहार )ॐ निभरानेकरेलिये केवल एक कोपीन भौर 
एकदण्डकः ब्रहणकरे भीर यदि पूर्णं विरक्ति में लोक वृत्तिशी कठना्ईध्रतीत 
होती होतो इनका विचारकर त्यागकर देना चाहिए ।५८। अफने गुरुदेव के 
निकट पर्टुचक्रर मूमिमें पतित दण्डके तुल्यगिरकर प्रणामकरे ओौर उटकर 
धी गुरुदेवके चरणो स्थित होजावे ।५६। उससमय गुरुदेव विरजा अभित 


से समुन्न उवेत भस्म उस समय शिष्य के शरीर मे मलकर अन्निरिति 
मस्म ~ वायुं रिति मरम' इत्थादि मन्व्रोसे भस्मसे तिलक करावे भौर फिर 


आपके सहित मेरा अर्थात्‌ शिव भौर पार्वती का ध्यान करना चाहिए । 
।६०-६१। इसके परच)त्‌ गुष्देव प्रसन्न चित्तसे शिष्ये मास्तक पर अपना 


हाथ रखकर ऋषि आदि कास्मरण कर उसक्रे दाह्नि कानमे मन््रको 
उच्चारण कर ।६२। सूक्ष्म स्थुल भादि प्रणव, जो पहले तीन प्रकार कै 
बताये जा चुके उसका भौर प्रणवके अथंका उपदेरा करना चाहिए । 
शिष्य क्रो उस समय प्रकारके प्रणव का ज्ञान प्राप्त करने के लि 
दण्डवत्‌ करनी चाहिए ।| ५३ ॥ 

द्रिषट्‌ पकार सर गुर प्रणम्य भूवि दण्डवत्‌ । 

तदधानो भवेन्नित्य वेदान्त सम्यगभ्ययेत्‌ ।\६४ 

मामेव चितयेन्चित्यं परमात्मानमात्मनि ; 

विशुद्ध निविकार वे ब्रह्मासाक्षिणमन्ययम्‌ ॥६५ 

शमादिधममेनिरतो वेदान्तज्ञानपारगः। | 

अत्राधिकाही स प्रोक्तो यतिध्रिगतमत्सर | ६६ 
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हृपपुण्डरीकं वरज विदोक विशद परस्‌ । 

अष्टपत्रं केम रादयं कर्णिकोपरि शोभितम्‌ ।९< 

आधारशवितिसारम्य त्रितत्वान्तमय पदम्‌ । 

विचिन्त्य मध्यतस्तस्य दहूर व्योमा वयत्‌ 1) < 

ओमित्येकाक्षर ब्रह्य व्याहरल्मां त्वया सह । 

{चितयेन्सध्यतस्तस्य नित्यमुदय क्तमानसः ॥।९~ 

एवं विधोपासकस्य सट्लोकगतिमेव च । 

मत्तो विज्ञानसासा्च मत्सायुज्यफल प्रिये ॥\° 

ट्स तरह बारह प्रकारसे गुरुदेवको प्रणाम करे ओौरफिर सदा गुरुदेव 
कौ अधीनता मे रहकर नित्य प्रति वेदास्तका अभ्यास करना चाहिये ।६४॥ 
सदा अपनी आत्मा में मृन्च परम.त्माक' घ्यान करते र्हा चाहिये जो कि 
विशुद्ध विना विकारोवाला णु अविनाज्ी है ।६५। सेम-द्म आदिकेधमे मे 
विञ्ञेष रूपसे रति रखता्हुंभा वेदान्त दरोनशाखकां पारगामी होकर अभि- 
मानसे एकदमरदित रहते जो रहता है वही यतिकहलाता दै ओर ठेसा 
यति पुरुषी इसका अधिकारी भी होता है 1 ६९।हद पुण्डोरीकमं विराज 
मान.परम स्वच्छ डोक्रसहित अति उज्वल अष्टदल कमलके तुल्य, मकरन्< 
से युक्त कणिका से वनित हृदय-कमल के मध्य ते आघार शवितसे आरम्भ 
करके मणिपूरक हूदयके तल्वान्तमय आधारका विचास्कर उयससय दहर 
प्रकाल को सावना करनी चाहिए । ९७ “ॐ इस एकाक्ष मन्त्र का 
उच्चारण आपकेसहित तेराअत्यन्त उत्कण्ठाकेसाथ स्मरणकरता हुम्रा उस 
दहरा प्रकाशक मध्ये नित्यही मरा स्मरणकरता रहै! ९६ाहे पम श्रिये । 
इस विधिसे मेरी उपासना करते रहनेवाले पुरुषकोभेर लोककी प्राप्ति हज 
करती है मौर वहं मञ्षसे ज्ञान प्राकर अन्त मे मेरे ही सायुज्य मोक्ष पद 


की प्राप्ति कियो करता है ॥७०। 
पूजा स्थान से सण्डल रदत विधि 


परीक्ष्यं विधिवद्भूमि गंघवर्णैरसादिभिः । 
मनोऽभिलषिते तत्रे वितारवितताम्बरे 11९ 


च द णिति ~ ~ मी [कं 
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सुप्रलिपे मही पृ8 द्पणोद रसन्निमे । 

अरत्तियुग्मपानेन चतुरस्त्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥२ 

तालपत्र समादाव तत्समायारामविस्तरम्‌ | 

तर्मिन्भायान्प्रकर्वीतिं त्रयोदशसमा कलाम्‌ || 

तत्पन्र तत्र निःक्षिप्य पदिचना्धिभुखः स्थित । 

तत्पूवं मागे सुह सूतमादाय र॑जितम्‌ ॥४ 

प्राक प्रात्यग्दक्षिणोदक्‌ च चलतुदिदि निपातयेत्‌ । 

सूत्राणि देवदेवे शच तवशष्टयुत्तर शतम्‌ ॥५ 

काष्ठानि स्युस्ततस्तस्य मध्य कोष्ठः तु कर्णिक्रा | 

कोछा्ठके बहिस्तस्य दलाष्टकमिहोच्यते ।।९ 

दलानि, इ्वेततर्णानि सभश्राणि प्रकल्पयेत्‌ । 

 , पीतल्पां कणिक्रा च कृत्वा रक्तं च वृद्चकभ्‌ ।\७ 

शरीभगवान लिवने कहा-गन्ध, वर्ण, रस आदि प्रध्ीकी मली-भाति 
परीक्षाकरके फिर अपने मतकी अभिलाषा के अनुप्ार जोभी परम अमी 
एवं सुन्दर हो वेता एक टितान (चन्दोवा) वहं तानना चाहिये ।१। वह 
भूपकरो लीपकरर दपण समान एकदम चिकनी वनादेवे दो हाथकरे वरा- 
वर चार अस्र चौकोर स्थानके मण्डपकी रचना वहां करे ।२। किर ताल 
पत्रसे उसीकेसमान लम्बेतणा चडेस्थानमें वरावर तेरहमाये करनेचार्हिएं 
1२} उप्त चतुर मण्डलमें उस पत्रक्रो रखकर फिर स्वयं पश्यत दिशाको 
भौर मृख करक स्थितं होवे ओर उसके पूवे मागमे कलये से पूर्वे दक्षिणा 
उत्तरके क्रये चौदह डोरे वरहा र्ते चाहिए । है देवि [ पेमा करने पर 
उस कोष्ठपे एक सौ उनहत्तर'वोटे बन जायन ।५-५। कोष्टोके मध्य भेजो 
कर्णिका है उसे शाठ कोष्ठक कै वाहुर उस मध्य कोष्ठक का इदलाष्टक 
होता है ।६। देत वर्ण के दल भौर श्याम अग्र भाग की कलयन करे, 
उत्करो पीली कणिक्रा बनाकर लाल-पीली रङ्कु दे 1७। 

वनमिटुलदन्न तु समारम्ब सुरेर्नरि। ` 

रक्त ?ष्णाः क्षेण दलसन्विचि येत्‌ । 5 


[किं ॥ 
„^€ 
49 

€ 
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चर्गणिकायां लिखेयत्र पणवथप्रकाशकम्‌ । 

अथः पीठ समालिख्य श्रीकण्ड च तदूध्व॑त 11६ 
तद्पयंमरेशं च महाकालं च मध्यतः । 
तन्पंस्तकस्थ दन्ड च तत ईडवरमालिखेत्‌ 1१० 
ठथामेन पीठ पीतेन श्री कन्ठ च विचित्रयेत्‌ । 
लमरेश महाकाल रक्तं ष्णं च तौ क्रमात्‌ ॥१९९ 
कुरयात्सुधस्न ट्न्डं च धवल चेदवर बुधः । 

एव यन्तर ससालिख्य र्त सद्य न वेष्टयेत्‌ ॥१- 
तद्त्थेनैव नादेन विद्ादीदानमीडवरि । 
तमासपक्तीगु हीयादाग्नेयादिक्रमेण वे 11१३ 

क छ्ठानि कोणभानेष्‌ चत्वार्येतादि सुन्दर । 
शुक्ले रापयं वर्णादि चतुष्क रक्तघारतुिः 1६२४ 


हे सरेश्वर ! इस तरह कमल के दलों को लाल तन पीला बताकर 
क्रमैः दलप्न्धिको लाल तथा काली बनावे ।८। उसकी वरिका से प्रणवे 
अथा प्रकाशापन्तर लिलनाप्चार्िए । उसके नीचे पीठ ओर उसकेञपर श्रौ- 
कण्ठ लिखे ।£। इसके उपर अमरेश, सध्य मे महाकौल र महाकाल के 
मस्तकके समीप पे दण्ड लिखकर ।फर ङ्दवरको {लिखना साह्य ।९०। 
रमाम रंऊग हासन को चित्रित करे तथा पी रंगते श्रीकण्ठकौ रंगे । 
उपरेशको रक्त वर्णसे तथा महाकाले को ङ्ष्ण दणस रंगे \९६९॥ दष्ड का 
दण धूम्र बनावे ओर हृदवर का देणे धवल बनाना चाहिए । इस रीति से 
लालयन्त्रलिख कर सद्योजात मर्चरसे अच्छादन करता चाहिये \१२। हे 
इखवरि ! उसके उपस्थित +दसे ईङानक) भेद दुरे तथा अग्नेय क्रमसे 
उसकी वाद्य पतिक ्रहुणकरे ।१२। ६ सुः्दरि उसके कोणोमे चार 
को को श्वेत भौर लाल ध ते रंगे शौर फिर चर दरारों कौ कंठ्पनां 
यरनी चाहिय भौर उसके इधर-उ५२क कपाले रगे परिशरणं क२११ 





आप्ये तानि चत्वारि द्वाराणि परिकलत्पेत्‌ । 


-तश्तलास्ययोदं ह पीतेनैव परप रेत्‌ ॥\ 





+ १ $; ` “मे _ क| 
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आग्नेयकोष्ठमध्ये तु पौतामे चतुरस्त्रके। 

अष्टपत्र जिखेत्पद्मं पक्तमभि पीतकणिकम्‌ || १६ 

हकार विलिवेन्मध्ये विन्दुयुक्त' समाहित । 

पदुमध्य नक्र ते काष्ठे चतुष्ख तदा लिखेत्‌ ।।१७ 

पद्‌ ममष्टदल रक्तं पीतकिजल्ककणिकम्‌ । 

शवगंस्य तृतीया तु षष्टस्वरसमन्वितम्‌ । १८ 

चतुदंशस्तरोपेतं विन्दुनादविभरषितम । 

एतदुवीजवरं भद्र पदूमध्धे समालिखेत्‌ ॥१२ 

पदुमस्येशानकरोष्डे तु यथा पदुमं समालिचेत्‌ । 

कवर्गस्य ततीयं तु पञ्मरवरसयुतम्‌ ॥२० 

विलिखेन्मध्यतस्तस्यं विन्दूकण्डे स्वल कृतम्‌ | 

तदुबाह्यपक्तित्रियते पूर्वादिपरितः क्रमान्‌ ॥२१ 

भगनेय दिके कोष्ठके मध्य चार अस्त्र प्रमाणवाला आठ दलका एक 
कमलं बनावे । इसको पंखड़ी लालव्णं की बनाने अर काणिकाको पीत 
व्णकौ बनानी चाहिये ।१५-१६। इसके मध्यमे विन्दुयुवत दकारलिखे भौर 
मिर कमलकी नैऋष्यकीभोरके कोष्ठे चारअस्त्र मध्यवाला अष्टदल कमल 
बनावे । उसका रद्धं लाल वनावे भौर कणिकाका स्म॒ पीला बनावे। 
स्वगं का तीसरा अक्षर (स) छ्वे स्वरम संयुत (सू) लिते ।१७-१८। 
चोदहवां स्वर (गौ विदु नाद से युक्त (गौ) यह वीज है । भद्र | इस 
को पदुम।मध्यमें लिखना चाहिन्‌ ।१९। इसी तरह से कमलके ईशान को 
कोऽ5 में लिखे । कवगं का तृतीया अक्षर (ग) पंचम स्वर उकार के सहित 
(गु) लिखे ।२०। उस ईसान दिशा के कमल के कन्ठ भाग से विन्दु लिखे, 
इको बाहिर तीन प्रिता है उने ¶वं दिशा क्रमसे लिखना चाद्ये 
॥ २१॥। 

कोष्ठानि पच गृह्णीयाद्‌ निरिराजसुत रिवे। 

मध्ये तु कर्णिकां वुर्यात्पीतां रक्तं च वृत्तकम्‌ ॥२२ 

दलान रक्तवर्णा न कत्पयेत्कत्पवित्तमः । 

र्लवाह्यं तु कृष्णेन रन्ध्राणि परिपृरयेतु ॥२३ 


| ~~ जा य भोज 
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आग्नेयादीनि चत्वारि शुक्लेनव प्रपूरयेत्‌ ) 

पर्वे षडविन्दुसहित टकोण कृष्णमालिखेत्‌ ॥२४ 
रक्तवर्णं दक्षिणतस्त्रिकोणं चोक्तरे तत; । 
उवेताभमद्धचन्द्र च पीतवणं च परिचमे ।२५ 
चतुरख क्रमातेषलिखेत्‌ बीज चतुष्टयप्‌ । 

पृं विन्दु समालिख्य शश्र क्रष्ण तु दक्षिणे ॥२६ 
उकारमुत्तरे रक्त सकार परिचमे ततः । 

अकार पतमेवं तु कृखा व्णचतुषयप्‌ । ।२७ 
सर्वोध्वपक्त्यधः पक्तौ समारभ्य त सुन्दरि 1 
पीत शवेतः च कृष्ण चेति चतुष्टयम्‌ , ।२८ 

तदधो धवल दयामं पीत रवत चतुष्टम्‌ । 
अधस्त्रिकाणके रतं सुक्ल पीतं वरानने ॥२६ 

हे पार्वति } पाच कोष्ठ बनाकर उसमे मच्यकष्का पीतवणेका वनावे 


अर दोष वृत्त को रक्तवर्णका बनाना चाहिये । २२ाविधि कै ज्ञाता पुरुषको 

घाटिएकि कमल दलोको लालवणं का बनावे ओर दलके बाहिर के दिदरोको 

कृष्णवर्ण॑से रद्ध से रखना चाहिये ।२३1 अग्नि दिया कीओर वाले चार 

कोष्टोको शुक्ल र्खसे चित्रित करे ओौर पूवं दिशाके छै विन्दुं के सहित 

पट्कोणों को करष्णवणै से लिखे ।२४। दक्षिण दिशसे उत्तर दिशाकी ओर 
तोनकोणों मे लालरद्ख यथा श्वेत कास्तिपेयुक्त अद्ध चन्द्र के आकार का 
पीतवर्णं परिचम कोणमें रर््खना चाहिए ।२५। चारों बीजों कोक्तमसे 
चौकोरके प्राण से क्रमशः लिखना चाहिये 1 ूरवैकी भोर तो शुभ विन्दु 
तथा दध्लिण सें कष्ण वणक लिखे ।२९। उत्तर की ओर रक्त वणं उकार 
मकार परदिचमीकी ओर लिवे हए आकारको पौलेवणेका करे । इस प्रकार 
से चासो वर्णो से लिखना चाहिये ।२७। हे सुन्दरि ! नीचे दी पेव्तसे 
आरम्भ करके ऊपर वाली चारों पवितां पीत.उवेत, रवत ओर कृष्ण-वणं 
की बनाने ।२८। उसके नीचे ददेत, स्याम पीत भौर रवत रसे रगे हे 
नोचे नरिकोण ते लाल, शुक्ल ओर पीत रद्खं क्न चाहिये ।२६। 


वं त गि 
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एव दक्षिणम।रभ्य कुर्यत्सिमाग्तमीश्वरि । 

तद्व्राह्यपंक्तो पूर्वादिमध्समान्त विचित्रयेत्‌ ॥३० 

पीतं च कृष्णं च शयाम ददेतं चं पीतकम्‌ । 

डागनेयादि समारभ्य रक्त दयाम सित प्रिये ।। ३१ 

रक्त' कृष्णः च रक्त च षटुक्रमेवं प्रकीतितम्‌ । 

दक्लिणाद्य महेलानि पृांविधि समीरितम्‌ ।३२ 

तेच्छतादच् तु विज्ञेयमाग्नेयावधि चेदवरि। 

वारुणं त्‌ समारभ्य दरक्षिणावधि चेतिरम्‌ ॥ २३ 

वायव्याध महादेवि नेच्छ तावधि चेतिरम्‌। 

इणानाच त्‌ विज्ञेयं वायव्यविधि चाम्विके | 

इत्युक्तो मन्डलविधिमंया तभ्य च पवत्ति ॥३५ 

एवः सण्डलमालिख्य नियतात्मा यतिः स्वत । 

सौरपृजां प्रकुर्वंति स हि तद्टस्तृतत्पर ॥ २६ 

ठे ईस्वरि ! इत प्रकार दक्षिण से आरम्भ करके सोरान्त तक कर 
ञओौर उसकी बाह्य पंक्ति पूर्वादि मध्यमान्त में चिद्रित कंरे। ३०। पीत, 
रक्र, दवेत व्याम, कृष्ण रद्ध आग्नेय दिकशासे भ्रारम्भ करे, रक्त रेधि 
रीर श्वेत शौर लाल कृष्ण तथा लाल वंद्य रद्धमरे, हे महैशानी , यह 
दभिण के श्रादि ते लेकर पू्तक करना चाहिए ।३१-३५। है ईश्वर । 
नं ऋत्य दिशासे आर्तेय दिशा पर्यन्त भोर वरुण दिशा से लेकर दक्षिण 
दिशा परथन्त, हे महादेवि ! वायव्य से लेकर नैऋत्य दिशाततक, द 
परमेश्वरि । पूवं आदिप्ते पश्चिम तक भौर ईशान से लेकर वायन 
दिशा पर्यन्त य्हीकरेहि पार्वत्ति | यह समस्प मण्डल की रचना करके 
ददच।त्‌ ब्रह्य में परायण होकर भगतान्‌ भुवनभास्कर सूर्यदेव की पूजा 
` करनी वा्हिए ।२३२से ३६। 

आसान प्राणायाम विधानं 

दक्िण मण्डलस्याथ वेयाध्र चर्मणोभनम्‌ | 
आस्तीय श्रुद्धतोयेने प्रोक्षयेदसखमं त्रत ॥ १ 





असन प्राणायाम विधान | { .२५१ 

प्रणवं पवेमुद्ध,त्य पद्चादाधारसुदधरेत्‌ 1 

तश्चा च्छषितिकमल चतुथ्यतं नमोऽ्तकम्‌ ॥।९ 

मनुमेवे ससुच्चायं स्थित्वा तस्मिन्नुदडः मुख । 

प्राणानायम्य विधिवत्प्रणवोच्चारपृवं क्म्‌ |} 

अग्निपित्यादिभिरमत्र भसम सधास्येत्ततः । 

शिरसि श्रीगरह नत्वा मण्डल रचेयेत्पूनः \1४ 

त्रिकोणवृत वादयेत्‌ चत्‌.रखात्सकं क्रमात्‌ । 

अभ्यच्यौमिति साधारं स्वाप्य श खसचनेत्‌ ५ 

पूर्य जुदतोयेने प्रणवेन सुगन्धिना । 

अभ्यच्यं गन्धपुष्पादय प्रणवेन च सप्तधा । ।६ 

अभिमंत्य ततस्तस्मिन्धेनुसूद्रा प्रदरायेत्‌ । 

शङ्धुमुद्रा च तेव प्रोक्षये दस्त्रम तरतः 1७ 
शिव्जी ने कहा-वक्िण मण्डल सुन्दर वघम्बर विद्छाकर अख मंत्र से 
शुद्ध चलकर द्वारा प्रोक्षण कसना चाहिए ।१। प्रथम प्रणव फिर आधार 
का उद्धारं करे । इसके परचात्‌ शक्त कमल का उद्धार करे! इन सबके 
साथ चतुर्थी विभक्ति अपर अन्त भे नमः ! सगर तुच्चारण करन। 
चाहिए ।२। रक्तिं कमलाय नमः' इत्यादि रीतिसे इसकी उच्चारण 
करना चाहिये ।३। अग्तिसति अस्म' इष्यादि मन्वोसे भस्मधासर करे । 
श्री गुरुदेव को मस्तक मुकाकर नमस्त करके फिर मन्डल की रचना 
रम्भ करना चाहिए ।४। बाहर की भोर त्रिकोण दृत्त क्रमसे चार खस 
( चौकोन ) प्रणाम करे ओम अचन' इस मन्त्रसे पीठको धारणकर शंखका 
अर्च॑तकरे ४} प्रणव से शुद्ध एवं सुगन्धित जल को अभिमन्त्रित करके 
गन्ध पुष्पादि से सात बार ञकार से पूजन करत) चाहिए । ५-६ । रसं 
रोक्ि से मन्त्र से अभिमन्त्रित करके येनु सूद्रावनाकर दिखानी चाहिए 
ओर इसी तरह अस्त्रमन्त से दांख मुद्रा भी दिखानी चाहिए 1७! 

आत्मानं गंधपुष्पादिपूजोपकरणानि च । 

प्रणायामन्रय करत्वा ऋषए्यादिकमथा चरेत्‌ 11८ 
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अस्य श्रौसौरप्न्त्रस्य देवभाग तऋषिस्ततः। 

छन्दो गायत्रसिल्युक्त देवः ूर्यो महेश्वरः ॥€ 

देवता स्यात्षडद्खानि हामित्यादीनि विन्यसेत्‌ । 

ततः सप्रोक्षयेत्पदुममस्त्र ण। गते रगोचरम्‌ ।1१० 

तसिमन्संमचयेद्ि्ान्‌ भ्रभूता विमलासपिः। 

तारां चाथ समाराध्य पृर्वादिपरतः क्रमात: ॥। ११ 

अथ कालाग्निरुद्र च शक्ति माधारसंज्ञिताम्‌ । 

अनन्तं पृथिवीं चेय रलनक्षोप तथेव च ।।१२ 

सङ्त्पवृक्षो्यानं च गृह मणिमय ततः । 

रक्तपीठ च प्रपूज्य पादेषु प्रागुपक्रमातु ॥ ६२ 

धम ज्ञानं वैरोग्यसंश्वये च चतुष्टयम्‌ । 

अर्धमम्निकोणादिकाणेष च समचयेचू 11१४ 

इसके अनन्तर स्वयं अपनी आत्माकोगल्थ क्षत पुष्पादि समस्त अच॑ना 
की सामम्रीपे शुदढधकर तीनवार प्राणावान करे ओर च्छि आदि कास्परण 
करना चाहिये।८। इससौरमन्तरका वेवभागच्छषि गायव्रीद्धःद ओर सू्यमहेश्वर 
देवता ह ।९। हा, ही, "ह." इत्यादि बीज मन्त्रो मे छै अक्रो मे सविधि 
न्यास करे फिर अस्तरमन् से अग्नि कोणके कमल का प्रोक्षण करनाचार्हिए 
1१० साधक टिद्ाचुको उस आनेय दिशाके कमल का महा उज्ज्वलता के 
साथ सारवस्तुसे आराधन कर पूर्वादि दिचामे अचैन करना चाहिए ।१९। 
कालाष्नि.रद्रःभआधार शवित,अनन्त ृथ्वी,रत्नद्वोप, संकल्प वृध क बगीचा 
मणिमय गृह्‌ ओर चरणोमे मनको संलरन करके रक्त पीठका पूजन करनं 
चाहिये ।१२-१८। धमे. जञानभ्वेराग्य अर रेश्व्यं इन चारों का तथा अधमं 
तथां अज्ञानादि का अग्निकोण के वेने मे पूजन करना चाहिए ।१२। 

मायाधश्छदन परचादियोध्वेच्छदन ततः । 

सत्वं रजस्तमश्चैव सम्यत्य यथाक्रम्‌ ॥१५ 

सम्पूज्त पडवात्सौराख्य योमपाठ कमच॑येत्‌ । 

पीठोपरि समाकल्प्य मूति मूलेन मूलवित्‌ ॥१९ 


1 


आस्न प्राणायाम विधान । { २७३ 
निरुदप्राण अःसीनो मूलेनैव स्व मूलतः । | 
शक्तिमृत्याप्य तत्त जः ग्रभावात्पिगलाध्वना ॥९० 
पष्पांजलीौ निर्ममय्यं सण्डलस्थस्य भास्वतः । 
सिन्द रारूणदेहस्य वासाद्धं दयिस्त च 11६९० 
अक्षघवपाशखष ्गकपावांजरप ङ्क ‹ । 
दाङकः चक्र दधानस्य चतुव कतरस्य लोचनः ॥१९ 
राजितस्य दादखभिस्तस्य हृत्प जोदरे । 
प्रणवं पूवंमुद्ध.त्य ह्व हीसस्तदनन्त रम्‌ ॥*० 
प्रकाशशक्तिसहितं सातण्डं च तततः परम्‌ । 
आवाहयामि नम इत्यावाह्यावाहनाख्ययः 1२९१ 
द्रया स्थापनाद्याश्च यु संदशेयेत्ततः । 
विन्यस्ागानि हना स्तु मेतेन मनुना तत ॥९ 

माया नीचे के साग का आच्छादन ओर विया से ऊध्वं भाग का 
आच्छादन करके फिर रज-तम इनर्का विधि के साथ पूजन करे \ ११५ इष 


प्रकार से पूजन करके सौर नामक योग पोठकी पूजा करनी चाहिये । 
हासन पर मूलमन्न से परतिमा की स्थापना करे ।६५। टसके अनन्तर 


मूलमन्त्र से ही मूलाघार ते प्राण वायु को रोककर आसन पर बैठकर 
पिगला चाडी के प्रमाव से आधार राक्ति को उरटाना चहिये 1१७ वहां 
मण्डल सै विराजमान, प्रकाशयुष्त" सिदूर के तुर्य अर देह के धारण 
करते वाले भगवान को पारवती के सहित पूष्पाजलि समपित करे \१८ 


जो देव वहाँ शदराक्ष मालाधारा, पाय खदट्‌वाद्धं कपाल-अवुःश-कमल-राद्ख 
धारण करते हए चार गल ञौर बारह नेत वाते है \९६। उनके हदय 


कमल के मध्यमे प्रथम प्रणव क उद्धार करे इसके पर्चा "ता हीं 
सः' इस मन्त्र से प्रकाश शाक्तिधारी सूयं का आवाह करता ह-यह्‌ कह 
कर पद्ध (नमः लगा कर उनका आवाहन करता चाहिये ।२०।९९। 
मुद्रादिक की स्थापना करके फिर मुद्रा बाकर दिखाने भौर समस्त अङ्ग 
मे ्ट्नां द्यी हवं ” इन बीज सन्नो से अन्त के सन्व्र से न्यास क 
चा{हुये ।२२। 
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पर्चोपचारांसंकत्प्य मूलेनाभ्यचंयेत्विधा । 
केशरेषु च पद्मस्य षडङ्घानि महेश्वरि ॥२३ 
वहट्नींड रक्षोवायूनां परितः क्रमतः सुधीः । 
दितीयावणे पृज्प्राखतस्रो मृतय क्रमात्‌ ।२४ 
वाच्‌ त्त रषयंतं दशसूलेषु पार्वति । 

आदित्यो भास्करो भानू रविदचेत्यनुपूर्वंश ॥२५ 

अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुदचेति पुनःप्रिये । 

डशानादिष सपृज्यास्तृतीयावरणे पुनः ॥।२६ 

सोमं कुजं बुध जीव कवि मंद तमस्तमः। 

सम॑ततौ यजेदेतान्पूर्वादिदलमध्यतः ।२७ 

अथवा हादशादित्याच्‌ द्ितीयावरणे यजेत्‌ । 

्रतीयावरणे चेव राशीन्दरादश पूजयेत्‌ ॥२= 

५ उपचार करके संकल्प करे ओर तीनवार पूजन करना चाहिये । 
हे महेश्वर ! पद्म के केशरों मे तथा च्चै अङ्गो मे यजन करे ।२३। अग्नि, 
ईश्वर राक्षस भौर वायु आदि की चारों प्रतिमाभों का दूसरे आवरण में 
करम से यजन करना चाहिए ।२४५। हे पार्वति | पूर्वंस्े आदि तेकर उत्तर 
पयेन्त कमल दल वै मूल मे आदित्य, भानु, रवि भौर भास्कर की क्रमके 
अनसार अच॑ना करे ।२५। सूय, ब्रह्मा, श्र भौर विष्णु तथा ईज्ञानादिका 
तीसरे आवरणा में यजन करना चाहिये ।२६। सोम, मङ्खल, वुध ओौर 
महावृद्धिमानू देवगुरु रहस्पति तेजस्वी शुक्र, शनैश्चर भौर महा मीषण 
राहु तथा केतु का पूर्वादि दलके मध्य से चारो ओर पूजन करे ।:७। 
भथवा द्वितीय आवरण में बारह आदित्यो का ही यजन करे ओौर तृतीय 
भावरण में बारह राशियों का पूजन करे ।२८। 


सत्रसागरग द्गार्च बहिरस्य समततः । 
ऋषीन्देवांश्च गंधवान्पन्नगानप्सरोगणानु ॥२९ 
प्रामण्यड्च तथा यक्षं तुधानास्तथत्हयान्‌ । 
सप्त छन्दोमयांञ्चैव वालखिल्पांस्च पजयेत्‌ ॥३० 


२७४ 


~ > जदो का भा => हि 


आसन प्राणायाम विधान | {[ २७५ ॥ 

एवं च्यावरणं देवं सयद्धभ्यच्यं दिवाकरम्‌ । 

विरच्य मडल पश्चाच्चतुरस्र समाटितिः ॥२१ 

स्थाप्य साधारक् ताञ्रपात्रं प्रस्थोद विस्तृतम्‌ । 

पूरयित्वा जलैः शद्ध बासित्तं : कुसुमादिभिः ॥३२ 

अभ्यच्ये गधपृष्पा्यं जनुभ्यामचनीं गतः । 

अ्यपात्रः समादाय भूम्या समुद्धरेत्‌ ३३ 

तती ब्र यादिमं मत्र सावित्र सवंसिदधिदम्‌ । 

ष्यृणु तच्च महादेवि भुक्तिमुक्तिप्रद सदा १।२४ 

सिद रवर्णाय सुरण्डलाय नमोस्त॒ व्राभरणाय तुभ्य ! 

पद्याभनेत्राय सुपंकजाय ब्रहद्रनारायणकारणाय ।\ २५ 

सरवंतचणं ससुवणेदोयं खक्वू कुमाटय सकर सपुष्पम्‌ । 

प्रदत्तमादःत सहैमपात्र पररास्तमध्यं भगवन्प्रसीद ।\३६ 

सातों समुद्र, भागीरथी गङ्गा, इसके चारह देवता तथा ऋषि, गंधव, 

 पञ्चग, अप्सराओं के गण, म्रामीण यक्ष यातव सक्तद्धच्द मे बालखिल्य 

ऋषियों को लिखकर सव का यजन करे ।३०। इस रीति से तोन जावरण ` 
वाले दिवाकर देव का यजन करके पीठे अत्यन्त सावधानी से चतुरस 
(चौकोर) मण्डल कौ रचना करनी चाहिए ।३१। एक सेर जल आ जाने 
वाले एक तास पात्र कौ स्थापना करके कु कुम आदि वस्तुभ) से सुगन्धित 
किये हुए जल को उसमे भर देवे ।६९। इसके उपरान्त गन्धाक्षत पृष्पादि 
से यजन करके जांधों के बल १२ पृथ्वी पर बैठकर भ्यपात्र को बाह के 
सध्म तक लेजाकर भृक्तिमृक्ति प्रदान करने वाले सू्ेके सन्वक्य उच्चार 
करते हए अध्य देवे । ३-३४। तिदूर के तुट्यवणं वाले सुन्दर मण्डलपर 
सुशोभित, हीरे भादिके आभूषणं से भूषित आपको मेरा नमस्कार ह। 
कमल के समान नेत्रवाले पड्कज भू ब्रह्य इन्र भौर नारायणके मी कारण 
आपको नमस्कार है।२३५। लाल रद्खके वणे के समान अति सुन्दर रद्धका 
जल, माला, कुकुम, कुश, एषम ये सब हेम पात्र ने रखकर मै आपकी 
अध्यं देता हूं । हे भगवच्‌ ^ भाषि गु पर प्रसन्न होवे \३६। 








२७६ [ श्रो दिवपूराण 
एवमुक्त्वा ततो दत्वा तदर्ध्यं सूयंमूतेवे)। 
नमस्कर्यादिसं मत्रं परित्वा सुसमाहितः ।}३८ 
नमः दिवाय साम्बाय सगणायादिहेतवे। 
रुद्राय विष्णवे तुभ्य ब्रहयणे च चत्रिमूतेये ।1३८ 
एव सक्त्वा नमस्कृत्य स्वासने समवस्थितः) 
ऋष्यादिकं पुन कृत्वाकर संरोध्य वारिणा ।३&€ 
पुनङ्च भस्म संसायं पूर्वोक्त नेव वत्मना । 
न्यासजात प्रकुर्वीत शिवभावविब्रद्धये ।।४० 
पच्चोपचारं सपूज्य शिरसा श्रीगुरु बुघ: । 
प्रणवं श्रीवतुधथ्यतं नमोऽन्तं प्रणमेत्ततः ।।४१ 
पञ्चात्मकं विन्दुयुतं पच्चमस्वरसंयुतसर । 
तदेव विन्दु्षहितं पञ्चमस्वरव जितम्‌ ।४२ 
वच्चसस्वरसयुक्त मत्रं च सविविन्दुकरस्‌ । 


द्रस्य विन्दुंसंहितं संवतंकमथोद्धरेतु | ४३ 
करते हए सूयं सूति भगवानुकरो अघ्यं देवे मौर इस अगल १) 
यट 


लावधानीके साथ नमस्कार करे।३७।जगदम्बा मदानी तथा गणोके 
समस्त विरवकरे आदि कारणमूत मगवान्‌ शिवको नमस्कार है । 
समेर्त £ ष्णु ओर सूर्यं स्वरूप आपको सादर नमस्कार है ।३८। इस 
ल, द्‌ प्रणाम करे ओर अपने आसन पर संस्थित होकर ऋषि आदि 
क जलति हा्थोको शुद्ध करे | ३९। उपयुक्त विधिस्चे पुनः मीम 

॥ र्मरण ता चादि भौर भगवान्‌ शिव की मक्तिके लिए अद्घन्यास 
धारण ¶रनेचादिए।४. ।मतिमानच्‌ साघकका कर्तव्य है कि नतस्मस्तक 
वसे पच्चापचार हारा श्रीगरुदेव का पुजन करे ओर्‌ श्रीः 
गाकर अन्त मं नमः योजितकर“उन्रगुरवेनमः इस 

णा करता हमा ही पूजन करे ।४१। पचवर्पाल्मिक 
दित ओर वहीं बिन्दुसमेत परचमस्वरसे रहित 


दिन ्ररभक्ति ४ 
१. | 

र्व ५ त्र 2१. 
¢ व्रध्वर चिः 

६ ध दित घः 


टु सहित मन्त्री का उद्धार करके चिन्दु सहित 





आसन-घ्राणायाम विधान | { 
एतेरेवं क्रमाद्‌ बीजेरुद्ध. तेः म्रणसमेड बुघः। 
भूजयोरूरुखुग्मे च गुरु गणपति तथा ॥1 ४४ 
दग¶ च क्षेत्रपाल च बद्धाञ्जलिपुटः स्थितिः। 
ओमखःय फडत्युक्त्वा करो संरोध्य षट्‌ क्रमात्‌ ॥1४‰ 
अपसर्पंर्त्वि त्ति मोच्य षणव तदपतरस 
असखराय फडिति प्रोच्य पाष्णिघातत्रयेण तु ।।४६ 
उद्धत्य विच्ना भूिष्टान्‌ करतालच्रयेणतु ) 
अन्तरिक्चगतान्टष्ट्वा विलोक्य दिपि संस्थितान्‌ 11*७ 
ह्निरुद्धप्राण आसीनो हसमत्रमनुस्मरन्‌ । 
दिस्थं जोवचंत य्‌ ब्रहमनाडया समानयेत्‌ ॥ख्८ 
-द्ादलातः स्थविशदे सहसलारमहास्बुजे । 
व्विच्चन्द्रसण्डलान्तःस्थं चिद्रूपं परमेरनरम्‌ । 
टस प्रकार से क्रमशः इन बीजों का उद्धार करके क्रम से शरुजा जीर 
ननो ज चाओ देवों का प्रणाम च्यान करे-भूजामे गुरु ओर्‌ गणपति को 
¢. ५: दोनों ऊरू में दुर्गा देवी ओर क्षौत्रपाल कव त्रणाम करे ओर दोनों 
छथ जोड़कर “अस्त्राय फट्‌ यह उच्चारणकर षडद्खः न्यास करके अपने 
थो क्रो चछैवार शुद्ध करे ।४४-४१५। इसके अनन्तर "अपसर्पन्तु इत्यादि 
ज्र को पटठ्कर किर प्रणव का उच्चारण कर ओर (अखाय फट्‌ कहकर 
स्र मेँ तीन बार पाणणिघात करे ।४६॥ भूमिमे सरे विघ्नं का निवारण 
श तीनताली बजाकर अन्तरिक्ष में विघ्नो को देखकर तथा स्वमे के 
विच्तों को देखकर उन्हैँ भी दूरकरे ॥४७॥ न्ना चाद को रोकते हुए 
(स्थित रहकर हंस मन्त्र का उच्चारण करता हुआ ह्द्यमें स्थित जीव 
य को सुषुम्ना नाडो कै द्वारा परमेश्वर से मिला देवे ।४८। इसके 
पदान्त द्वादश कमल हृदय में स्थित परमोञ्ज्वल सहस्व दलों से युक्त 
"वद्म मे चिदात्मक चन्द्रमण्डल में विराजमान चित्स्वरूप पमेद्वर का 
म तं करना चाहिए ।४&। 
2५. ीषदाहप्लवान्‌ कुर्यद्रं चकादिक्रमेण तु) 
सषोडदचतुष्षष्द्रात्रिदगणनायुतैः ॥ ° 


२.७७ 





२७८ 1 [ श्री दिववुरदम 
वाथ्वग्निसलिलादयं स्तैः स्ववेदाद्यं रनुक्रमात्‌ । 
प्राणानायम्य मलम्थां कुण्डलीन्रह्यरन्त्रगास्र्‌ ।1 ५.१ 
आनीय द्वादशांतःस्थसह्खा राम्बुजोमरे । 
चिच्चाद्रमण्डलोदुभूतपरमामृतघारया ॥५२ 
ससिक्तियां यनौ भूयः श्युद्धदेहु : सुभावनः। 
सोऽहमित्यवतीर्याथ स्वात्मान हृदयाम्बुज ।५३ 
आत्मन्यावेश्य चात्मानममृत सृत्तिघारयाः । 
प्राणप्रतिष्ठां विधिवत्कुपादत्र यमासितः ॥ १५४ 
एकाग्रमानसो योगी विमृदयातां च भात्रृकाम्‌ । 
टितं प्रणवेनाथ न्यसेद्‌ ब्राह्यं च मात्रकाम्‌ ।।५५ 
न्च संयतप्राणः कर्यादृष्टयादिक बुधः । 
ङं यं्मरद्चिते संन्यसेच्च विमत्सरः ॥५६ 
त भूत शुद्धि का प्रकार बतलाया जाता है रेचक आदि के क्रमे 
दाह दूरकरके सोलह चौसठ अथवा बन्नीसर अपरादि वरणेसिवायु 
दीध < मसे भकारादि वर्ण॑वाले अपने वेदके मंत्रोसे सावधान होकर 
भि यायाम करे ओर ब्रह्म रन्ध्रतक जाने वाली कुण्डलीको जगावे 
सविधि । फिर जहाति चन्द्रमण्डलकौ घारानिकलती है वर्हा दादश कमल 
,५०-५ „्रकमले उसको चेजावे ।५२ । उसमें शरीरका स्नानकराकर देह 
गीर षट = भौर अपने हृदयकमलमें वह मँ ह-एेसीमव्य मावनाकरे ।५३। 
क्री (राही आत्माका अमृतीकरण करके समसमि धारसे विधि के साथ 
आमा मकरे जोर बहुतदही सावधान रहे ।५४। इस रतिस्ते योगी एकाग्र 
माण 8 कर मात्राको प्रणवसे सपुटितकर उस पूर्वं कथित माचा को बहि- 
तवि ५ रे ।५५। इसके पञ्चात्‌ प्राण ओौर दृष्टि आदि को रोककर 


, ध््थर्त ह < 
शनि गवान्‌ शद्धुर का ध्यान करते हृएठ मात्मयकरा सवथा त्याग 


॥ ६ रि 
पते + करना चाहिये ।५६। 

क व्य _ -्रहया देवि गायत्रीमीरितम्‌ । 
र 


ध तरवताहं वं परमात्मा सदाशिव ॥।*५७ 
य 








आसन-प्राणायाम विघान |) [ २८७६ 
अकारो बीजमाख्यातसुकारः राक््तिरूच्यते । 
मकारः कोलक प्रोक्तं सोक्षायं विनियुज्यते ॥\*५८ 
अ गछ्ट्यमारम्भ तलातं परिमाजेयेत्‌ । 
ओ सिव्युक्त्वाय देवकि करन्यास समारभेत्‌ ।५€ 
दक्तषहस्तस्थितांगरष्र समारस्य यथाक्रमस्‌ । 
चवामटस्तकनिष्ठांतं विन्यत्सेपूववत्क्रमात्‌ ।।६० 
अकारमप्युकारं च मकारं बिन्डुसंयुतस्‌ । 
नसोष्न्तं प्रोच्य स्च॑त्र हूुदयादौ न्यसेदथ 1६१ 
अकार पूर्वमुद्धृत्य ब्रह्यात्मानमथाचरेत्‌ । 
ङतं नमोंतं हदये विनियुज्यात्तथा पुनः 1६२ 
उकारं विष्ण॒सहित रिरोदेशे प्रविन्यसेत्‌ । 


मकारं खुट्सदहितं ङिखायां नू प्रविन्यसेत्‌ ।।६३ 
इसके परचात्‌ ऋषि आदिका स्मरण कर उन्हें प्रणामकरे । प्रणव का 


ज्रह्याच्छरषि, देवी गायत्री छन्द, सदाशिव परमात्मा देवता दै 1 ५७। अकार 
बीज रहै उकार दाक्ति है मकार कीलक है जओौर मोक्ष के लिये इसका प्रयोग 
किया जाता है ।५८। हे देवि ! दोनों अंगूडेलेकर हयेली तक शुद्धकर फिर 
'ओम्‌' एेसा उच्चारण करके करन्यास करना चाहिए ।५&६॥ दाहिने इाथके 
अंगूठेसे प्रारम्मकरके वरयेहाथकी कनिष्ठिका पर्यन्त दक्षिण हस्तकी तजंनी 
ञादिका क्रमसे न्यासकरे 1६९\ ओंकार-उकार ओर बिन्द्के सहित मकार 
सवके अन्तसें 'नमः"यह योजित हस्तमे करके हदयस स्यासकरना चाहिए 
।६१। सर्वप्रथम अकारका उद्धारकर जह्य आत्मा उच्चारण करे । यथा-अ 
ब्रह्मात्मने नमः'-इस रीतिसे चतुर लिभक्ति के एक बचनके अन्तमं नमः 
लगाकर हूदयमे न्यासकरे अर्थात्‌ स्पज्ञेकरे ।६२। उकार ना विष्णुके सहित 
ध्यानक.रके दि रोदेशमे विनियोग करे ओर स्द्रके सहित मकारकौ शिखा 
के स्थानमे विनियोग करना चाद्ए ।६३। 

एवमुक्त्वा मुनिर्म॑त्री कवचं नेनमस्तके । 

विन्यसेद्देववेशि सावधानेन चेतसा ।1 द 





२८५० 


] [ श्री शिवपुराणं 


अ द्खवकंत्रकलाभदात्पच्च ब्रह्मणि विभ्यसेत्‌ ) 
शिरोवदनहृदुगुद्यापादेष्वेतानि विन्यसेत्‌ ॥६५ , 
ईशानस्य कलाः पच्च पञ्चस्वेतेषु च क्रमातु । 
ततञ्चतुषु वक्त्रेषु पूरुषस्य कला{भपि ।।६६ 

चतसः प्रणिधातव्याः पूर्वादिक्रमयोगतः | 

हृत्कठासिषु नाभो च कुक्षो पृष्ठे च वक्षसि ।६७ 
अपोरस्य कल्लाश्चाष्टौ पूजनीया यथ क्रम्‌ 
परचात्त्रयोदशकरलाः पायुमेढोरुजानुषु 11६० 
ज छ्भार्फिककेटिपाश्वेषु वामदेवस्य भावयेत्‌ । 

सद्स्यापि कलादचाष्टो नेत्रेषु च यथाक्रमम्‌ ।६९ 

कौतितास्ता कला्चवं पादयीरपि हन्तयो ! 

प्राये शिरसि बाह्वोरच कत्पयेत्कत्पवित्तमः ।।७० 

इस तेरह अ ब्रह्मात्मने नमः' इत्यादि के क्रमसे कहकर कवचे आरि 


खक् 


का विधानकरं । है देवि! अल मन्तरसे नेवोत सावधानहोकर चित्तलगाकर 


ङ्ग.मुख,कलाके भेदसे परचिरईृलानदिका न्यास केरे । पूर्वोक्त ईरानादि का 


शिर,वदन हृदय, गृह्य मौर चरणोतें न्यासकरना च)हिए ।६४-६५। ईशान 
कौ पाच कलाकोक्रमपूरंक शरीरके पाचोँस्थानोपे न्तासकरना चाहिए फिर 
पूव आदि दिवाकरे योगसे चाभुखोमे पूवं आटि क्रमसे पुरुषकी चारोकला 
धिस्तक्ररे हृदय,कण्ठस्कय.नाभिक्ञोष पीठ.छाती इन स्थाने अघोरकी आठ 
कला स्थित करे पचे वायु जानूुस्फिक्‌ कूला, कमर,पाश्वं भागों मे वामदेव 
को तेरहकलकी मावना करनी चाहिए । सद्योजात आठ कला यथाक्रम 
नेतरो मे कल्पित ` करे ।६४-६५-६६-६७। इन कलाओं की कल्पना, हाथ 
चरण, प्राण. शिर भौर वाहू मेँ कत्पना करे ।६० से ५०५। 


अष्टत्रिशत्कलान्यासमेवं कृत्वा तु सर्वशः । 
षदचास्रणवविद्धीमान्प्रणवन्यासमाचरेत्‌ ॥७१ 
वाहुद्टये क्रुपंरयोस्तथा च मणिबन्धयौ । 
पारवतोदरज द्भ ष पादयो पृषटतस्तथा ७२ 


विधान पवक दिवघूजा | [. २८१ 

इत्थं प्रणयविन्यासं कृत्वा स्थासवि्चक्षणः 1 

हंसन्यासं प्रकुर्वीत परमास्मविवोधिनि ।\५२ 

दोनों बाहु कूपर (कुहनी) तथा मणिबन्ध, पाडवे, उदर जंघा, पाद॑ 
ओौर पीठ में त्यास करे । इस तर वुद्धिमार साधक ओ अदास कलाओं 
का न्यास करने के पश्चात्‌ प्रणव का व्यान करना चादिए । बुद्धिमान्‌ 
पुरष को इस रीति से प्रणव त्यास पहिले करके पी परमात्मा के बोघ 
कराने वाले इस न्यास को करना चाहिए \७ १-७२। 

1} ध्यान, अवाहन अध्य विधन पुवेक सिवदन \) 

स्दवामे चतुरस तु मण्डलं परिकल्पयेत्‌ । 

ओमित्यम्यर्च्यं तस्मिस्तु शंखमल्लोपशोधितम्‌ ।\1 

स्थाप्य साघधारकत ङु प्रणवेनाचयेत्ततः । 

आपूर्य णुद्तोयेन चन्दनादिसुगंधिना \\९ 

अभ्यदयं गन्वपुष्पाच्यः प्रणवेन च सप्तधा । 

अभिमंत्य ततस्तस्मिन्धेनुमुद्र प्रदरेयेत्‌ 1} 

शखमूद्रं च पूरतश्चकुरल प्रकल्पयेत्‌ । 

तदन्तरेऽद्धं चन्द्र चं त्रिकोणं च तदन्तरे ॥४ 

षट्कोणं वृत्तमेवेदं मण्डल परिकल्पयेत्‌ । 

शस्यस्य गंघपुष्पाचं : प्रणवेनाथ मध्यतः ॥^ 

स(धारमर्ध्यपात्र च स्थाल्य गधादिनाचयेत्‌ । 

आपूर्य चुद्धतोयेने तस्मिनपात्रो विनी क्षिपेत्‌ ।< 

कुश गरण्यक्षतांस्व॑व यवत्रीहितिलानपि । 

आज्यसिद्धार्थपुष्पाणि भसितं च॑ वरानने ७ 
हा-अपने बाई तर चतुरस्त् (चौकोर) मण्डल की 
से अच॑न करके शंखं भर से अर्थात्‌ 


अस्त्रमन्त्र से शोधित करना चाहिए ।९। दको आधार पर स्थित करके 
प्रणव से यजन. करे मौर चन्दनादिकी सुग वाले जल से परणं कर देवे ।२। 


प्रणवके हारा सातवार गर्धाक्षत पुऽपादिसे पूजन करना चादिए ट्स धर्कार 





श्री ृषए्वरने क 
रचना करे ओर ॐ कां इस प्रकार 





२८२ | [ कालिका पुराण 
से अनिमन्त्रित्त करके उसमें घेनु-मृद्रा बनाकर दिखानी चाहिए 1१। इसके 
भागे चौकोर शंख मृद्रा की कल्पना करनी चाहिए । उसके अन्तर में अर्घं 
चन्द्र ओर उसके अन्तर में त्रिकोण की कल्पना करे ।४। इस रीत्तिसे षट्‌- 
काण मण्डलक्री रचना करनी चाद्िए। ओर उसके मध्यर्ेही केवल ओंकार 
से गन्धाक्षत पृष्पादि के द्वारा अर्चना करे ।५। इसके पदचात्‌ उस आधार 
वाले अघ्यं पात्र को स्थापित करके गन्धाक्षतादि यजन करे ओर पवित्र 
जल से उसे परिपुणं कर देवे ।६। हे वरावने ! कृ का अग्रभाग, अक्षत, 
यव, ब्रीहि, तिल, घृत, दवेत सरसों के पष्पों ओर भस्म उस डाले ।७। 


सद्योजातादिभिरमन्नः षडंगैः प्रणवेन च । 

अम्यच्यं गन्धपुष्पाद्यं रमि्मंच्य च वर्म॑णा । 
अवग ठयास्तरमन््रण सरक्लार्थं प्रदयेत्‌ । 

धेनुमुद्रां च तेनैव प्रोक्ष्ेदस्त्रमन्त्रतः ।।€ 

स्वात्मानं गन्धपृष्यादिपजोपकरणान्यपि । 

पदु मस्येशानदिक्पदूमं प्रणवोच्चारपूवंकम्‌ १० 
गरुवसिनाय नम इत्यासनं परिकल्पयन्‌ । 

गुरोमुति च तत्रव कलत्पयेदुपदेरतः ॥११ 

प्रणवंग गुरुभ्योऽन्ते नमःप्रोच्यापि देशिकम्‌ । 
समावाह्य ततो ध्यातेदुदक्षिणाभिमूखं स्थितम्‌ ॥१२ 
सुत्रसन्नमूखं सौम्यं शयुद्धस्फटिकनि्मलम्‌ ।॥। १३ 

एव ध्यात्वा यजेद्‌ गन्धपृष्पादिभिरणुक्रमात्‌ । 
पदयप्य नक्ते पदुमे गणपत्यापनोपरिः ।1१४ 

मूति प्रकल्प्य तत्र व गणानां त्वेति मंत्रतः । 
समावाह्य ततो देवं ध्यायेदेकाग्रमावसः । १५ 
सद्योजातदि मन्व षडङ्ख ओर प्रणवसे गन्धाक्षत पृष्पादि उपचारो के 


हारा अमिमन्तित करके फिर कवच मन्त्रसे अभमिमत्रित करना चाहिए ।८। 
जस्त मन्तरसे संयुक्त कर रक्षके लिए धेनुमुद्रा को उसे दिवाना चाहिए । 





, 


नि श ---- ~~ 


विधान पूर्वक शिवपूजा | [ २८३ 
अस्व-मन््रके दाराही घेनुमुद्राका प्रोक्षण करे ।€। अपने आत्मामं गन्धाक्षत 
पुष्पादिकी पूजा सामग्री से अस-मन्तर के हारा प्रोक्षण करे ओर कमल के 
ईशान के तरफ की दिशामें कमलम ओंकार के उच्चारण के साथ गुर 
भासनाय नमः" इस तरह कहते हए आसनकी कल्पना करे ओर गुरुदेव क 
उपदेश के अनुसार वहां पर श्री गुरुदेव की प्रतिना कौ कल्पना भी करती 
चाहिए ।१०। श्रणवगु गुरुभ्यो नमः' इस रीति से श्री गुरुदेव के प्रति 
कट्करर दस्णि दिशा के सामने स्थित होकर उनका भावाहन करके ध्यान 
करना चाहिए ।१२। ध्यान करने का प्रकार बतलाते हैँ सुन्दर एवं 
प्रसन्न मुख है - स्फटिक मणि के तुल्य अति निमंल वरदान करने वाल दोनों 
हाथ दै जो अभयका दान भी साथमे किया करतेह। दो नेवं से युक्त एेसे 
शिवके शरीर वाले गुरुदेव हैँ । १३। इसउक्त प्रकारसे गुरुदेवका ध्वान करके 
क्रमशः गन्धाक्षत पुष्पादि उपचारो से उनका अचेन करे जर उसपद्म के 
नैऋत्य दिशा की ओर वाले पदुम पर स्थित गणेशके भसन पर "गणानां 
त्वा' इत्यादि मन्त्र से गणपति की मृति की कल्पना कर देवता का वहा 
आवाहन करे तथा उनका ध्यान मी करना चाहिए ।१९-१५। 

रक्तवर्णं महाकायं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 

पाराकुटदरनन्दधानङ्घुरपङ्कुजः १६ 

गजानन प्रभु सवं विष्नौध्नमुपासितुः । 

एव ध्यात्वा यजेद्‌ गन्धपुष्पाद्य रुपचा रकं ॥१७ 

कदलीनारिकेलास्रललड्‌ इ ए पूवंकम्‌ । 

तवेद च समर्प्याय नमस्कुर्याद्‌ गजाननम्‌ ॥ १० 

पद्यस्य वायुदिक्पद्म सकल्प्य स्कान्दमासनय्‌ । 

स्कन्दमुति प्रकल्प्याथ स्कन्दमावाहयेद्‌ कृध ॥। १९ 

उच्चाय्ये स्कन्दगायत्रीं ध्यायेदथ कुमःरकम्‌ । 

उदयदादित्यसंकाशं मयूरवरवाहनम्‌ ।॥२० 

चतुभु जमुदारांगं मूकरुटादिविभुषितम्‌ । 

वरदाभयहस्तं च शक्तिकरक्कटधएरिणम्‌ ॥२५ 


२८४. | | श्री हिवपुराण: 

गणपति का लाल वणं टै, महान्‌ विशाल शरीर टैजो कि समस्तं 
आभरणो से युक्त टै । पाद्य अकु ईष्ट दर्शन कर कमलोमें धारण किये 
हुए । इसतरह सवे विघ्नोकरेनाद् करनेवाले अस्वरूपप्रभ गणपत्तिकाध्यान 
करके फिर उनकी षोड़श उपचारोंसे विधिवत्‌पूजनकरनाचादिए । १६-१७ 
कटलीफल नूतन चस्तु, नारियल, भाम, लड्इ आदि नवेद्य सादर समपित 
करके श्रीगणेशजीको नमस्कार करे ।१८। कमल के वायुकोण के पदूम में 
स्कन्दका आसन कल्पित करे उस पर मगवाच्‌ स्कन्दकी प्रतिमाकेणे कल्पना 
केरे, [फर स्कन्दका आवाहन करना च) हिए। १६ स्कन्द गायत्रीका उच्चा- 
रणकर कूमारका आवाहन करे । मगवानू स्कन्दका व्यान करे जो सूये के 
तुल्य कान्ति वाले मयूर ऊपर समारूढं चार भजा वाले, उदार शरीर, 
मृकरुटआदि से विभ्रूषितर्हु, वर तथा अमयके दान कररे वाले टं ओर शक्ति 
मूकुटके धारण करनेवाले एेसाव्यानकरे ओर गन्धाक्षत पुष्पादिसे सविधि 
अचंनकरे । इसके पर्चा पूवा रमेस्थितत अन्तपुरके अधिप साक्षात्‌ नदी- 
भ्वरकीपूजाकरे जोकि युवणतुल्य समस्त भआमूषणोंसेविमूपित ट ।२०-२१। 

एवं ध्यात्वाऽथ गघाद्यं रुपचारेरनुक्रमातु । 

संपृञ्य पूवृद्रारस्य दक्षशाखासुपाध्रित्तम्‌ ।॥२२ 

अन्तःपुराधिपं साक्षारनन्दिनं सम्यगच॑येत्‌ । 

चामीकराचलप्रख्य सर्वाभरणभूषितम्‌ ।\२३ 

वालेन्दुमूकुट सोम्यं तरिनेत्र च चतुभुजम्‌। 

दीप्तमूलमृजीट कहेमवेत्रधरं विभुम्‌ ॥२४ 

चद्रविम्बाभवदन हरिवक्त्रमथापि वा। 

उत्तरस्यां तथातस्यभा्याच मरुतां सुताम्‌ ॥२५ 

सुयशां सूत्रतामम्बपादपण्डनतत्पराम्‌ । 

सपूञ्य विधिवद्‌ गन्धपृष्पाद्य पचा रकः ।।२६ 

ततः संप्रोक्षयेत्पद्य साखराखादविदुभिः। 

कल्पयेदासन पडवादाधारादि यथाक्रमम्‌ ॥२७ 

आधारशक्ति कल्ताणीं इ्यामध्यायेदधघोभूवि । 

तस्याः पुरस्तादुत्कठमनन्तं कुण्डलाकृतिम्‌ ॥ २०८ 








विघानपूव क दिव पृजा | [ र२८भ्र 


नंदीङवर वाचचनद्रका मुकुट घारण करने वाले, सौम्य मृति, तीन 
नेत्र ओर चार भुजाय धारण करने वाले अतिशय दीक्तिसे युक्त हैँ । गल, 
मृगी, टंक ओौर सुवणके नेत्र धारण करनेवाले हैँ तथा सर्वज्ञ हैँ ! नदीडवर 
चन्द्रमण्डल एवं {8 हकेसमान मुखव लिह । एेसे नन्दीइवरका पुजनकरे। २४। 
।२५। उत्तर की ओर मरुतो की कन्या उनकी मार्या सुयजा नाम कोह 
जो शोभन ब्रत वाली पाती के चरण कमलोंमे तत्पर हो चन्दन पृष्पादि 
अनेक उपचारों से यजन करे २६} इसके उपरान्त उस कमल को असर 
मन्त्र के सहित शंखके जलकी विन्दुओं से प्रोक्षण करे ओौर इसके पश्चातु 
आधघारादि आसन की कल्पना करनी चाहिए 1२७) आधार शक्ति इयाम 
स्वरूप कल्याण रूपकी नीचे भूमि मे ध्यान करना चाहिए उसके आभे 
घ्वं कण्ठ में कुण्डलाकार सुशोभित सगवानु अनन्त का ध्यान करे ।२८। 
धवल पंचफणिन लेलिहातमिवाम्बरम्‌ । 
तस्योप्यासनं भद्र कठी रवचतुष्पदम्‌ ॥।२६ 
धर्मो ज्ञान च वेराग्यश्चर्यं च पदानि व। 
आग्तेयादिर्वेतपीतरक्तरयामानि वणंतः ।३० 
अधर्मादीनि पृवदीन्युत्तरांतान्यनुक्रमात्‌ । 
राजादतसणिप्रस्यान्यस्य गात्राणि भावयेत्‌ ३१ 
अधोध्वेच्छदनं पइचात्कदं नाल च कण्ठवान्‌ । 
दलादिक कर्णिकाच्च विभाव्य क्रमदोऽचयेत्‌ ।1३२ 
दलेष॒ सिद्धयर्चाौ केसरेषु च शक्तिकाः । 
रुद्रां वामादयस्त्वष्टौ पृवादिपरितः क्रमात्‌ ।३३ 
कणिकायां च वैराग्य बीजेषु नव रक्तया । 
वामाद्या एव पूर्वादि तदन्ते च मनोन्मदी ।।३९ 
अनन्तदेव का श्वेत ब्णं वाला शरीरदहैजौ कि पाँच फण-मण्डल से 
ुक्त है मौर भाकाशको चाटते हुए हैँ । उनके निकट ही मे सिह 4 
आकार वाले, चार चरणोसे युक्त थमे, ज्ञान, वैराग्य ओर एेरवर्यकेचरणों 
को आसन पर कल्पित करे । आग्नेयी आदि दिशा वेत, पीत, रक्त स ॥ 
वर्णओरअघर्मादिकों को पूवं आदि दिशा के अनुक्रमसे पधारनेभोरराजावत 


^ 
> 
[वाक प 
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नामक्री मणि (एक तरह्‌ के उपरान्त का नाम है) आदि की इनके कलेवर 
मे भावना करे ।२६। से ३१। इसके पर्चातूनीचे तथाऊ चेमे इन अनन्त का 
दसी रत्ने आच्छादन को कल्पना करे फिर स्कन्ददेवका नीलकटक कमल 
के दल भौर कणिका को मावना करके क्रमशः यजन करना चाहिए ।३२। 
दलोमिं तो सिद्धिकी कल्पना करनी चाहिए, केशरो मे शक्तिकी कल्पना करे 
ओर पूर्वादि दिशाभोमें शुद्र तथा नामादि आठ शक्तियों की कत्पना करनी 
चाहिए ।३३। कर्णिकामें वंराग्य अभैर्‌ बीजों में नवशक्ति की कल्पना करे 
वामादि शक्तियों की पूर्वादि दिला मे कल्पना करे ।२४। 

कन्दे दिवात्मको घर्मो नाले ज्ञानं िवाश्रयम्‌ । 

कर्णिकोपरि वाह्नं य मण्डलं सौरमेन्दवस्‌ २५ 

आत्मविद्या शिवाख्य चतत्वत्रयमतः मरम्‌ । 

सर्वासनोपरि सुखं विविच्रकसुमोञ्ज्वलम्‌ ।।३६ 

परव्योमावकाशास्यवित्तयाऽतीव भास्करम्‌ । 

परिकल्प्यासनं मृत्तं' पुष्पविन्यासपूवकम्‌ ३७ 

आधारशक्तिमारभ्य शुद्धविद्यासनावधि । 

थारादिचतु्य॑त नाममंत्र नमोन्तकम्‌ ।।३८ 

उच्चार्यं ५अ्येद्धिन्सर्वत्र वं विधिवभः। 

अद्खववत्रकलाभेदात्पच ब्रह्माणि पूववत्‌ ।३६ 

यिन्यसेत्क्रमदौ मूत्त तत्तन्मुद्राविचक्षणः 

आवाहयेततो देवं पृष्पाञ्जलिपुटः स्थितः ।8° 

सद्योजात प्रपद्यामीष्यारमभ्यौसन्तसूजञ्चरम्‌ । 

्माधारोत्थितनादं तु दादशाग्रन्थिभेदतः ।॥ ४१ 

ब्रह्मरध्रातमूच्चा्यं ध्यायेदीकारगाचरम्‌ | 

गुद्धस्फटिकसंकाश देव निष्कलमक्षरम्‌ ।।४२ 

टसके १९चात्‌ मनोन्मनी रक्ति को कन्द मे शिवोत्मक ध्म नाल र्मः 
दविवाश्चय जानकणिकाके उपर आग्नेय मण्डल लन्द्र-सूये सम्बन्धिका ध्यान 
करता चाहिए ।*। आत्मविद्याज्ञान शिवनब्रह्मादिक तीन तत्व इससे पर 
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[ ` २८७ 
1 समस्त जासनों पर मुखके साथ विचित्र उज्ज्वलपुष्प स्थिर करे ।३६। 


र 
ओर दह्र विद्या से महा उज्ज्वल आसन मूति की कल्पना कर पुष्प रखे 
॥२७। ाघार राक्तिसे आरम्भ करके शुद्धविद्या से आसन पर्यन्त ओंक।र 
सहित चतुर्थी विभक्ति सरे अन्तमें “नमः यह्‌ लगाकर ही सवत्र यजन 
करे | ३८ विदान्‌ साघकको उचित है ।के सब स्थानोनें विधि विधान के 
साथ पूजन करना चाहिए अद्ध, मूख तथा कला के भेद से उन ईशान 
प्रश्रुति पच्च ब्रह्यको पूवंकी सांति उनकी मूत्तिमे संस्थित कर मुद्रा दिषावे 
इसके पचात पुष्पोको अजलि ग्रहण कराकर देवीका आवाहन करे ।३६- 
४० सद्याजत प्रपसुामि' यहाँ से आरम्म करके शिवोंमे वस्तु सदा 
शिवाम्‌” यहां पयत उच्चारण करे, मूलाधरसे उडे हुए नाद वारह्‌ चक्र 
को ्रन्थि तोड़कर ब्रह्यरघ्र से उच्चारण कर ओंकार गोचर परमेइवर का 


व्यान एेसा करना चाहिए कि शुद्ध स्फटिक मणिके तुल्यदहै, बलास 
रहितं हं ओर अक्षर उनका स्वरूप हैँ ।४१-४२। 


कारणं रवलोकानां सवेलोकमय परम्‌ । 
अन्तबंहिः स्थितं व्याप्य ह्यणोरत्प महत्तमम्‌ ।।४३ 
भक्तनामप्रयत्नेन हङ्यमीङव रमव्ययम्‌ 

ब्रह्य न्द्रविष्णृरुद्रायं रपि देवेरगोचरम्‌ । ४8 
वेदसारं च विद्र्िभिरगीचरमिति श्र तस्‌ । 
आदिमध्यान्तरह्ति भेषज भवरीगिणाम्‌ ॥ ४५ 
समाहितेन मनसा ध्यात्वेवं परमेरवरम्‌ । 
आवाहनं स्थापनं च सन्निरोघ निरीक्षणम्‌ ॥४६ 
नमस्कारं च कुर्वीति बद्ध्वा सूहद्राःपृथक्पुथक्‌ । 
ध्यायेतसदाशिव साक्षाद्ूदेव सकलनिष्कलम्‌ ।४७ 
शुद्धस्फटिककसंक्राशं प्रसन्न शीतलद्युतिम्‌ । 
विदुयुदढलयसंकाश जटामूकटभूषितम्‌ 1४८ 
शाद्‌ लचमवसन किचिर्स्मितमुखाम्बृम्‌ । 
रक्तपद्यदलप्रस्यपाणिपादतलाघरम्‌ ।\४& 
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स वेलक्षणसम्पच्च सर्वाभरणभूषितम्‌ । 

दिन्यायुधकरेयु क्त दिग्यगन्वानुलपनचर्‌ ।\५० 

परमेदवरका स्वरूप परम दिव्य हे ओर इन समस्त लोकों के कारण 

प्रत है । समस्त देवस परिपूणं रूपवाले हं । पर अन्तरबाहर सर्व॑त्रव्याप्त 

रहनेवालि ओर अणु स्वरूप तथा परममहाचमी दै । भक्तो को विना प्रयत्न 

ई देनेवाले ईश्वर टै । उनका कष्य विनाल रहित दै ओर 

> देवताओको सी अगोचर अथेति न 


भः ल=-ढ ड 
लद्र, विष्णुः रद्र आठ अ द 
क्रा स्वरूप वेदों का सारमय दै 


= परमात्म 
नके हारा पराप्त हीने योग्य होताहै । उनकास्वरूप एेसा 
{ विद्वान ~ अर अन्त युः मी नहीं होता है । परयेदवर 
र रोग निवारण करनेके लिये पज कै समान 
० ध "णग देवश ¶ृ रममकश अव्यत 
॥ ५५ एस उ? + भौर {किर उनका जाचादह्न स्थापन,ल्िरोच 
हरता € से कयन ¢" उका करना चाहिए । पथक्‌ २ सृद्रायं 
गे ज ) डकार द्विवका धरान करे ।४३-४७। न भगवान्‌ 

श्नात्‌ (> तीस कलामय स्वरूपक्। वणंन क्रिया 
लिए न ् कथा जा सके । विशुद्ध स्फाटकमणि 
रका £ „प्रसत्त रहने वाले, दीतलकांतिसे पुक्त 
धरम्‌, मस्तक पर जटा-जूटोके मुकुट जसा 

क्रे ठु टता ट ४८1 शादु लके चमं का वस्त 
1 (क कमलके तुल्य हस्तएवं वरण 

र्ध क लक्षणो से पृक्त तथा सम्धूणं सुन्दर 


७२) 


धाद । यर, ५2 | ४ +॥ क +भ 
ती न + दि 1 ४५१८५. 
:0 नि क्विखार्माणम्‌ ॥ 

८ शं प्र तदशप्रमम्‌ (१ 

भूर्ज | १14 ॥ कतशैख र । 
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र कटोकुटिलं घोरं रक्तव्रत्तत्रिलोचनस्‌ । 

दष्टाकराल दुष्प्रक््य स्षटूरित्ताघा(रपट्लवम्‌ 1५३ 

उत्तर विद्र मप्रख्यं नीलालकविभूषितम्‌ । 

सद्धिलासख चिनयन चनद्राद्धेकतशेखरम्‌ 11५४ 

परिचसं पूर्णचन्द्रःभ लोचनत्रितयोज्जञ्वलम्‌ । 

-चन्द्रलेखाधरं सौम्य सदस्मितमनोह्‌ रस्‌ ॥५५ 

अतीचसौम्यसुत्पुरल्ललो चनत्रितयोज्ञ्वलमस्‌ ।\*५& 

भगवान्‌ शिवका स्वरूप पांच सुख वाला, दल थुजाओं वाला, चिखा- 
लिये चन्द्रग्लाको घारणं करने ओर पूवं दिशाकी ओर रहने वाला मुख 
वरम सौम्य तथा सूर्यं की कान्तिके तुल्यकांति वाला है ।*५१। भगवान्‌ 
द्विव तीन नेत्र घारण करने वाले है ओर कमल के तुल्य णोभासे युक्त 
है जिनके मस्तक परर सर्वदा वाल चन्तरला विराजमान रहता दहै ओौर 
दस्म दिला की ओर रहने वाला खख नील सेघ के तुल्यकांति वाला 
होता है ।५२। सगवान्‌ शिव के स्वरूप का ध्यान ेसादही करना चाहिए 
कि उनकी भृकुटिं टेढ़ी रहती दै, अतिघोरः रक्तं नेत है, बहुत ही मीषण 
कराल दादू है भौर सवेदा बृष्टि का संहार करने कीमुद्रामे जोरों को 
फडकाते रहत हैँ ।५६। उत्तर की ओर वाला सुख मू गाके तुल्य हैँ, नील 
वर्णवाली अलक उष मुलक्रे ऊपर लामायमान है, परम सुन्दर विलाससे 
विपण तीन नेच घारण करने वाल ओर मस्तकपर चन्द्रमाका द्ध माग 
शोभित हो रहा दै ।*४। ससवान शिवके पांच सुख बतलाये गये है उनमें 
जो मुख परिचम दिशा की जोर टं पूणं वह चन्दर के समान कान्ति से युक्त 
होता है, वह भी उस सुल से तीन नेत्र विराजमान हैँ आर अच चन्द्र 
दभा दे रहा है तथ सौम्य एवं मन्द हास्यसे परम १ है ।५५। 
न त्विव पन्यम सुखकात्षनो चित है जिसका व्यान षएेसा २१ 
चाहिये कि वह स्फटिक के समान उज्ज्वल, चरम रेखा से युक्त, अत्यन्त 
समूञ्ज्वल एवं मनोहर, तीन नेतर से यक्त दे 3 

दक्िणं शृलपरशुवच्रल द्गानलोउज्वलय 11५७ 
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सवं पिनाकनाराचवष्टापाशांकुशोजज्वलम्‌ । भि त्रन् 
।नवरत्या ज नुपरयन्तमानामि च प्रविष्ठयः ॥५८ ५प्तिष्ठ7 
आकण्ठ विद्यया तदवदाललाट तु शान्तया । 


तदुध्वं शान्त्यपीताख्यक्लया परयो तथा ।५९ (220) 
पर्चाध्वन्यापिनं तस्मात्कलाश्चक विग्रहम्‌ । त्त्र 
दषानमुकुट देवं पुरुषास्यं पुरातनम्‌ ।॥६० प्य 


अघोरहृदयं तदरद्रामगुह्य' महेश्वरम्‌ । 
सद्योजातं च तन्म्‌तिमश्टविशत्कलामयम्‌ ॥६१ 
मात्रुकामयमीान पञ्जव्रह्ममयं तथा । 
ङ कारास्यमयं चैव हंसन्यासमयं नथा ।॥६२ 


पचाक्षरमय देवं पडक्षरमयं तथां । 

अगपटुकमयञ्खं व जातिषट्कसमन्वितम्‌ ॥६३ 

दक्षिण माग में शूल, परणु, वचर भौर खग अग्नि के तुल्य उज्ज्वल 
है ओर वांई्‌ ओर नारान्त, घण्टा पाड भौर अकुशसे अग्नि के समान 
उज्ज्वल हं जो जानुतक निवृत्या नामकला ओौर नाभिमें प्रतिष्टित नाम 
को कला से कण्ठ पर्यन्त विद्या तथा ललाट पयन्त शान्ता नामवाली कला 
भौर इससे भी उपर शान्त्यतीत पराकला स युक्त तथा पांच स्थान मं 
ग्यापरक होने के कारण निवृत्ति आदि पच केलामय शरीर है । ईशान देव 
छकृट धररष पुरातन मुख है ।५७.५०-६०। मधर हदय हे, वामदेव गृह्य 
है, सयोजात चरण टे, इस तरह अडतीस कलाओं से पणं उसकी मृति 
दे ।५१। ईशान मातृका पूणं है तथा पंच ब्रह्ममय है, ओंकारमय तथा 
ठसन्था समय है ।६२। यह्‌ देव पञ्चाक्षरमय हं तथा षडक्षर है, द्धै 
भकमय ओर जाति से युक्त है १६ ३। 

एवं व्यात्वाथ महवामभागे च मनोन्मनीम्‌ । 

गौरीमिमाय भन्तेण प्रणवा य न भक्तितः ६४ 

आवाह्य पूववत्कुर्यच्निमस्कारान्तमीश्वरी 

भ्यायेत्ततस्त्वां देवेयि समाहितमना मुनिः ॥६५ 

प्रफ्ट्लोत्पलपत्राभां विस्तीर्णायतलोचनाम । 





काका 


विघान पूवेके शिव पूजा ) [ २६१ 

पूर्णाचन्द्राभवदनां नीलकं चित्तम्‌ ध जाम्‌ ॥\६६ 

नीलोत्पल दल प्रख्यां चन्द्राधंक्रतशेख राम्‌ । 

अतितव्रत्तधनोत्त -गास्निग्धीनपयोधराय्‌ | ६७ 

मनुध्यां पृथुश्रोणी पीतरूक्ष्मतरास्वराम्‌ । 

सर्वागरणसम्पन्चां ललाट तलकोञज्वलास्‌ 1६८ 

विचितरपुष्पसंकीर्णकेवपाोपसोभिताम्‌ । | 

सवेतोऽनुगरुणाकारां किद्जिल्लज्जानतानना्‌ ॥६९€ ॥ 

हेमारविन्दं विलसदूदधानां क्षणे करे । | 

दण्डवच्वामरं हस्त न्यस्यासीनां सुखासने । 

दण्डवच्चामर हस्तं न्यस्यासौना सुखासने \७० 

मेरे बाम माग मे आप मनोन्मनी स्प गौरी को लेकर स्थित है, 
णेसा ध्यान करना चाहिए ओर 'गौरीमिमाय'-इस मन्त्र तथा भकार के 
सहिता ध्यानं करे 1 ९४1 द्रि 1 करके पूवे की माति 
नमस्कार करना चाहिए 1६११ अन ध्यान करते का स्वस्य बतलाया 
जाता है, विकसित कमल के तुल्य कत्ति से पूणं वियाल तेरो वाली हैः 
पूणे चन्द्रमा के समान मुखबाली है, नीच वर्णं वाले कूचित केदो से 
रोभित है ।६९६। नील वर्णं के कमलं के दल के समान अर्धं चन्द्र को 
मप्तक पर धारण करने वाली है निर्ती्णं, घने, उश्च ओर स्तिग्धपयो- 
धरो से सुलोमित दै 1६७1 सूम नटि तट वाली तथा परिपृष्ट श्रोणिभाग 
वाली, पीत तथा बारीक वस धारण करने बाली है, समस्त आभूषणो 
को धारण करने वाली ह तथा मस्तक पर जय तिलक धारण कि 
हए है ।६८। अदुभृत पुष्पों पे सुक्लीभित केश पा वाली दै समस्त सद्‌ 
गुणों से परिपूणं है, लज्जा के कारण अपना यख नीचे की ओर करने 
वाली हैं ।६९। अपने दाहिने हाथमे क्रीडा के लिये सुवणे का कमल 
लिथे हृषु है भौर दूसरा हाथ सहासन रक्वे हए है ।७०। 

एवं मांत्वांच देवेदि ध्यात्वा नियतमानसः । 

स्नापयेच्छखतोयेन प्रणव प्रोक्षणक्रमात्‌ ।। ५५ 

भवे क्तवेनातिभव इति पाधं प्रकल्पयेत्‌ । 





ब ~ ~ किवता ` स=न ल क ए ज" > क 





श्री दिवपुराण 


२९२ | 
वामाय नम इत्युक्त्वा दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥५७२ 
ज्येष्टाय नम इत्युक्त्वा शुभ्रवस्त्र प्रकल्पयेत्‌ । 
श्र ष्टाय नम इत्युक्त्वा दयाद्यज्ञोपवीतकमर्‌ ।\५३ 
रुद्राय नमर इत्युक्त्वा पुनराचमनीयकम्‌ । 
कालाय नम इत्युक्टवा गन्ध दद्यःत्युसंस्करृतम्‌ 11४ 
कलविकरणाय नसोऽश्नतं च परिकल्पयेत्‌ । 
वलविक्ररणाय नम इत्ति पुष्पाणि दीपयेत्‌ ।७५ 
बलाय नम इत्युक्त्वा धूप दद्ास्प्रयत्नतः। 
वलप्रथमनायेति सुदीपं चव दापयेत्‌ ॥ ५६ 
ब्रह्मभिश्चषडगैड्च ततो मात्रुकया सह्‌ । 
प्रणवेन रिवेनेव शक्तियुक्तेन च क्रमात्‌ ५७ 
मुद्रा प्रदशेयेन्मद्य तुभ्यज्च वरर्वाणनि | 
मयि प्रकट्पयेत्पूर्वमूपचा रास्ततस्त्वयि ।\७८ 
यदा त्वयि प्रकर्वीति स्त्रीजिगं योजयेत्तदा । 
इयानेव हि भेदोऽस्ति नान्यः पावंत्ति कञ्चन ।।७६ 
एवं ध्यानं पूजन च कृत्वा सस्यग्विधानतः । 
मम वरणपूजां च प्रारभेत विचक्षणः ।॥८० 


हे देवि ! इस तरहसे अपना मन लगाकर हमारा ओौर आपक्रा ध्परानं 
किया करताहै तथा शंख के जल से स्नान कराकर ओकार सेप्रोक्षणकिया 
करतार वह्‌ सिद्ध होता है।७१। "भवे भवेनाति भवे" इस मन्त्र से पाद्य 
तथा वामदेवाय नमः--यह्‌ उच्चारण करके आचमन देना चाहिये ।७२ 
ज्येष्टाय नमः' इसक्रो पढ़कर शुभ्र वस्त्र समित करे । शरं ्ायनमः-यह 
पटकर यज्ञोपवीत का समपण करना चाहिये ।७६। 'सद्राय नसः-इसको 
टकर आचमन करावे ओर "कालात नमः' इसको बोलकर सुन्दर गन्ध 
को देवे ।७४६। कक्ष विकरणाय नमः -यहु मन्त्र पटृकर अक्षत तथा बलः 
विकेरणाय नमा'-यह्‌ बोलकर पुष्पों का समपंणः करना चाहिये ।७५। 
बलाय वभः -यह्‌ उच्चारण करधूपकरा आघ्रापन करावे । व्दप्रमथन्याय 


॥ााााााााााातकतततत्त्क__ 


हिव के आठ नामों का अधं ) 1 २६३ 
नमः'-यह्‌ पठ्कर दीप द्छनकसरावे ।७६। ब्रह्य धज अर मात्रा के सर्हित 
प्रणव श्षिव ओर शक्तिके सहित क्रमसे मुञ्ञे ओर तुभको मद्रादिखावे सवं- 
प्रथमं मेरा पूजनकरे इ प्केअनन्तर मारे पूजलके लिए समस्तवत्तु अपितु 
करे ।७७-७८} जिस समय तुम्हारी पूजा करे तब सीलिम लयो देना 
चाहिए । केवल इतना हौ मद होता है अन्व कु नहीं है 1७६। हे देवि 
इसी विधि से पूणं विधान के सथ ध्यान तथा पूजन करके फिर बुद्धिमान्‌ 
साधक भक्तो मेरी आवरण पूजाका विधान करना चाहिये ।८०। 

शिव के आठ चासो का अथं ओर लग वच 

शिवो महेदव स्वैव रद्र विष्णुः पितामहः । 

संसारवै्यः सवज्ञः परमात्मेति सुख्य तः ॥। 

नामाष्टकमिदं नित्य क्िवस्य प्रतिपादकम्‌ । 

ञआद्याग्तपन्चक तत्र शत्यतीताय सुक्कमात्‌ ॥। २ 

सन्ता सदालिवादीनां पञ्चोपाधिपरिग्रहात 

उपाधनिवृत्तौ तु यथास्व (वनि वतेते }\3 

पदमेवं हितं निव्यमनिस्याः पदिनः स्मरताः 

पदानां परिवृत्तिः स्यीमुच्यते पदिनो यतः ॥४ 

परिवृत्यन्तरे त्वेवं भुघस्तस्याप्यपाधिना 

आत्मत रामिधानं स्यास्पदाद्यनामपच ऋ ॥ ५ 

अन्यतु त्रितयं नास्नामुपादानादिभेदतः | 

न्निविधोपायिस्चनाच्िव एव तु वर्तेते ॥\६ 

अनादिमलसद्लेषप्रागभावातस्वभान ` 

अत्वस्तपरिशुद्धा सेद्यतोऽयं {सिव उच्यते \\५ 
महिष्वर, र्द विष्ण्‌, पितामह संसार वैद्य, 


श्द्वरते कहा --शिवः 
मर्वत्र, परमात्मा ये युद आड परमाटमा शिव के नाम है, जो शिव के 


नित्य प्रतिपादक ह । टसम पितामह तक प्रथम पच नामोमे र†त्तीत के 
कमस पाँच उपचितो के ग्रहण करने से शिवादि की संज्ञा ग्रहणक दै) 


उप्ोधि के नित्त दोन यर संज्ञा सी नि्त्त टो जाती द ।१-२-२॥ पद 








२९४ | | श्री चिवपुराण 
सत्य है ओर सदारिवादि मूरति अनित्यैः पदोंका दही विनिमय होता है 
इससे मति आदि द्युटजाती है ।४। पदान्तर की प्रास्तिमें फिर उपाधिसे 
उस पद) प्राप्ति होतीदहै। जो यहं आदि का पञ्चक अन्य आत्माके 
जानने वाला होती दूसरे तीन नामों का इस जगतु के उपादन कारणं 
स्वष्प प्रकृति आदि के योगसे तीन तरह की उपाधि कटने के कारण ये 
तीन नाम भी शिव प ही होते ह ।५-६। अनादि मलके सङ्घ के स्व- 
माव से जिद तरह जल स्वच्छ होता है तथा स्वादि होता है परन्तु वहीं 
जल अन्यदेशे प्राप्न हौ जाने पर खारी तथा गदला हो जाता है परन्तु 
जल का स्वभावती निर्मंजता युक्तदही होता है । इसी तरह उपाधि रहित 
होने से वह्‌ एक ही निर्मल हिव जो उपाधि से युक्त होरे पर अनेक 
वारण करनलेते हैँ । अक उन नामोंका अर्थं बतलाया जाता है अत्यन् 
परिणुद् आत्मा होने से महादेव को शिव कटा करते ह । 


अथवा गेषक्ल्याणगुणकघन ईदवरः । 

शिव इत्युच्यते सद्भिः दोवतप्व थवेदिभि ८ 
त्रयाविदातितत्वेभ्यः पराः प्रकरतिरुव्यते । 
प्रकृतेस्तु परं प्राहुः प्रारुषं प्विशकमर्‌ |€ 

यद्र दादो स्वरं प्राहूर्वाच्यवाचकमादतः । 
वेदेकवेद्यः याथात्म्य द्वदान्ते च प्रतिष्ठितम्‌ }\*८ 
स एव प्रकृतो लीना भोक्ता यः प्रकृतेयेतः । 
तस्य प्रृतिलीतस्य यः परः स महेरवरः ११ 
प१दधानप्रवृत्तित्वात्वक्रते पुरुषस्य च । 

अथवा त्रिगुणं तत्व माये यमिदमव्ययम्‌ । १२ 
¶ यां प्रकृते दित्तान्माधिनं तु महेरवरम्‌ । 
भायाविमाचकाऽनन्तो महिरवरसमन्वयात्‌ ॥१¶३ 
श्द्दुख दु.खहेतुर्वा तद्रावयति यः प्रभुः । 

रद्र इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमकारणम्‌ 11१४ 
अथवर समसत कल्याणकारी गणो के एक ही आधार हाने कः कार्ण 














लिव के आरु का नामों अथं | ४ ~ ५ 
उन ईहवर को शिव तत्व के ज्ञाता महात्मा लोग उन्हें शिव का करते 
है !८ महेश्वर शब्द का अथंहैतेईस तत्वों से परे प्रकृति है उस प्रकृति | 
से भ परो पच्चीसवां पुरूष होता है ।&। वाच्य तथा वाचक मा से 
जिसको वेद के आदिमे अकार कहते है, वह वेद के द्वारा ही जानने क 
योग्य है अर आत्म स्वूपमे वेदान्त में प्रतिष्ठित है ।१५। वह भ्रति न 
उसके मोग के लिये लीन रहता है । उप लीन होने वाले पुख्ख से १ 
जो परो हैँ वही महेश्वर कहा जाता है । ११। प्रकृति ओर ुख् का ५ 
उसके ही आधीन है अयथा त्रिगुण तत्व की कभी विनाशक) र स 
वाली यह माया है ।१२। मायाजो हो प्रकृति भौर मायी = 
जानना चाहिये । महेश्वर को प्राप्ति सेही नारायण साय जवा दुःख 
प्रदानं किया करते है । १३। द्र यहु नाम रुद्र अर्थात्‌ दुः 12 
के कारण को दूरकर देनेसरे ही इनको नाम “द्र च छ 1९.८८१ 
इसीलिये ही इन्हे सुद्र कहा करते दै, वही परम कारणः 1 

यस्माजगदिदं सवं विधिविष्ण्विन्द्र पूर्व । 

शिवतत्वादिभूम्यन्तं शरीरादि घटादि च. ५ 

व्याव्याधितिष्ठत्ति शिवस्तस्माद्विष्णुरुदार्ह< ` 

जगतः पितुभूतानां रिवो मूर््यात्मिनामपि | 

पितृभावेन सर्वेषां पितामह उदीरितः 114 

निदानज्ञो तथा वैद्यो रोगस्य विनिवर्तकः । 

उपयर्भेषजेस्तदल्लयभोगाधिकारक 1! ^. । 

संसारस्येशवरो नित्यं स्थूलस्य विनिवत्त 

संसारवैद्य इत्युक्तः सवैतत्वा्थवेदिभिः ।' 4५ 
सर्वाह्ता परमरेभिगुणेनित्यसमन्वयात्‌ (वध्‌ । 
स्वस्मात्परात्मविरहोत्परमात्मा दिवः < 
इति स्तुत्वा महादेवं प्रणवात्मानमन्ध, >. 11२ 
दत्वा पराड मुखाद्न्च पर्चादशानम<” 
पुनरभ्यच्यं देवेशं प्रणवेन समाहित "न 
हस्तेन बद्धाचख्जिना पूजापृष्पे प्रग्रह 
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शिव के तत्वरादि पर्यन्त शरीर घटादि सवे व्याप्त होकर स्थित होने 
क कारण शिवको विष्णु कहते हँ ।५। इस समस्त जगत्‌ के पितृस्वल्प 
ब्रह्मादिक ओर मूत्त आत्मा बलि होने से सवके पितामह वह्‌ पिता मह 
कहलति हँ ।१६। जिस प्रकार नतिदानक्रा ज्ञाता वंद्य रोगको न्विारण कर 
देने में समथ हज करता है ओर उसका उपाय तथा ओषधिका ज्ञान रख 
ताहे इसी प्रकारसे भोगमोक्षके पूर्णं अधिकार रखनेमे सम्पूणं संसार 
के ईदवर स्थूल कारण कौ निवृत्ति करने वालं शिवतत्व के ज्ञाताओं के 
द्रारा यह संसार वै्य-दुस नामसे कहै जाया करते द ।१७.१८। वे सर्व॑ 
प्रभृति समस्त गुण गुणसे युक्त होकर सवफ़े धआात्मा परे से धी परे अपने 
भौर परमात्मासे मी परे होने से स्वयं शिव परमात्मा कटे जाते हँ ।१६। 
इप तरह प्रणात्म अविनी महाद्रैव के लिये प्रणाम करके अपने सन्मुख 
अध्ये देना चाहिए ॥२०।। फिर ईशान के मघ्तके मेँ प्रणव से युक्त देवेश 
कापूनन करे ओौर अल्चलि वाँधकर अर्चना के पुण्थोंको करना चार्य 
| ४।। 

उन्मनातं शिव नीत्वावामनासापुटाध्वना । 

देवीमृदास्य च ततो दक्षनाक्षापुटाध्वना ॥२२ 

शिव एवाहमस्मीमि तदेक्यमनुभूय च 

सवाविरणदेवांश्च पृनरुदरास्येतु धृदि ॥॥२३ 

वि्यापूजां गराः पूगं कृत्वा पर्च।चथाक्रमम्‌ । 

राङ्ख धपात्रम्त्रादिच हूदये वियसेत्कपात्‌ 11२४ 

निमल्यञ्च समाप्याथ चण्डेलापेलगोचरे । 

कृतरच सर्तप्राण ऋष्यादिकथोच्चरेत्‌ ॥२५ 

एतष्कु त्वा महदेवौ महादेवेन भाषितम्‌ । 

स्तुत्वा विविधैः स्तो्रदव वेदार्थगभितं ।२६ 

शरी मत्पादाब्जयोः पत्युः प्रणामं परमेश्वरी । 

अतिप्रहूदया मुमोद मूनिसत्तमाः ॥२७ 

अतिगुह्यमिदं विप्राः प्रचवांप्रकान्लकम्‌ । 

{गवनज्ञानपर्‌ ह्य तदु सवतामा्िनारनम्‌ ।२८ 


नान्दीश्राद्ध, बरहायज्ञादि विधि । [ २६७ 

फिर वाम नाम पृटके माम मे उन्मनी नाडी के अन्त तकत ले जाकर 
अर्थात्‌ शिवो लेजाकर ओर दक्षिण नासा पुटके माम से जगदम्बा देवी 
को लेजाकर श्च स्वयं कश्षिव हं एेसा अनुभव करे इसके पस्चात्‌ हदय ने 
समस्त आवरण के देवउाओं का प्रान करना चाहिए ।२२-२३। इसके 
अनन्तर क्रम से विद्या बौर गुरुदेव का अन करे फिर शर अध्येपात् 
तथा अन्य संत्रोंकोक्रम सह्य ते धारण करना च ह्।२४। इ पके पर्चा 
निमाल्यकों शिवके अर्थात्‌ चण्डेशकरे आगे -मर्पेण करे मौर इसके पडर्चतु 
प्राणायाम करे तथा समस्त ऋषि आदि का स्परण करना चाहिए ।२५। 
व्याप्रजीने कहा हे देत्रेशि! इप प्रकार शिवे वचनोको सुनकर रिवजीके 
वेदार्थे भरे हृए्‌ अनेक तरह क स्तोत्रस स्तुति करतीं हृई प रमेश्वरी 
श्रीमस्चरण कमले बारम्बार प्रणाम करने लगीं 1 हे मुनिगण । परमा 
ल्लाव से मनमे पण्वती महाहित ह ।२६-२६। ह ब्राह्ममो ‹ प्रणव के 
अर्थं का प्रकादा करने वाला यह परम गुप्त विघान है । यहं भणत श्व 
का परम चान समस्त दुःखों का विना करने काल। होता दै ।२८) 


नान्दो ध्रीद्ध' बरह्ययज्लादि तिधि 
साधु साघु महामाय वामदेव मुनीश्वर । 
त्वमतीव शिवे भक्तः क्षिवज्ञानवतां वरः ।(१ 
त्वया त्वविदितं क्रिचित्रास्ति लोकेषु क्रचित्‌ ¦ 
तथापि तव वक्ष्यामि लोकानुग्रहका {रिणः । ।२ 


भि 


लोकेस्मिन्पशव सवं नाकश।खविमाहिताः । 


सत्य सद्य पुनः सत्य सत्य पनः पुनः ॥* 
प्रणवाथंः शिवः साक्चाप्राधान्येनं प्रकीतितः । 
श्रू तिषु स्मृतिशास्त्रेषु पुराणेष्वागमेषु च । ।६ 


क ना अथे 
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यतो वाचो निवर्त्तन्ते प्रप्राप्य मनसा सह्‌ । 

आनन्द यस्य वे विन्न बिभेति कुतदचन ॥७ 

स्कन्दजीने कहा है वामदेव मने ! हे महामाग ] आप धन्यै ना 
धन्य है, आप परम शिवभक्त ओर शिवज्ञानं के ज्ञाताओ से सर्वेश्रष्ठ है 
।१। तरं लोकप कुं मी एेसा वहीं, जिसे आप जानते हों, फिर मी लोक 
कल्याण को दृष्टि से मँ आपके प्रति कहता हं ।२।द६स लोक में मनुष्य अनक 
भातिके शास्त के कारण भ्रमित्त हो गे ह तथा वे परमेष्वरी की अदुभुत 
मायासे वंचित हैँ ।३। वे साक्षात प्रणवरूप शिवो नहीं जानते, जो 
शिव सगुण निगुण ब्रह्म हैँ तथा त्रिदेव जिनके द्वारा प्रकट हए है ।४। ४ 
भपनी दक्षिणभुजा उठाकर सौगन्ध पूर्वक कहता ह कि यहु नितान्त षल्य 
टं, इसमें सन्देह नहीं है ।५। स्वयं मगवानु दाद्कुरनेही प्रणव के अर्था 
का वणन क्रिया है ।६। जहां पटुच कर मन युक्त वाणी की मी निवृति 
हो जातीं है, जिनके द्वारा आनन्द कौ प्राप्ट विद्वान्‌ किसी प्रकार भी 
मप्रमीत नहीं होता है ।७। 

यरमाञ्जगदिद सर्वं विधिविष्णिवन्दर पूर्वकम्‌ । 

सहमूतेन्पियग्रामेः प्रथमं संप्रसूयते ।= 

न सम्प्रसूयते यो वं कृतरचन कदाचन । 

यस्मिन्न भासते विन्न च सूर्य्यो न चन्द्रमाः ।8 

यस्य माता विभातीदञ्जगत्सवं समन्ततः । 

सवदवर्येण सम्पन्नो नाम्ना सर्वेइवरः स्वयम्‌ ।१० 

यो वं मूमृशुभिध्येयः चाम्भूराकाशमध्यगः । 

सन्वंव्य्रापी प्रकाशात्मा भासरूपी हि चिन्तय: ।११ 

यस्य पुसांपरा शक्तिभविगभ्या मनोहरा । 

निगु णा स्वगुणैरेव निगूढा निष्कला शिवां ।१२ 

तदोयं त्रिविधं रूप स्थूलं सुक्ष्मं परं ततः। 

स्यं मुमृषुभिर्नित्यं क्रमतो योगिभिमु ने ॥१३ 

निष्कलः स्वं देवानामादिदेवः सन।तनः | 

जानक्रियास्वभावो यः परमात्मेत्ति गीयते १४ 


नान्दीश्राद्ध, त्रह्मयज्ञादि विधि । [ ~~ 


जितसे ब्रह्मा, रद्र, इन्द्र भादि परह सम्पूणं विद प्रकट होता है, 
मेन्द्र सहित ये ही इस विशव के उत्पत्तिकर्ता है ।८। वह कटीं मी 
उलत्ति को प्राप्त नहीं होते, जिनमे विद्यत भास्कर तथ चन्द्रमा भी 
प्रकाशा करने योग्य नहीं है ।६। जिसके आभासे ही यह्‌ सम्पूण विश्व 
प्रकाशवान्‌ होता है, सम्पूणं एेश्वथे उनसे प्राप्त टोने से दी वे परमेदवर 
कहे जाते हैँ ।१०। जो आका के मध्य निवास करने बाले दिवं सुमूुओं 


दारा ध्यान किये जाते रहै, जो सव से व्याप्त प्रकाश लः आत्मस्वरूप 
एव चिन्मय ६ ।११। लिसकी पराशवित का 

निष्कल, सगृण एवं साक्षात्‌ शिव हे ।१२] जिन स्थूल सू मौर पर 
पह तीन भेद है, हे मूनीरवर | सुमकषुजनो क्षो उसी का ध्यान करना 
्रेयकर है !१३। यह सभी देवो ॐ अधीर्रर, सनातन, कला.रहित तथा 
लान क्रिया के स्वभाव बालि होने से परमा । कहे जति दै ।१५। 


तस्य दे आधिदेचस्य मतिः साक्षात्वदाशिव 
पच्चमत्रतनुदैवः कल पच्वकविग्रः ५ 
णृदधस्फाटकस काशं प्रसन्नः शीतल तिः । 
प्चवक्नो दशमु लिपञ्चनयतः प्रमु ॥\६ 
ईशान मृकुटोपितः पृरुषार `. पुरातनः । 
अधघोरहृदयो वामदेवगृहयप्रदेशवा स 11१७ 
सद्पादश्च तन्मतिः सा क्षात्सकजनिष्कल । 
सु्वज्ञत्वादिषटशक्तिषड िकृतविग्रहः ॥*~ 
वञदादिशक्तिस्फरितहत्य ङ्ज वि राजितः । १९ 
मनवादिषङ्विभारयानामरोषनयासमाग | 
समद्िग्यष्टिमावा्थे वयामि प्रणवात्मकम्‌ ९० 
र्‌ तिस्य दितं कमं वन्सिद्धिमवाप्स्यति । 


इत्युक्त परमेशेन वेदमार्गपर्दशिना । २१ | 
उनकी पपि सदाशिवस्वरू है, वे षम मनच्राल्मक देहं वाले ओरपचक 
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विग्रह वालि देवता है । १५। स्वच्छ स्फटिक मणि जसे प्रसन्न ओर शीतल 
कान्ति से सम्पन्न, पञ्चमुखपल्चदश नय तथा दत भूजा वाले हैँ ।१६। 
वे मुक्तिमे सुशोमित ईशान देव, पुरातन पुरुष अघोर हृदय वामदेव गृह्य 
भूत तथा मृत्त -स्वल्प हँ । {७; सद्यपाद तन्मूुति सम्पूणं निष्फलं मूति 
सवजञत्व आदि छः शक्ति आीरद्धः प्रकार से देहको अदधत करने बले 
।१८। शब्द आदि से स्फुरित, हृदय पद्मे प्रतिष्ठित तथा अपरनी चक्ति से 
वामा में सुशोभित हैँ ।१६। बव मँ मन्व बादि के द्छःप्रकरार, उपन्यास 
के ठद् तथा समष्टि-व्यष्टि के प्रणवात्मक अथं को कहता ह, ध्यान से 
सुनो ।२०। श्रुति, स्मृतिद्वारा बताये गये धर्मक द्ररा ही सिद्धि प्राप्त 
होती है, माग दर्शकं ईद्वर करा यही कथन है ।२१। 

वणश्िमाचारपृण्यैरभ्यच्यं परमेशवरम्‌ । 

तत्सायुज्यं मताः सरवे बहवो मुनिसत्तमाः ॥२२ 

न्रह्यचयंण सुनयो देवा यज्ञक्रियाऽध्वना । 

पितरः प्रजया तृप्ता इति हि श्र तित्ररवीत्‌ ।॥२३ 

एव ऋणत्रयान्मुक्तो वानप्रस्थाश्रमं गतः । 

शोतोप्णसुखदुःखादिसहिष्णुध्रिजितेन्दियः | २४ 

तपस्वी विजिताहारो यमाद्य' योगमभ्यसेत्‌ । 

चथा हदृतरा बरुद्धिरविचाल्या भवेत्तथा ।॥२५ 

एवं क्रमेण शुद्धात्मा सवकर्माणि विन्यसेन्‌ । 

सन्यस्य स्वकर्माणि लानप्‌जापरो भवेत्‌ ॥ २६ 

सा हि साक्षाच्छिवंक्येन जीवन्पुवित्तफलप्रदा । 

सवत्तिम हि विज्ञेया निधिक्षारा यत्तात्मनाम्‌ ।।२७ 

पत्नक्रारमह वक्ष्ये लोकानुग्रहुकाम्यया । 

तव स्नेहहान्महा प्राज्ञ सादधानतया शण्‌. ॥ २८ 

वणाश्रम के आचार रूप पण्य के हारा प्रभु-पूजन करने से अनेकां 
नजन उनक् सायुज्य पदको प्रात हो चके दँ ।२२। श्रू तिथं का कथन 
क सरा ऋषि, यज्ञ द्विया क्र दारा शिता भौर 


नान्दीश्राद्ध, ब्रहमायज्ञादि विधि । | ३०१ 
स्वधाके द्वारा पितर तृिको प्राप्त हो गये है 1२३1 इस प्रका प्रथम 
तीनों ऋणे उक्णटोकर वानि प्रस्यगन्नत ग्रहृण करे ओर रीत,उष्णता, 
सुख दुःख आदि सहन करे तथा जितेन्द्रिय रहै ।२३। तपस्वी, आहार पर 
संशय रखने वाला यमनियम पालन पूवक योगाम्यास करने वाला तथा 
द्धि को इद्‌ ओर निश्चल रखने वाला वने \२५। शुदधिपूवेक मभी कमं 
करे अर तम्पू्णं काम्य कर्मो कालतप्रनि कर दे ओर ज्ञानमय पूजन स॑ 
तत्पर हो जाय ।२६। यह ज्ञानमय भजत श्ञिवजी से सद्धति तथा जीवन 
से मृक्तिप्रदान कस्ते वाला हे, यह सर्वोत्तम विकार रहित यतियो के लिए 
ज्ञातव्य है ।२७। हे मह्‌्राज्ञ ¦ आपके सनेहवड तथा लोक कत्याणार्थं ही 
उका वर्णन कर्ता ह उपे सावपरानी से श्रवत करो ।२८। 

सर्वश खाथतत्वज्ञ वेदान्तज्ञानपारगप्‌ । 

आचार्थ॑मूपगच्छेटस यतिर्मत्तिमत्तां वरम्‌ ।\*€ 

तत्समीपमुत्रज्य यथाविधि विचक्षणः । 

टीघदण्डप्रणामाद्स्तोषयेद्यल्नतः सुधी 11३० 

योगः स शिवः भाकतो यः किवः सं गुर स्पत ! 

इति निश्चत्य सनसा स्वविचार निवेद्यत्‌ ३१ 

व्धानुज्ञस्तु गुरुणा द्वादयाट पयोत्रती । 

शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां वा दश्यां वा विधातः 11२१ 

प्रातः स्नात्वा: विशुद्धालम। करतनिव्यक्ियः सुधीः 

गुरुमाहूय विधिना नादीश्राद्ध समारभेत्‌ ३३ 

विदवेदेवाः सत्यक्सुसंज्ञावन्त. प्रको तिताः । 

देवश्राद्धं बहाविष्णुमदहेसाः कथितास्त्रयः ।॥३४ 

 छऋषिधाद्धे तु सम्प्रोक्ता देवकर मनुष्यजाः । 

देवश्राद्धं वभुरुद्रादिव्यास्छ सुम्प्रकीतिताः ॥३५ 

सभी दासीं के तल्याथं ज्ञाता, वेदान्त के पारगामी मेधावी आचार्ये 
निकट बुद्धिमान यतीजाय ।२५ ओर उन्हँ दण्डवत्‌ प्रणामो मे भले प्रकार 
सन्तुष्ट करे 1३० जो शूख हे, वह शिव है भौर जोहै वह गुरु हं इस 
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प्रकार मनम विचारे उस विचार को गुर कै प्रति निवेदन करे ।३१। फिर 
गुरु की आज्ञा से बारह दिन तक तथ। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमीको 
विधिवत्‌ पयोत्रतकरे ।२२। स्नान करके प्रात कृत्यकरं ओर शुद्ध हीने पर 
विधिसे गुरु को बुलाकर्‌ नान्दी श्राद्ध करना चा।हृए ।३३। हे ऋषि । उस 
मे विश्वदेवा सष्यवमु संक हैँ ! श्राद्धमे ब्रह्मा विष्णु मटेश वर्णेन किये ह।३४। 
श्राद्धमे देवक्षेतर मनुष्य तथा द्रव्य श्राद्धमे वसु रद्रा भौर आदित्य कटे दँ । ३५ 
चत्वारो मानुषश्राद्धं सनकाद्या मूनीखवराः । 
भुतश्राद्ध प्च महाभूतानि च ततः परम्‌ ॥३६ 
चश्युरादीद्दियग्रामो भृतग्रामग्युतुविधः। 
पितृश्राद्धं पिता तस्य पिता तस्य पिता त्रयः ॥३७ 
पितृश्राद्धं मातृपितामदह्यौ च प्रपितामही | 
णात्मश्राद्ध तु चत्वार अत्मा पित्रपितामहौ ३८ 
प्रपितामह्नामा च सपत्नीकाः प्रकी त्तिताः । 
मातातहात्मकश्चाद्ध त्रयो मातामहादयः ।३६ 
प्रतिश्राद्ध ब्राह्मणानां युगं कृत्वापकत्पित। न्‌ । 
आहय पादो प्रक्षाल्य स्वयमाचम्य यत्नत; ।।५० 
समप्तसपत्समवाप्तिहैतवः समृत्यितापत्कुलध्‌ मकेतव । 
अपारसंसारसमूदरसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादरेणव ।४१ 
11 छनध्वान्तसहल्रभानव समीहिताथ्प॑णकामघेनवः | 
सभस्ततीर्थावुपवित्रमूर्त्तयो रक्षमां ब्राह्मणपादपांसवः ॥ ४२ 
मुय श्राद्धमे चार सनकादि तथा भूताश्रादध सें पंच महाभूत कते हं। 
।२६। चक्षु भादि इन्द्रियां ओर जरायुज अण्डज स्वेदज, उद्‌मिज्ज यह्‌ 
चार ५ % प्राणी फटे ह, पितर श्राद्धमे पिता, पितामह भौर प्रपिता- 
क्ट 2 ।३७। मातर ध्रा माता, पितामही तथा प्रपिताप्रही भीर 


आत्म श्राद्धमे 
(त भीर पितामह कटे है ३८) प्रपितामह सपत्नी के 


त्थामा द्भ 
कहै है , (नाना) क धरदधमे मातामह्‌, तथा उनके पिता (परनाना) 
१६। प्रत्यक श्राद्धमेंदो राह्मण को भोजन करावे, उनको बुला 


यया) ये, = =. - = 


नान्दीश्राद्ध, ब्रहमयन्नादि विधि | | ३०३ 


कर स्वयं आचमनकर पवित्र हो ओौर उनके चरण धोवे ।४०। ओर कहे 
छि सम्पूणं सम्पत्ति की प्राप्ति के कारणरूप, विपत्ति-नाशके लिए अग्नि 
रूप तथा अपार मवसागर सेपार होने के लिये सेतुस्वरूप ब्राहमणो कौ 
चरणरज म॒ पवित्र बनावे ।४१। विपत्ति रूप अन्धक्रार को न करने 
के लिए सूरय, काम्य पदां प्राप्त कराने को कामवेनु तथा सम्पूणं तीथा 
के जल की पयित्र मृति ब्राहाणों की परग रज मेरौ रक्षक बने ।४९। 

{त जप्त्वा नमस्छृत्य साष्टांगं भूवि दण्डवत्‌ । 

धिस्त्वा तु प्रामुखः शम्भोः पादाञ्जयुगलं स्मस्त्‌ ॥*२ 

सपवित्रकरः शुद्ध उपवीती हढा सनः । 

प्राणायामव्रय' कुर्याच्छु त्वा तिथ्यादिक पतः ॥४४ 

मत्सन्यत्सागभुत यद्विशवेदेवादिकं तथा । 

धराद्धमष्टविधं मातामह न्तं पागणेन वं ॥४५ 

विधानेन करिष्यामि युष्नदान्नापुरः सरम्‌ । 

एवं विधाय संकल्पं दर्भानृत्तपतस्त्यजेत्‌ ॥५९ 

उपस्पृश्याप उत्थाय वरणक्रममारभेत्‌ । 

पवित्रपाणिः संस्पृद्य वाणीं त्राहसणयोवदेत्‌ ॥४७ 

पिदवेदेवा्थ इत्यादि भयदुमृयां क्षण इत्यपि ॥४५ 

प्रसादनीय इत्यन्त सवेत्रौवं विधिक्रमः। 

एव समाप्य वरणं मण्डलानि प्रकल्पयेत्‌ ॥४९ 

इस प्रकार जपकर, पृथ्वीम दण्डवत्‌ होकर प्रणाम करे आर ५५४ 
$ सम्मुख ूर्वाभिम्‌ख खड़ा होकर उने चरणों का ध्य करे ।४२। भीर 
च ह्थकर गुध होकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करे, ति 1 
परेण करे ओर तीनवार प्राणायामकरूतिथ्यादि सुने ।४*। गो 
भङ्गेभूत वेरवदेवादि क्म क्रम पूर्वक पर्वोक्तं विधिषे देव श्रःदारि भद कै 
क्रेमसे नानातकं पार्वणश्राद्ध । री विधिवत्‌ आपके अदेशानुपषार करू गा, 


म नं को छोडदे ।४६। फिर ब्राह्मणों 
द्ुल्पकर उत्तरकी आर कु पवित्रीको स्प 


॥ हथ स्पशं केरता हुजा वरणकाक्रम ओ}रम्म करे तथा 
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कर ब्रह्मणो से कह । ४७; मने विश्वदेवा के हेतु आपका वरण कियारहै, 
इसे आप क्षण मरको स्वीकार करे ।४८। सवको इस प्रकार प्रसन्न करे 
चरण का क्रम सवत्र यहीहै, इसे समाप्त करके मण्डल वनावे ।४६। 
उदगारभ्य दश च कृत्वाऽभ्यचनमक्षतैः। 
तेषु क्रमेण संस्थाप्य ब्राह्मणान्पादयोः पूनः ॥५० 
विडवेदेवादिनामानि स सम्बोधनमूच्चरेत्‌ । 
इद वः पाद्यमिति सकु्चपष्पाक्षतोदकैः । ५१ 
पाह्य दत्वा स्वयमपि क्षालितांघिरुदङड मुखः । 
अ।चम्य युग्मक्लप्तांस्तानासनेषूपवेश्य च ।।५२ 
विदवेदेवस्वरूपम्य ब्राहमणस्येदमासनम्‌ | 
इति दर्मासिन दत्वा दर्भपाणिः स्वयं स्थितः ।५३ 
अस्मिन्नान्दीमूखश्राद्ध विदवेदेवा्थं इत्यपि । 
भवदुभयां क्षण इत्युक्त्वा क्रियतायित्ि संवदेत्‌ ॥५४ 
प्राप्नुतामिति सम्प्रोच्य भवन्ताविति संवदेत्‌ । 
वदेतां प्राप्नुयावेति तौ च ब्राह्यणपु गवौ (५५ 
सम्पुण मस्तु संकत्पसिदधिरस्त्विति तान्प्रति । 
भवन्तोऽनुगृह् त्विति प्रार्थयेद्‌ द्विजपु गवान्‌ ॥५४ 
उत्तरसे प्रारम्भ कर दों मण्डलो का पूजन अक्षत से करे राह्मण 
को उन मण्डलों पर वैटठाकर अक्षत से उनके चरणं पूजे ।५०। विदवदेवा 
स्प ब्राह्मणोंसेकटे कि अपे लिये यह पाद्य इ प्रकार कर, कुश 
कुप्प अक्षते भौर जलदे ।५१। फिर पाद्य देकर मुख धुलावे ओर उत्तरा- 


भिमूल वैठाकर माचमन करावे तथा वैठने के लिए श्रंष्ठ भासन दे ।५२) 
विदवेदेवा स्वरूप ब्राह्मणों के लिये यह आसन है, यहु कहकर कुशका 


भासन दे भौर स्वयं भीहाथमें कुश लेकर वेढे ।५३। भौर कटं धरि, इस 
नान्दी मूख श्राद्ध में राप विद्वेदेवों के निमित्त क्षणमात्र स्थित हो ।५४। 
माप दोनों स्वीकार करे भौर दोनों ब्राह्मण भीक किहूम दोनो 
स्वीकार करते हैँ ।५५। तुम्हारे सङ्कल्प की पूणं रूपेण सिद्धि ही, त 
ब्राह्मणाँ स निवेदन कर क्रि आप अनुग्रह करें ।५६। 


` ` भा 


तान्दीश्राद्ध, ब्रह्मवज्ञादि विधि । { ३०९ 
तत्रः शुद्धकदल्यादिपान्न षु क्षालितेपु च । 
अच्चादिभोज्यद्रव्याणि दत्वा दभः पृथकपूथक्‌। *७ 
परिस्तीर्य स्वय तत्र पाषिच्योदकेन च । 
हस्ताभ्यासवलम्याथ पात्र प्रत्येकमादरात्‌ \\५< 
पथिवी ते पात्रमित्यादि कृत्वा सत व्यवस्थितान्‌ । 
देवादींस्च चतुथ्यन्तानन्‌याक्षतसंयूतान्‌ ॥५९ 
उदग्गृहीत्वा स्वाहेति देवाथेऽन्न यजेत्ट्नः । 

त ममेति वदेदन्ते सवक्राय विधिक्रमः ॥९० 

यत्पादपद्यस्सणाद्यस्य तामजपादि । 

बून कम भवेत्पृणं तं बन्द साम्बमीर्वरम्‌ ॥६१ 

ज्ञात जप्त्वा त्र यान्मया कृतमिद पनः । 

नान्दीमुखश्ाद्धौमिति यथोक्त व वदे्ततः ॥ ५२ 

असत्विति तेति च तन्प्रसाद्) द्विज पूद्धवान्‌ । 

विसृज्य स्वकरस्थोदं प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ।॥६३ 

किर केलेकगे, स्वच्छ पत्तो को धोकर बनाये हए अन्नादि परोसे 
ओर अलगरे कृ त्िाकर ।५७। तथा जलसे चिंडककर प्रत्येकं पाचको 
हाथ मे उठावे ।५८। ओर सादर उन्‌ पात्रों को पृथिवी पर रखकर 

“पुथिवीतेपाच्रम्‌' का उच्चारण कर देवता आदि की चतुर्थीं विभक्ति का 

रच्चारण करे ।।५६।॥ फिर अक्षत सहित जल लेकर देवाय स्वहा क्‌ 

कर उस अन्न को द्धोड़दे भीर अन्त ते इदं न मम! कटे, एेसा सवत्र करना 
चाहिए ।६०। जिन मदैदवर के पादपद्स के स्मरण सात से ओर जिनके 
नाम जपकर द्वारा न्यून कर्म॑भी अपू्णं नहं रहता, उग्टं पा्व॑तीजीसहितिनम- 

स्कार करता हं ।६१। एेसा कटक उनसे कटैकि मै जो कु कर सक! स 

उसे इस नांदी मुख श्रादढके धरा आप यथा-योग्य करै ।६२। ब्रह्य 

सादी हौ कहं ठव उच विप्रवरो को प्रघतस्त कर अपे हाथसे जल छोड 

भीर पृथिवी म लेटकर दण्वपु करे ।६३। 


उत्थात्य च ततो ब्र.यादमृतं भवतु द्विजात्‌ । 
प्राक्नयेच्च पर प्रीत्या छुतांजलिरुदोरधीः | ६४ 
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रद्र चमकं सुवतं पौरुष च यथाविधि । 

चित्त भद्राजिव ध्यात्वा ज दवहट्माणि पंच च ।:६५ 

भाजनान्ते स्द्रसूक्तः क्षमापप्य द्विज त्पुनः। 

तन्वमन्मरे च ततो दचयादुक्तरापोशनं पुर ।६६ 

र्षालितांघिराचम्य पिण्डस्थान व्रजतत; । 

आसीनः प्राड्‌ सुखो मौनी प्राणायामनयं चरेत्‌ ।६६ 

नान्दीमुखोक्तश्वांद्धांग' करिष्ये पिडदानकम्‌ । 

इयि संकट्प्य दक्षाणि समारमभ्यादक्रान्तिकम्‌ ।1६८ 

नव रेखाः समालिख्य प्रागग्रान्छादनः क्रमात्‌ । 

सस्तीयं दभन्दक्षादिस्थिःनपंचकम्‌ ||६९ 

तूष्णी दच्यात्साक्षतीदं तरिषु च क्रमात्‌ । 

स्थानेष्वन्येषु साघृषु माज्जं यस्तास्ततः १२६्‌ ।\७० 

ओर फिरञ्ठकरकहे कि ब्राह्मणोंको तह भमृत रवल्प हो भौर उदार 
यु पूवक अत्तन्त प्रीति सहित दाथ जोढृता हा प्रार्थना करे 1 ६४।ग्यारह्‌ 
अनुवाक सट्खदीरपा इत्यादि पुरुषसूक्त को था ईशान आदि ब्रह्मा केर्पाच 
नामों को लेता हया णिवजी का ध्यानकृर। ६५। भोज के अन्तसेंश्ट्रको 
समापतत करे ओर अमृतापिधानमसीति मन्त्रसे उनब्राह्मणोको जलदे ।६६। 
फिर चरण धोकर आचमन करं भौर पिड-स्थान में स्वयंजाकर पूर्वाभिमूंख 
होकर मौन वैठे तथा तीन प्राणायाम करे ।६७। ओर कटैकि अवरम नांदी 
गख श्रादका अङ्धुरूप पिंडदानं करू गा, इस प्रकार स द्धुत्प पूवक दक्षिणा- 
दिसे मारम्भकर उत्तर पर्यन्त, ९८। नौ रेखा खीचे भौर उनके आगेक्रमसे 
देवादि के परँिस्थानयेदौ र्‌ रविष्छावे ।६६। फिद मौन होकर क्रमसे 
तीन स्थानों मेँ अक्षर सहित जलदे, दूसरे स्थानमें मातांओं करा माजन 
करे }७०। 


आपेति पितरः पश्चात्साक्षतोदं समर्च्य च। 
र्यात्तः छमे्णव देवादिस्थानप॑चके ।।७ १ 
तत्तदुदेव विनामानि चतुथ्यन्तान्यु दीर्य च| 








` ~ कामका 
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स्वगृह्योक्तेन मार्गेण दयात्िण्डानयृथक्‌ भरद । 

ददूयादिद साक्षत च पित॒सादगुण्यहेतवे ॥७३ 

ध्यायेत्सदाशिव देवं हूदयाम्भोजमध्यत । 

तत्पादतयद्यस्णादिति इलोक पठनू धुन ॥५४ 

तमस्ठरत्य ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां च स्वंशवितः । 

दत्वा क्षमापय्य च तान्विसृज्य च तत क्रमा ध।५५ 

पिण्डानुत्सुज्य गोग्रास दद्‌याललोचेऽजले क्षिपेत्‌ । 

पुण्याहवाचन कृत्वा भु जीत स्वजनः सह्‌ ।७६ 

अन्येदूयु प्रतरुत्थाय करतनित्यक्रियः सुधीः । 

उपोष्य क्षौरकममीदि कृक्षोपस्थविविजितम्‌ ॥७५ 

यहां पितर स्थित हो' इस प्रकार कहुकर अक्षत जीर जल दे, इसी 
प्रकार देवताओं के पांच स्थानों मे करे ।७१। फिर उन-उन देवताओं के ` 
चतुरथ्यन्त नाम लेकर उन पांच त्थानों मे प्रत्येक को पिडदे।७२।पितरादि 
पचक स्थाने मौनपूवेकके जल अक्षत अपेणकरे ओरअपन गृह्य-सूत्रकेअनु- 
सार पिडदान करे ओर श्रं ९९ गुणाथं जलअक्षत दे ।७३।फिर हुदयकमलके 


मध्यमे शिवजी क ध्यानकरे ओर त्पादपद्य स्सरणाप्‌, इत्यादि इलोकका 
उच्चारण करे ।७४। ओौर ब्राह्मणों को नमस्कार पवक रावित के अनुसार 
दक्षिणा दे जौर क्षमाकराकर उनका वदाकरे ।७१। फिर विडको छीड्कर 
गोरसं दे या जलमे दोडदे फिर पाशा कर इष्टजनों के साथ स्वयं 
मी भोजन करे।७६।दू्रे दिन प्रातःकाल नित्यकं करके बगलओर उपस्थ 
के यालोंको छोडकरक्षौर कमं करावे ।७५। 

केशदनश्र नखानेव कर्मादधि विसुञ्य च । 

समशिकेश्षान्विधिवत्कारयत्वा विधानतः ॥७८ 

स्नात्वा घोतपटः शुद्धो द्विराचम्याथ वाग्यत । 

मस्म सधायं विधिना कृत्व) पष्याहवाचनय्‌ ॥५९ | 

तेन संप्रोक्ष्य संप्प द्देहस्वभावतः । 

होमद्रव्याथमाचाय ट्क्षिणाथं विहाय च ॥\*° 
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दरव्यजात महेशाय द्विजेम्यश्च तिजेभयर्च तिञेषतः । 

भक्त भ्यदच प्रदायाथ हिवाय गरुरूपिणे 15१ 

तस्वादिदक्षिणां दत्वा प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ । 

ध।तकौपीनवसनं दण्डाः क्षितं भुवि ॥5९ 

कषादाय होमद्रन्याणि समिधादीनि चं क्रमात्‌ । 

समूद्रतीरे नद्यां वा पर्व॑ते वा शिवालये ॥ ८३ 

अरण्ये चापि गोष्ठोवा विचा्ं स्थानसुत्तमम्‌ | 

अरण्ये चापि गोष्ठे वा विचायं स्थानयुत्तमम्‌ । 

स्णित्वास्म्य ततः पूवं कृत्वा मानसमञ्ञरीम्‌ ॥८४ 

ओर कर्मे उपत्थ के बालों को छोडकर केश,दाढुी,मू ट नाखूनञओदि 
को कटवावे,यह कमं विधि च केरे ।७८। स्नानकर, धोती धारण करे भौर 
दो आचमन कर विधि सहित मस्म धारण करे ओौर पण्यावाचन करावे 
॥७६। फिर प्रोक्षण करे, शुद्ध देह से होम द्रव्य तथा आचायं दक्षिणा के 
निमित्त द्रव्य को दौड 1५०] तथा दिवजीब्राह्मणों भौर मक्तकेहैतुसम्पूणं 
रव्य देकर गुरुरूप शंकर ऊ लिए ।८१। वस्त दक्षिणा आविदेओौर प्रमाण 


१ 


पूवक पृथिवीम ९०उवधकरे तथा धोए भागाकौपीन,वस्तर, दण्डादिलेकर 
।८२। होम द्रव्य भौर समिधा भादिकेो लेकर समृद्र तर पर,नदी तट पर 
अथवा पवेत या शिवालय में ।३। अथवा वन, गोष्ठ आदि श्रेष्ठ स्थानक्ा 
त्रिचार कर आचमन करे ओर मानस जप रूपी मंजरी करे ।८४। 

्राह्ममोकारसहित नमो तराह्मणा इत्यापि | 

जपित्वा त्रिस्ततो त्र यादग्निमीले पुरोहितम्‌ ०५ 

जथ महात्रतमिति अग्निवें देवनामतः। 

तये तस्य समाम्नायमिषे त्वोज्जेत्वा वेत्ति तत्‌ ॥८९ 

नग्न आयाहि वीयते शन्नो देवीरभीष्टये । 

¶रचास््रौच्य मयरसतजभनलनैः सह्‌ ॥८७ 

सम्नित च ततः (चसवत्सरमयं ततः | 

पमार्नायः समाम्नातः अथ शिक्ष वदेत्पुन ।८८ 

अथातो धमजिनातेत्युच्चायपुनरंजसाः । 


` रा 


२०८ | 
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अथातो ब्रह्मजिज्ञासा देवादौनपि संजपेत्‌ ॥८६ 

्रह्माणसिद्र सूर्य सोमं चैव प्रजापतिम्‌ । 

आत्मानपन्तरात्मनं ज्ञानात्मान मतः परम्‌ ॥<० 

प्रमात्मानसपि च प्रणवादयं नमोतकम्‌ , 

चतुर्च्यन्त' जपित्वा सक्तुषटिप्रगुह्य च ॥ ९१ 

फिर ओकर सहिते ब्रह्ममन्त का अौर'्तमो ब्रह्मणे" कों तीनबारजप 
करे "मग्निमीडेपु रोहितम्‌ कहै ।८५। फिर "महात्रतमिति ओर 'अग्तिदेवा- 
` नामवमः तथा इसका समाम्नाय 'टवेत्वो जंत्वा' ।८६। 'अग्नआयाहिवोतये' 
ओर शान्तोदैवी ० "इत्यादि कहकर म य रस तजमः लगका उच्चारण 
करे ।८७। इनका समाम्नाय पाँच संगत्सरमंय कहा है भे फिर कटटगा' यह्‌ 
कहकर वृद्धि रादेव्‌ 'सूत्रका उच्चारणकरे ।<८। फिर "अथातो धमे जिज्ञासा 
इस दर्शन सूठका उच्चारणकर एनः ब्रह्मजिज्ञासा यत्र का उच्चारण करे 
अथा केवल वेदमन्त्र का उच्चारण करे 1८ ९अह्या-इन्द्र-सोम-ूर्य-परजापति 
आत्पा-अन्तरात्मा ओर ज्ञानात्मा ।€०। तथा परमत्माका उच्चार आदि 
से प्रणन्र भौर अन्त स नमः संगुक्तकर चतुरी विधक्तियुवत उच्चारण करके 
एक मुटी सत्त ग्रहण करे ।६५। 

प्राङ्याथ प्रणवेनैव द्विराचस्याय संस्पैत । 

मायिसन्त्र क्ष्वयमाण प्रणवादयान्तमोन्तकान्‌ 1\€ 

आत्मानमन्त रात्मानं जानात्सान पर पुतः । 

आत्मानं च समुच्चायं प्रजापतिमतः परम्‌ ॥\€२ 

स्वाह तान्रजपेत्पस्वातययोदधि धत पृथक्‌ । 

त्रिवारं प्रणवेनैव पारयाचस्य द्विधा पनः । ६४ 

घ्नागाद्य उपविदया थहचितः स्थिरासन । 


यथोकंतसि धिना सम्य प्राणायामच्रयंयरेव्‌ ॥१९ 
दो बार सत्त. का भचमन कृरे 


मस्त के आदि पे प्रणव 
ज्ञानात्मा, 


भक्षण करके प्रणत सर्हिति 
अर्‌ वकष्यताण सन्त्र ते ताभि स्पक्ञं करे, उन 
अस्त में नमः संयुक्त करे ।६२। फिर अन्तमा, अन्तरामा, 
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निज आत्मा भौर प्रजापतिका उच्चारणकरे।९२। अन्त में स्वाहा लगाकर 
जप केरे,फिर दूध, दही भौर घृतको पृथक्‌-पृथक्‌ तीनवार प्रणव उच्चारण 
वंक चाटकर दोवारा आचमन करे 1९४ फिर पूर्वाभिमूख होकर टृटचित 


से स्थित होकर आसन पर वटे ओर विधिवद्‌ तीन प्राण यामु करे ।६५। 

।प्रणव जपं के अधिकार मेविरजा होम, गायत्री जप । 

अथ मध्याह्लसमये स्नात्वा नियतमानसः | 

गन्वपृप्मापाक्षतादीनि पूजद्रग्याण्युपाहुरेत्‌ ।;१ 

नं ऋषत्ये पूजयेद्देव विध्नेश देवपूजितम्‌ । 

गणानां त्वेति मन्तरेणावाहयेत्सुधिचानतः ॥ २ 

रक्तवणं महारायं सर्वाभिशणभृषितम्‌ । 

पाशाुशाक्षामीष्टच दधानं करपङ्कुजं ॥\३ 

एवमावाहा सन्ध्यातां शम्भुपृत्र गजाननम्‌ । 

अम्यच्यं पायसापूपवालिकेरगुडादिभिः ।।४ 

नेवेदयमूत्तमं ददात्ताम्त्रूलादिमथापरय्‌ | 

परितोष्य नमस्कृत्य नि्धिघ्नं प्राथयेतत्‌ ॥५ 

ओपत्समागनौ कर्तव्यं स्वगृह्योक्तविधानत। 

आज्यभागान्तमागनेय' मखतन्त्रम परम्‌ ॥६ 

भुः स्त्राहेति वरयृचा पूर्णाहुति हृत्वा सनाप्यर च। 

गायत्रं प्रजपेय यावदपराहगाम बद्धितः )।७ 

स्कन्दजी ने कहा-फिर मध्थराह्ध के समय प्रसन्न मनते स्नानकरे तथा 
गधःपूष्प अश्रत आदि पुजन-सामग्री को ।१। विधिवत्‌ नँक्रत्यकी भौर देव 
पजित विष्नैश्ञ की पूजाकर "गणानात्वा' मन्व से आह्वानकरे ।२। लालव्णं 
वाले, महाकाल,समी माभूपणों को धारण किए हृए्टाथों मेँ पल अकश, 
अन्न विये हुए । । इम प्रकार शङ्कर मुवन गणेरजीं का व्यानपूर्वक् क्रमसे 
गवादि द्वारा पूजन करे थीर ली रःपुआ,नारियल, पिष्ठान्न इत्यादि।*। 
तथा नगयमे सन्तुष्टकर ताम्बूल भेट करे त्था विष्नेशकी प्रार्थनाकर उन्हें 
सन्न कगे नमस्कार करे।५। अपते ध हय-दूत्र क विधिमे आज्यके श्रष्ट 
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नान्दीश्राद्ध, ब्रहययक्ञादि विधि | [ ३११ 
भागका सोपकरे, उसमे जो अन्ति भुख तस्त्र ^ । ९। उस करके “मू-स्वाहा' 
उच्चारणकर श्रुत्वासे पूर्णाहुति दे भौर हवन समाप्त करके अपराहसमाप्त 
होने तकत यायत्री का जप करता रहे '७। 

अथ वायस्तनीं सन्ध्यामुपास्य स्नानपूर्वकम्‌ । 

तायमौपासन हृत्वा मौनी विज्ञापयेद्‌ गुर्‌ । ।८ 

श्रपयित्वा चर तस्मिन्धिदन्नाज्यभेदत्तः । 

जुदुयाद्रौदसू क्तेन सद्योजातादिपन्चमिः ।)& 

व्रहमाभिस्च महादेव सावं वह्वौ विभावयेत्‌ । 

गोरी्िसाय मन्त्रेण हुत्वा गौरीमनुस्म रम ।॥ १९ 

ततोऽग्नये विवषटक्ृते स्वाहेति ज॒हुयात्सङत्‌ । 

हत्वोपरिशदन््र तु ततौऽनेरुततरे बुधः ॥१, 

स्थित्वासने जपेन्मौनी चैलालिनकुंशोत्तरे । 

वाहा च महत्त गायत्रीं हढमानसः 11१ 

ततः स्नात्वात्वशक्तश्चेदुभस्मना वा विघानताः । 

श्रपयित्वा चर तस्मिन्तग्नावेवासिघासितिष्‌ 1१९ 

उदगुद्धास्य वहिष्या साद्‌याज्येन चष ततः, 

अभिधास्यं व्याहुतीशव रोद्रमूक्त च पंच च {8 

फिर स्नान करके सन्ध्याकाल क्वो सन्घ्यापूणे करके ओर सांयकालीन 
ह॒वनकरकरे,मौन रहता हज गुरकी आज्ञा प्र करे 1८] समिघार्जन्नआयज्य 
के चरु को एकत्रकर सदर सूक्त अथव) द्योजात आदि पाँचमं्रसे होमकरे 
। ६ ईलाद्वि पांच ब्रह्य मन्त्रो से पावती सहित किवजी का अग्नि मे ध्यान 
करे तथा 'दतरीमिमायः सन्त्रे हवन कर पार्वतीजी का स्मरण करे ।१० 
{किर "अस्तेय स्विष्ट कृते स्वाहा मन्व से एक वार आहति देकर हवनवुष् 
तन्त्रको समा्ठकर अग्िकरे उत्तर ओर 1 शामौन होकर कुशं चा मुगचमं 
ऊ आस्न पर वेठकर ब्रह्मृत्त होने तक ट मनसे भायत्री का जम करे 
।१२। फिर स्नान कर, यदि जल स्नात न करः सकेतो भस्म स्तान करे, 


फिर उप जप की संपुकपकर अपरि पर रदे 1१३ लको अलगकरङे 





: श्रौ रिद-राण 
२१२ ] भरी चिदडरा 


वृर पर वेटकरउरुकोषी मे मिला आर ग्राहुती का उच्यारणकृर 
रद सूक्त का जप करे ।१४। १ 
जयेद्‌ ब्रह्माणि सन्धाय चित्तः शिवपदावजे । 
प्रजापतिमयेन्प्रपच्च विश्वेदेवास्यतः प्रम्‌ ॥१५ 
ब्राह्मण सचतुर्थन्तः स्वाहातान्‌ प्रणवादिकान्‌ | 
सजप्य वाचयित्वाऽथ पुण्याऽहुं क्ष ततः प्ररम्‌ ॥१६ 
1रर्तात्त वरमग्नये स्वाहे यभ्निमुखावधि । 
नि्वंत्य पर्चास्प्राणाय स्वाहेत्यारभ्य पंचमि ।}१७ 
साज्येन चरणा पर्चादगिनि स्वि्टवातं ट्नेत्‌ ) 
धृनरच प्रजपेत्मुक्त रौद्र ब्रह्माणि पञ्च च | १८ 
महेशादि चतुब्यूहुमन्तद्वं प्रजपेत्मनः 
हत्वोपररिश्टततन्वं त स्वशाखोक्तेन वर्त्मना 1१६ 
पत्तद्देवान्समृहरद्य साग कुया दह्िचक्षणः। 
एवमग्निमुखाद्‌य यत्कर्मतन्त्र प्रवतितम्‌ ।।२० 
अतः पर्‌ प्रजुहयाद्िरजाहोममात्नः । 
पड्विरात्तत्वरूपेऽस्मिन्देहे लीनस्य शुद्धये । २१ 
| फिर दृशानादि पचत्रह्य का उच्चारण कर रिवजी फै चरण कमत 
| मे मन लगावे, फिर प्रजापति दनद, विष्देवा ।१५। तथा रहा के नाम ॐ 
अरन्त मेँ नमः जोडेतथा भादिमे रव लगकर चतुर्थो विमग्रित सहित 
०भ्चारण करे । इस प्रकार जप भौर दष्ाहेनाचन करके ।१६। तत्र कै 
मक्ष अग्नये स्वाहा" कहे भौर भगिनि गख कौ भोर से निषत्त होकर 
| शागराय स्वाहा, अपनाय स्वाहा आदि यन्भ्रो से पंचाहुति दे ।१७। फिर 
। सगिधा अन्तघृतके मेद त हतन केरे ओर चरुततां भृतसे अरनेये स्विषटक्रम 
स्वहा उच्चारण पूवक होम करे,फिर रद्रभूष्त मार पञ्चत्रह्म के मन्त्रोक्ता 
| जपकरे ।१८। फिर महैशादि वहव्यह्‌ के मन्त्रोको जपकर अपनी शाखा 
। कौविधिपते महशादि मन्तासि होम करे ।१९। उन-उने देवता के लिए तत्र 
| स्मर भादुति दे.इस प्रकार अरित मख से कप्र॑तंत्र को ्रनरत्त करे ।२०। 
| फिर अपनी शुद्धि फे लिए विरजा हिम करं । प्रकृति आद्वि जो दवी 
तत्वे इत देह में है ।२१। 








॥ 


गायत्नी जप | | . ३2९ 


तत्वान्येतानि मद्देहे शुध्यन्तामित्यतुस्म स्व्‌ । 
तत्रात्मतत्वशुद्ध यथ्य मन्त्रं रारुणकेतुकंः ॥२२ 
पट्यमानंः पृथिव्यादिगुरषांत क्रमात । 
४ चरुणा सोनी शिवपादाम्बज स्मरतु ॥^ ° 
पृथिव्य दि च शब्दादि वागादय पचक पुनः । 
शरो्राद्यच्‌ शिर -पादवं पृष्ठोद रचतुध्यमर्‌ ॥।४ 
जंघा च योजयेत्पङ्चात्‌वगाद्य घातु्प्तकम्‌ । 
प्राणाद्य पचकःं पर्चादन्नाद्यं कोशपंचकम्‌ ।। ^“ 
मनरिचत्त च बुद्धिश्चाहं ति ख्यातिरेव च । 
स ्त्पस्तुगणाः परचात्प्रकृतिः पुचात्प्रतिः ९ रुषस्ततः २६ 
पूरुषस्य तु भोवतृत्व प्रतिपन्तस्य भोजने । 
अन्वरद्खतया तत्‌वपंच $ परिकीतितम्‌ ॥२५ 
नियतिः कालरागद्व विचा च तदन्तरय्‌ । 
काला च पचकमिद मायोत्पन् सूनिवर ॥ ९८ 
उनकी शुद्धि केलिए विरजा हवन करके कहे मेरे शरीर के यहं सय तत्तव 
सीय आरण्य के मद्र प्रपाटकमें 


गुध हो जाय फिर आस्पणुद्धि के लिए तत्ि 
अरुण केतुक मन्त्र ।२२। अष्टयोनिमिष्ट से सप्त पुरुषा त उच्चारण कर 
घृत लेकर मौन होकर शिवजी के चरणकमलका स्मरण कर ।२२। पृथिवी 
घादि श्द आदि भौर वर्गं आदि पाच तथा श्रोत्र आदि पाच इद्द्रयः 
शिर, पेठ, उदर,पाद यहं चार । २४। तथा जांघ को युक्त कर फिर त्वक्‌ 
यादि सप्त धातु फिर प्राणादि पाँच जोर अन्नादि पाँच कोष ।२५। मन, 
बुद्धि अहुक्नार, ख्याति, संकटा, ¶ु' अर श्त पूरुष २६ परुष का 
भोक्तापन पाचि तत्व कहे है नियति, विद्या, कला पंचक 
यहु सब माय। से ही उत्व है ।२७।२८। 
मायां तु प्रकृति विद्यादिति माया श्र तीरिता। 
तज्जान्येतानि तत्त वानि र्‌ त्यक्तानि न सशयः । ।२९ 
कालस्वभायो प्रियतिरिति च श्र तित्रवोत्‌ । 
एतत्पचकमवास्य पचक्रक्रचक्रमुच्यते 1: 


कलं सष्हत, र्ग) 





९५९१ 1 | श्री शिवपुराणं 

अजानन्पङ्च तत्वानि विद्वानपि च मूढधीः । 

निपत्थाधस्तात्प्र कृतेरुपरिष्टात्पुमानयम्‌ ।। ३१ 

काकाक्षिन्याथमाध्ित्य वत्ते पारव ताऽन्वहूय्‌ । 

विचातत्वमिदं प्रोक्तं श्रद्धविद्यामहैश्वरो ॥३२ 

सदारिदर्च शक्तिश्च शितश्चेद' तु पञ्चकम्‌ । 

लिवतत्वमिदं प्रह्यन्प्रज्ञानब्रह्मवाग्यतः । २३ 

प्थिव्यादिशि्वांत यत्तत्वजात मृनिश्वर । 

-तकार्णलयद्वारा शद्धिरस्य विष्ठीयताम्‌ || ६४ 

एकादशानां मन्नाणां परस्मेपदपूर्वकम्‌ । 

िवेज्योतिदवतुध्य॑तसिदं पदमथौच्च रेत्‌ ॥३५ 

धरूतिमेश्रक्ृतिकोमायाही कह) यया हँ यहु तत्व यसी सै उन्न 
हए वताते है ।२९। श्रति कतीह कि स्थिति कालग्वम।वक्रो ही कहते | 
इसी पचक का नाम पंचङ्ग चूक हं ।३०। इनर्पांच तत्वों को जाने विना 
विद्रान भौ मूर्खंहो जाता हैपरछति के नीचे नियत तथा उपर पृस्षटहै ३१ 
काक्र न्याय से यह पुरुप नियत प्रकृति मे स्थित ठता हैदसीको विया 
पतव कहा हे णुद्ध विया महेश्वर ।३२। सदाशिव शक्ति ओर लिवयही पच 
कहे । “प्रजान ब्रह्म" वाक्य से रिवपत्व ही कहा है ।३३। जो पृथिवी सेशिव 
तकतत्वर हं अपने कारण प्रकृतिमे लीन हने द्वारा इकी णुद्धि करे।३४। 
परस्मपद पूर्वक ग्यारह मन्त्रो को शिव ज्योति तक उच्चारण करे ।३१५। 

न ममेति वदेत्पर्च उद्देशत्थाग ईरितः | | 

अतः पर विव्रिदूयौति कष्टपोनेति मन्त्रयोः ।।३६ 

<्वपकाय्‌ पदस्यान्ते परमात्मन इत्यपि । 

दिवज्योतिदचतुर्य॑न्त भिदवभत पद पुनः ।॥३७ 

धसनोत्सुकलब्दश्च चथुश्यतमथौ वदेत्‌ | 

परस्मपदमुच्चायं देवाय पदमुच्चरेत्‌ २८ 

उत्तिष्टवेति मन्त्रस्य विश्वरूपाय शतः । 

रताय पदत्रय दोस्वाहैत्यस्य सवेदत्‌ ॥६€ 

लोके त्रयपदरस्यान्ते व्यापिने परात्मने । 

शिदवेदन मम पद त्र.यादतः परम्‌ ॥४० 


` "वा 


गायत्री जप | [१३९५ 
स्वदाखोकतप्रकारेण पुस्तात्तन्त्रकमं च । 
निर्वत्यः सपिषा मिश्र चष प्राश्य परोधसे ॥*१ 
प्रद्यादूदक्षर्णा तस्मै हैमादिपररिवृ !हृताम्‌ । 
ब्रह्माणमुद्रास्य ततः प्रातरोषासतं हुनेत ॥४ 
समांसश्वन्तु मरत इति मन्वरञ्जपेन्नर 
फिर (इद न मम करे प्रकृति देवता के लिएसी को त्याग करते है । 
३६] फिर विविद स्वहा, कपौतकाय स्वाह्‌?,व्यापकाल परणात्मने इ दन 


मम, इस प्रकार कहकर शिवा जयोति चतुर्थी संयुक्त कर तथा ।२७। 
यऽनोत्मुकायेदं इष प्रकार चतुर्थी विभक्ति से कहे तथा त्रौ लोक्व व्यापि ने 
परमात्मने देवाय इद न मम कहै ।३८। 'उक्तिष्ठ' म्र से ॐ विश्वरूपाय 
पुरुषाय स्वहा इस प्रकार उच्चारण करे ।३८। फिर चं लोक्य व्यापिने 
परम।त्मने इत्यादि मन्त्र से माग दे \४०। अपनो लाखा के विधान से तन्त्र 
कम करके गरु के लि धतु चरको चित्‌ मक्षण करावे ॥४१। भोर 
उन्हें सुवर्णादि री दक्षिगादे फिर ब्रह्य को विदा करे अर प्रातःकालीन 
उपासना करता हुभा हवन करे ।४२। 

याते अग्न अत्यनेन मन्त्रणाग्न प्रताप्य च ॥४१ 

तस्तसग्नौ समारोप्य स्व त्वात्मन्यद्रैतधामनि | 

प्रथातिकी ततः सत्व्यामुपास्यादिव्यमायथ ॥४* 

उपस्थाय प्रथिहयाप् नाभिदध्न प्रवेशयन्‌ । 

तन्मन्त्राप्प्रजवेलप्रीत्या निश्चलात्मा समृत्युः | ६५ 

आहिताग्निस्तु यः कु्यल्र जापत्येष्टिमाहिते । 

श्रोते वैश्वानरे सम्यक्‌ सर्वैवेकसदक्षिणाम्‌ ॥४६ 

अथाग्निमांत्मन्यारोप्य ब्राहमण प्रव्रजेत्‌ गृहात्‌ । 

सावित्री प्रथमं पाद्‌ स' विच्रीमित्युदीयं च ४७ 

पवेरायामि शब्दान्ते भूरोमिति च संवदेत्‌ । 

हितीयः पादमुच्चाय साधित्रोमिति पूर्ववत्‌ ॥।४० 

प्रवेरायामि शब्दान्ते भुवरोमिती सवदेत्‌ । 

फिर सरमां पचन्तु मरुतः मन्त्र जौ ओरष्याये अगत इषमन्तरसे अन्ति 
को प्रज्वलित्‌ करे ।५२।अद्ध॑त तेज वले अग्निको हाथसे अपने आत्मा मे 
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भारोपित करे ओर श्रात्त.कालीनसन्घ्यौपासन कर के सू्॑को नमस्कारकरे। 


।४८। फिर नामि तक्त जल में भवि होकर प्रीतिपूर्वक उन मन्त्रों का जप 
करे ।४१५। तथा अहिताग्नि प्राजापत्ये करे, वह्‌ मले प्रकार से श्रौत 
वश्वानर मेँ होम करके सव वेद ओर दणिणा सहित दान कर ।४२। अग्नि 
को अत्मा में आरोपित भरसे निकेलकर सन्यासी होजाथ तथा गायत्री 
क प्रथम पराद का उच्चारण करके ।४७। सावित्री प्रवेशयामि णसा र 
र भ्रुरोय उच्चारण कर फिर गायत्री का द्वितीय पाद कहै |) फिर 
सावित्री प्रवेयामिकटकर भृवरोमु कहे ओर तृतीयापादकरा उच्चा: णकरे,८€ 
पवेदायामिद्धान्ते सवरोमित्युदो रथेतूः । 
त्िपादमुच्चरेत्पवं सावित्रीमित्यतः परम्‌ ॥५० 
प्वेशयामि शद्धान्ते भभु व सठ्रोमिति। 
उदीरयेत्परं प्रीत्थः निश्रलात्मा मुनीरव ॥५ १ 
दथम्भगवती साक्षाच्रद्ल॑राद्ध रारीरिणी । 
1 चवा दशभुजा त्रिपचचनयनोज्वला ।। ५२ 
7 7रत्नक्रिरीटोद्यच्चन््रवेलावतसिनी | 
गद्धस्फटिकसकाा ररधियुधरा शुभा ॥५३ 
हारकेशुरकटककिकिणीनप्‌ रादिभिः | 
भुषित्तावयवा दिव्यवसना रत्नभ्रूषणा ॥५४ 
विष्णुना देवषिगन्धर्वनायकंः । 
मानवेरच सदा सेव्या सवात्मयापिनी शिवा ॥५५ 
सदा शिवस्य परमा धर्म॑पत्नौ मनोहरा । 
जगदस्वात्रिजननी त्रिगुणा निग णाप्यजा ५६ 
फिर सावित्री प्रवेदयानि कहता हुमा सुवरोम्‌ कहै ओर गायत्री क 
तीन पदों क्रा ०च्चारण करे ।५०। फिर साश्चत्री परवेरयासिकरट्कर भूभवः 
गुवरोम इस प्रकार उच्चारण कर 1५१ यहु मगवती साक्षात्‌ माव रिव 
के आवे अङ्कखवाली है पाच दस भजा पन्दह नेत्र तथा उज्ज्वल दह है। 
९९। नवरत्न किरीट घै जध्रमगाती, उदय हृए चन्र जसी कान्ति वाली 
उच्छस्फटिकि म्णि के समान दल आवृचवारिणी ।५३। हार वैयूरखडरा 
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कौँधनी तथा नुपूर आष्दि से विश्रूषित देह वाली दिव्य वस्त्र तथां रत्नो के 
माभरूषण धारण किए हए ।५४। विष्णु, द्रहमा, देव, ऋषि, गन्धव, दानवं 
ओर ्नुष्यों के द्वारासेवा के योग्य तथा सवकी अत्मा मे सदेव व्याप्त 
।५५। शिवा भगवान्‌ शिवकी मनीहारिणी पत्नौ हैँ । जो संसार्‌ को माता 
त्रैलोक्य को उत्पन्न करने वाली च्रिगुणत्िका तथा गुणों से परे हं ।५६। 

इत्येव सरविचार्याथ गायत्रीं प्रजपेत्सुधीः । 

आदिदेवी च चरिपदां ब्राहमणत्वादिदामजास्‌ ॥५७ 

यो ह्यन्यथा जपेत्पापो गायत्रीं रिवरूपपिणाम्‌ । 

स पच्यते महाघोरे नरके कल्पसख्यया ॥ १८ 

सो व्याहूतिभ्यः सजाता तास्वेव विलय गता । 

ता प्रणवसम्भूताः प्रणवे विलय गता ॥१५९ 

प्रणवः सर्वैवेदादि प्रणवः शिववाचकः। 

मन्त्राधि राजङच महाबीजं मनुः परः ॥६० 

शिवो वा प्रणवो द्यष वा शिवः स्मृतः| 

वाच्यवावाचकयोभेदो नात्यन्तं विदयते यत्‌ः ।।६१ 

मनमेव महामन्त्रश्चीवानच्च तनुत्यजाम्‌ । 

काश्यां सश्रत्य मराणे दत्ते मुक्ति परां शिवः ॥६२ 

तस्मदेकाक्षर देव शिव परमकारणम्‌ | 

उपासते यथिधं ठौ हूदयां भोजनमध्यगस्‌ ॥६३ 

इस प्रकार ध्यान कर गायत्रीका जप करना चादिएु क्योकि यही 
श्रादि देवी त्रिपदा ब्रह्मणत्व के देने वाली तथा स्वयं अजन्मा है ५७जो 
पापकर्मीं मनुष्य शिव स्वरूप गायत्री को इसके विपरीत समज्लता हे, वह 
घोरनरकगामी होता है । ५तावहगायत्री व्याहूतियोसे उत्पन्न हृद तथाउन्हीं 
मे लीन होती ह गौर वह ध्याहृतियां प्रणवसेउत्पन होती तथा प्रणवमेलय 
होती है ।५६। वेदों का आदि प्रणव हो ह यही शिव का वाचक है तथा 


मन््ोका अधीरवर भौर बीज मन्त्र है ।७०। प्रणव ही शिव है तथा शिव 
ही प्रणव >,वाचकरमे फिचित्‌ भेदनहीं है ।६१। काशी में शरीर त्याग करने 


व्रालो को इसी मन्त्र का उपदेश देकर शिवजी मुक्त कर देते हूं ।६२। 
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इस कारण इस एकाक्षर श्रष्ट परमदेव काजो यति अपने हृदय कमल 
मे पूजन करते हँ ।६३। 
ममुक्षवोऽपरे धीरां विरक्ता लौकिका नराः। 
विषयान्पनसा ज्ञात्वोपासते परम शिवम्‌ ॥६४ 
एव विलाप्यगायत्रीं प्रणवे शिववाचकरे । 
अह्‌ ब्रक्षस्य रेरिवेत्यनुवाक' जपेत्पुनः ।६५ 
यर्छन्दसामामूषभ इत्यानुवाकमुपक्रमात्‌ । 
गोपायांतं जपन्पश्चादृत्थितीऽहमिती रयेत्‌ ॥६६ 
वदेज्जतेत्रिधा मदन्मध्योच्छायक्रमान्मूने । 
प्रणवं पूर्वमदध.स्य सृष्ठिस्थितिलयक्रमात्‌ ।६७ 
तेषामथ क्रमाद्‌ भूयाद्‌ भुःसंन्यस्तं भूवस्तथा । 
स्यस्तं सुचरि्युक््वा संन्यस्तं पदमुच्चरन्‌ । 
सवमत्राद्यः प्रदे मयेति च पद वदेत्‌ । 
प्रणवं पूवसुदध्रृत्य समष्टिव्याहूतीर्वदेत्‌ ६९ 
समस्तामित्यतो ब्रूयान्मयति च समत्रवीत्‌ । 
सदाशिव हदि ध्यात्वा मन्दादीत्ि ततो मने ।॥७० 
तथा जो अन्यधोर्‌, मुमृक्ष, विरक्त भथवा लौकिक जन अपने मन को 
विषयों से हटाकेर रिवजी की उपासना करते हँ ।६४। तथा जो गायत्री 
को शिव वाचक प्रणव मे लीनकर मह्‌ वृक्षस्यरेरिव इस अनुव।च को जप 
करे ।६५। तथा यश्छदसाम चछनमः इस अनुवाक का जप करते तथाश्रूत 
म॑ गोपाये इन तंत्तरीथ शाखा के अनुवाकों को जपकर उत्थितोहमक दे ।६६ 
ओर तीनों ईच्छाओंका त्यागकरता हा कट कि मँ पुत्रीकी इच्छसे पृथक 
हा हन की इच्छसे पृथक हुभा ह लोकेषणासे पृथक हुआ हूं इस प्रकार 
क्रम से कटे । प्रथम मद,फिर मध्यम, फिर अधिक शब्दसे जप करे, प्रणत 
का उद्धार्‌ कर मृष्टिस्थिति ओौर लयके क्रमसे करे ।६७। उनका क्रमसे-भू 
संन्यसा,भवेःसन्यस्त,सुवसंन्यस्तं, रेसाक्रम सेक ६८इन सब मन्वोके अन्तमें 
भायालावेगौरञादिमें प्रणवसंगृक्तकरे आओरभूभुं वःस्वःदसससष्टिम्याहूतिका 
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उच्चारण करे ।६६।संन्यस्तं मया कहकर हृदय मे दिवजी का ध्यान करे 
तथा मन्द मध्यम ओौर उच्च स्वर से जप करे ।७०। 

प्रंघसत्रास्त जप्त्वैव सावधानेन चेतसा । 

अभय सर्वभृतेम्यो मत्तः स्वाहति सजपन्‌ ।७॥ 

प्राच्यां दिश्यप उद्धृत्य प्र्षिपेदं जाल ततः । 

शिखां यन्नोत्यवीत च यत्रोत्पाटय च पाणिना ॥७२ 

गृहीत्वा प्रणव भूङ्च समुद्र गच्छ संवदेत्‌ । 

वह्निजायां समुच्चयं सोदकां्जालना ततः ॥॥५ म 

अप्सु हुयादथ प्रेवेरमिमन््य त्रिधा त्वपः। 

्रारय तं।रे समागत्य भूमौ वस्त्रादिकं त्यजव्‌ ॥७४ 

उदङ मुख प्राड मुखो वा गच्छेतसप्तपदाधिकम्‌ । 

करिच्िद्‌ द्‌ रमथाचायस्ति् तिष्टेति संवदेत्‌ ॥५७५ 

लोकस्य व्यवहारार्थं कौपीनं दण्डमेव च । 

मगवन्स्वी कुरुष्वेति दचासस्वेनैव पाणिना ।।७६ 

दत्वा सदीरं कौपीनं काषायवसन ततः । 

आच्छाद्याचम्य च द्रोधात शिष्यमिति सवदेत्‌ ॥७७ 

सावधानी से इस प्रक्रार प्रेषमन्व को जपकरफे कहै अमय सवेभूतेध्यो 
म्तास्वहा अर्थात्‌ मुञ्चे सव जीवों को अमय हो,इसका जप करे।७१ ।पूवं 
दिशा मे अन्जलीमे जल लेकर छोड {तथा दिखा,यज्ञोपवोंत को गायत्रीमन्त 
ूर्वकहाथ से उखाडकर ।७२। ग्रहण करे तथा्रणवसहित वह्निजायास्वाहा 
तथाञ्छभूःसमुद्र गच्छं स्वाहा कहकर हाथमे जलावे ।७२। त्था प्रेष सन्तों 
से शिखा ओर यज्ञोपवीत कोजलमै छोडदेौर जलसे भाचमन कः वस्रादि 
भी पृथ्वीमें त्याग दे।७५४। उत्तराभिमुख या पूर्वाभिभुख होकर सात पग 
चले । कुष दूर चलने पर आचार्यं ठहरो कहे ।७१५। भौर आचायं कहे 
करि लोकं व्यवहारार्थं कौपीन स्वीकार करिये यह्‌ कहकर आचायं अपने 
हाथ से कौपीन दे ।७६। आचायं की बात सुनकर धागे सहित कौपीन 
काषायवल्र से देहको ढक करदो चार आचमन करे तबआ चारय उससेक्हे।७७ 


| | श्री चिवपुराण 

इन्द्रस्य वज्रोऽसि तत इति मन्त्रमुदाहूरेत्‌ । 

सम्प्राथ्यं दण्डगहणीयात्सलाय इति स जपन्‌ ।1७८ 

अथ गत्वा गरो पादवं शिवपादाम्बुज स्मरन्‌ । 

प्रणमेह वद्‌ भूमो त्रिवारं संयतात्मवानू ॥७६ 

प्नरत्थाय च शनैः प्रेम्णा पहयरगुरु  नजम्‌ । 

कृतांजलि पुटस्तिष्ठेदुगुह्पादसमापि तः ।।८० 

कमारम्भात्पूवमिव गृहीत्वा गामय ज्ुभम्‌ । 

स्थलामलकमात्रेण कृत्वा पिण्डान्विदोषयेत्‌ ॥८१ 

सौरस्तु किरणेरेव होमारम्भाग्निमध्यगान्‌ । 

निक्षिप्त होमसम्पूतौ भस्म सगृ गोपयेवु ।।८२ 

ततो गुरः समादाय विरजानलज सितम्‌ । 

भस्म तेनवत गिष्यमग्निरित्यादिभिः क्रमात्‌ ।॥८३ 

मत्रं रगानि सस्पृशय मूदढदिचरणान्ततः | 

दशानां : पंवमतरैः शिर आरभ्य सर्वतः ।।८४ 

समधत्य विधानेन ्रिपृष्डं धारयेत्ततः । 

त्रियायुषस्त्यस्वकेडच मृध्नं आरम्य च क्रमात्‌ ॥८५ 

ततः सद्धक्तयुक्तन चेतसा रित्यपत्तमः। 

इन्द्रस्य त्ति तत्‌ इन मन्त्रों को जपता बुआ सखाय मां' कहता 
दण्द प्रहण करे ।७८। फिर शिवजी के चरण कमलो के ध्यान पूर्वक गुरं 
कं समीप जाकर पृथ्वीमें लेटकर तीन वार प्रणाम करे ।७६। फिर उव्कर 
्रमपूवं गृरुको देवे ओर उघके चरण के पास हाथ जोड़कर खडाहौ ।*०। 
कमेक आरम्भ करने से पटले ही गोवर लेकर बड़े २ आमलों के समान 
उपक गोले वनाक्रर सुखाले ।८१।जबव वे धुपसे सुखर्जांय तव उन्हहोमाग्नि 
के वीच में रल दे होमके सम्पूणं होवेके चिए उस्र भाग को रखक ते।=२। 
तव गुर विरजान्ति के बने तवेतर्पिण्डोंकी भस्मको अन्निरिति भस्मष्रत्यादि 
मन्तरं से ।८६। सव अद्धो म लगातार सिरस चरणों तक ईशानादि 
पाच मन्त्ोंसे आरम्म करे ।८४। 
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हृत्पङ्कजे समासीनं ध्योये च्छिवभुमासखम्‌ 115६ 
हस्त निधाय रिरि शिष्यस्य स गृरुवेदेत्‌ । 
त्रिवारं प्रणव दक्षकर्णे ऋष्यादिसंयूतात्‌ ॥।८७ 
ततः कत्वा च करुणां प्रणवस्याथंमादिशेत्‌ 
यडविधार्तपरिज्ञानं सहितं गुरुसत्तम ॥=० 
दिष्टटुप्रकारं स गुर प्रणमेद भुवि दण्डवत्‌ । 
तदधीनो भवेन्नित्य नान्यत्कमं समाचरेत्‌ \1८६& 


तदाज्ञया ततः लिष्यो वेदान्ता्थानृसा रतः । 

{शिवज्ञानपरो भूय त्युगुणागुणभेदतः ॥९० 

ततस्तव शिष्येण श्रयणायद्खपवकम्‌ । 

प्राभातिकाचनु ठान जपान्त कास्यद्‌ मुरः । ।६१ 

था सव प्रकार देह्‌ में मस्म मल कर त्रिपुण्ड धारण करे । त्रियायुषः 
लथा जपम्बकं यजामहे मन्त्री से आरम्भ करे ।८५। ओर उत्तम भक्ति 
स सम्प श्रं सिष्य अपने हृदय कमल में पाती सहिता शिवजी का 
य्यान करे । ८६4 फिर प्रसन्न होकर गुर दिष्य के शिर षर हाथ रखे जर 
ऋषि आदिका उच्चारणं कर उसके दक्षिण कान में सन्त्र कह ओर 
प्रणव का तीन प्रकार से उच्चारण करे ।८७। फिर उसके अथं को कृपा 
ूरवक कटे । गुर को अध्याय मे वगित्त कःप्रकार के अथं का ज्ञान्‌ कराना 
चाहिये ।८८। फिर शिष्य बारह प्रकार से गुरुको पृथिवी मे प्रणाम 
कर उनके अधीन रहे तथा उनके आज्ञा क्ते विना अन्य कार्थ का आरम्म 
न करे 1८६। तथा गुह आज्ञा से सिष्य सदैव वेदान्त ज्ञान मे तत्पर 
रहै ओर सगुण-अगुण भेदसे शिव ज्ञान +त करे \९०। वेदान्त मामं 
के अनुसार नित्य प्रति मुहं कौ जाल्ता मे रहे तथा श्रवणादि युक्त रिव 
ज्ञान मे तत्परह्ये। प्रातः कालीन अनुष्ठान को गुरु जय के अन्त जप 
कराने ।६१। 

पूजां च मण्डले तस्मिन्कौलासप्रस्व राह्वये । 

शिवोदितैन मागेण शिष्यस्तत्रौ व पजयेत्‌ ।।६^ 

देवं नित्यमशश्चं त्पजितु गुरुणा सभय । 








२२२ .॥ ) श्री ङिवपूराण 

स्फटिक पीट्किपेतं गृह्णीयाट्लिगर्मरव रम्‌ ।।६३ 

वर्‌ प्राणपरित्यागश्येदनं शिरसोऽपि मे । 

नं त्वनस्यच्यं भजीयां भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ ॥ ६४ 

एवं त्रिवारमुच्चोयं शपथं गुरुसचिधौ | 

कुयदि हढमनाः शिष्यः शिवभक्ति समू द्वहन्‌ । ९५ 

तत एवं महादेवं नित्य मदगुक्तमानसः। 

पूजयेत्परया सक्तया पच्चावरणमार्मतः 1६६ क 

तथा शिष्य कला प्रस्तर नामकं मंडलमे किव धणित मागंसे 
पूजन करे ।९२। गुह पूजित देवता कै पुजन करने में नित्यप्रति समथंन 
हो तौ स्फटिक पिहान सहित एक शिवलिग ग्रहृण करे तथा नित्यप्रति 
देव-पूजन भौर गुरु पूजन न कर सके तो दिवलिगका ही पुजन केरे । ६३ 
चहि प्राण चला जाय शिर कटजाय, परन्तु व्रिनेव्र मगवानू शंकर का 
पुजन किये विना भोजन न करे ।€४॥ इस प्रकार गुरुके निकट तीन बार 
सौगन्य कर हट मनसे शिष्य शिवकी मक्तिकरे ।६५। तथा उत्करण्टित मन 
से परम भक्ति पंक नित्य असी लिग तें प्रसन्न टोकर रिवजी क) पांच 
आवरण कं माम से पूजन करे ।६६। 

॥ पट्‌ प्रकार कथन पूर्वकं ओंकार स्वरूप वर्णम्‌ ॥ 

भगवन्षण्मूखारषविन्ञानमूतवारिपे । 

विश्वामरेश्वरसुत प्रणतात्तिप्रभंजन 1१ 

पड्विध.थपटिलानमिष्टदं किमदाहूतम्‌ । 

के तत्र षड्विधा अर्था परिज्नान च 7 प्रमो ॥२ 

प्रतिपादश्च कस्तस्य परिज्ञाने च क्रि फलम्‌ | 

एतत्सव समाचक्ष्व यद्यत्पृष्ट महाग्रह ३ 

एतमथमविन्ञाय पदुशाघ्चविमोहितः | 

अद्याप्यह्‌ महासेन भ्रान्त श्ररिवमायया ।।४ 

अह्‌ शिवेपदद् नाज्ञानामृतरसायनम्‌ । 

पीत्वा विग्रतसम्मोहो भविष्यामि यथा तथा ॥५ 
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कृपाप्रुताद्रया दष्ट या विलोक्य सुचिरं मयि 1 

कत्तं व्योऽनुग्रहः श्रीसत्याठ्जस्रणागते ॥६ 

इति ध्र त्वामूनीन््रोक ज्ञानशक्िधसे विभुः + 

प्राहान्यदलैनमहासंत्रासजनकं वच. ५५ 

वामदेव ने कहा है षडानन † है विज्ञानमृत्त के सिन्धो ! हे सर्वेश्वर 
हेदीन दुःखहर्तप शिवपुर { ११। छः रकार के अथेका ज्ञान कौन-सो है {वहं 
भकस प्रकारके इष्टकादाताहै? चः प्रकारके अथं कौन सेहै तथा उनका 
ज्ञान द्या है।२। इसके प्रतिपा कौन्‌ है ? उसे क्ञानका फल क्था है 
डे कन्दजी | आपि इसं भध को हमरे प्रति कह ।३। मै इगसधं के ज्ञाने 
विना जीवशा से आमा हज द्ावजी की सायासे मोहित हो रहा हं ।४। 
सै िवपद के ज्ञानभृत रसःयनको पीचेका इच्छन्‌ हं भिससे मे मोह रहित 
होजाऊ ।५। इस प्रकार पात मयी दृष्टि से मुज्ञ देखं कर मुक्ष १२ 
अनुग्रह करे, में मापकी क्षरणमे भाया ह । मुनिकी यह्‌ बातचुन करान 
ङञक्तिः से स्यनच्च स्कन्धजी ने ्िघदास्रोसे विरुद रासो को साने बालिके 
छत जास देने वासे वचनं कहे ।५। 


वयतां मनिशाप्रल सवरा यत्ुष्टमादरप्‌ 1 
समष्टिव्यष्टिभावेन परिज्ान महेशितुः ॥८ 
प्रणवार्थपरिज्ञानर्पं तहिस्तरादहम्‌ । 

चदापि वडविधाथक्यपरिज्ञानेन सुरत ॥< 

अरथमो सन्त्ररूपः स्वाद्‌ द्वितीयो मन्वभावितः + 
देवताथं स्तृ्तीयोऽ प्रपश्चाथं स्ततः परम्‌ ॥१० 
चतुर्भीः पचमाथं : स्याद गुरूरूपम्रदशंकः । 

वष्टः शिष्यात्सरूपोऽथ : षड्‌ परिधार्था प्रकीत्तितः १1१ 
येन विज्ञातमात्रेण महाज्ञानी भवेन्नरः १२ 
अद्याः स्वरः पंचमश्च पचमान्तस्तत. परः| 
पविन्दुनादौ प्ण: परोक्ता च वेदनं चान्या ॥१९ 








३२४ 1 | श्री दिवयुराण 
एवत्वमा्ठिरूपो हि वेदादिः गमुदाहूतः । 
नादः सवंसमष्टिः स्याद्विद्राटयं यच्चतुष्टयम्‌ । १४ 
स्कन्द जी ने कहा-हे मुने ! तुमने जो प्रदन किया है वह आदर सहित 
समष्टि व्यष्टि मावसे शिवजी का)८। प्रणवार्थं परिज्ञानं विस्तार सहित 
तुम्हारे प्रति हुता हं } उस एक केही परिज्ञानमें दः प्रकार का अथं है 
।९। प्रथम सन्त्र ङ्प, द्वितीय यन्त्ररूप, व्रृतीय देवां ओर चतुथं प्रप- 
चाथे है ।१०। पंचम अथं दिखाया गया तथा छटवां शिष्य के आत्मा- 
चुरूप, इस प्रकार छः भणं कहै हैँ ।१९१; हे मृनिवर ! जिप्त यन्त्र के 
विज्ञानमात्र से पुरुष ज्ञानी होजाता है उस मन्वरका श्रवण कौजिए ।१२। 
प्रथम स्वर भकार, पचम उकार तथा पवगं के अन्तकरा मकार विन्दु भौर 
नाद इन पाच वर्णा कोवेदमें भोंकार माना गया है }१३। वेद में यह 
समष्टिरूपही ओंकार कहा है, नाद सवकी समष्टिहै, उकार यर मक्रार 
विन्दु के भादि हैँ । १४५ 
न्याष्टिरूपेण संसिद्धः प्रणवे शिववाचके | 
यन्तरूप शुणु प्राज्ञ शिवलिगं तदेव हि ॥१५ 
सर्वाधस्ताल्लिदेत्पीटं तदूध्वं प्रथम स्वरम्‌ । 
उवणं च तदुध्वंस्थं परवर्गान्त तदूर्वेगम ॥१६ 
तन्मस्तकस्य विदु च तदूध्वं वादमालिचेत्‌ । 
यत्रे सम्पूणेतां याते सवकामः प्रसिष्टरयति ।१७ 
एवं यन्त्र समालिख्य प्रणनैनेव्र वेष्टयेन । 
तदुत्थेनव नादेन विदाल्नादावसानकम्‌ ॥१८ 
देननाथं प्रवक्ष्यामि गुढ सर्वत्र यन्मुने । 
तव स्ेह्रामदेव यथा शङ्कुरभापितम्‌ ॥१९ 
सद्ोजातप पर्यामीत्युपक्रम्य सदाशिवम्‌ । 
इति प्राह भ्र तिस्तारं ब्रह्यप्चकवाच कम्‌ ॥२० 
विन्न या ब्रह्मरूपिण्यः सूक्ष्माः पच॑व देवता; । 
एता एव्र दिवस्यापि मूतित्वेनोपवृ हिता ।२१ 


न = भो, 


उकार स्वरूप वणेन | [ ३२५ 
व्यि रूप से सिद्ध ओंकार शिव की वचाकता मे सिद्ध हे, अब यन्तर 
स्वरूप मनो, वह लिग स्वरूप है ।५। सवरप नीचे पौठ वनावे उक्षके ऊपर 
अकार फिर उकार फिर मकर बनावे ।१६। उसके मस्तक पर विण्दु 
जौर अद्ध चन्द्राकार नाद बनावे, यन्व में पूणं समी कार्यो की सिद्धि 
होती दै ।१७। उस प्रकार यन्तर खींचकर आंकर से वेटि कर, उससे 
उट्‌ हये नादसे, नाद की समाप्ति तकत भेद करे ।१८। हे वामदेव ! अव 
शिवजी द्वारा कहा हृभा अत्यन्त गूढ़ देवाय तुम्हारे स्नेहके कारण तुमसे 
ता ह ।१६। साक्षात्‌ श्रूतिने हौ ब्रह्म पचक ओंकार बताया है ।२०। 
प्रणव ब्रह्य ङ्य वाले पाँच देवता भौ शिव नी की मूति समञ्चो, उन्हं 
शिवजी से पृथक्‌ मत जानो ।२१। 
शिवस्य वाचको मन्शुः शिवम्‌त्त शच वाचकः । 
मूत्त मुत्तिमतौर्मेदो नात्यन्तं विद्यते यतः ॥॥२९ 
ईशानमृकुटोपेत इत्यारभ्य पुरोदितः। 
दिवस्य विग्रहः पंचवक्त्राणि श्यृण्‌ सांप्रतम्‌ २३ 
पचमादि समारभ्य सचोजाताद्यनूक्रमात्‌ । 
उर््वातपीलानांतं च सुखपचकमोरितम्‌ ।।र४ 
चशान्यैव देवस्य चतुग्य हुपदे स्थितम्‌ । 
पुरुषाधं च सयातं ब्रह्मरूप चतुष्टयम्‌ ॥२५ 
पंचत्रह्मसमष्टिः स्यादीशानं ब्रह्मवित्‌ ॥ 
पुरपा्य तु तदयष्टिःसधोजातान्तिकमुने २६ 
अनुग्रहमयं चक्रमिदं पंचाथकारणम्‌ । 
परत्रह्मात्मकसुक्षमं निविकार्मनाभयम्‌ ॥२७ 
लनुग्रहोऽपि हिविघस्तिरीभावादि गोचरः । 
प्रभुश्चान्यस्तु जीवानां पशवरविमूक्तिदः ॥२८ 
शिवजी पंचक मन्त्रशिव स्व्प का भी वाचकं है, मूत्तिं ओौर मूत्तियाच्‌ 
स विशेष मेद नहीं होता 1२२) ईखानो सुकृटोपेतः से आरभकर पाच ही 
लिवजी से देह बहाये हँ अब पचो मुखो का वण॑न सुनो ।९३। शिवजीके 
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पचि मूख पन्वमादिे आरम्मकर सद्यौजातितकरे अनुकमसे उध्वं भौर ईशानः 
तेक वताये हँ ।२४। यही ईशान उनके चतुच्युह्‌ पद में स्थित, पुरूष सौ 
सद्योजात तक चतुष्टय ब्रह्मस्वरूप है।२५। तथार्दशाननामक त्र्य की संगति 
से पञ्चब्रह्म समष्टि कही जाती रै, पृष के आदिकी व्यष्टि सद्योजात के 
अन्त तक ।२६। अनुग्रहमय चक्र कहा है, पचार्थं का कारग यहीहै 
स्का पर ब्रह्ात्मक, सूक्ष्म एवं निविकार भी इमी को समज्ञौ ।२। तिरो- 
भाव भोर प्रकट माव केमेदसे अनुग्रह कमी दोप्रकार कटै है, यहं 
प्राणियों को षर ओीर अर मूक्ति का दायक है ।२८। 

एतत्सदा शिवस्थेव कृत्यद्रयमूदाहूतप्‌ । 

अनुग्रह्‌ सृष्टयादिक्रत्यानां पंचक विभो: ॥२९ 

मूने तत्रापि साच्याद्या देवताः परिकी त्ताः । 

परत्रह्मस्वरूपास्ताः पंचकल्याणदाः सद। २० 

अनुग्रहमय चक्र शात्यतीतकलामयम्‌ । 

सदारिवाधिशितं च परम सदमुच्यते ॥९१ 

एतदेवं पद प्राप्यं यतीनां भावितात्मन म्‌ । 

सदारिववोपास्कानां प्रणवाभक्तचेतमम्‌ ३२ 

एतदेव पदं प्राप्य तैन पाकं मूनीदरव राः | 

भुक्त्वा सुविपुलान्मोगेन्देवेन ब्रह्मङ्पिणा ।३३ 

महाप्रलयसभूतो शिवसाम्यं भजति हि । 

ने पतति पुनः कवायि संसाराव्धौ जनाश्चतते ।६४ 

वे ब्रह्मलोश इति च धर्‌ तिराह सनातनी । ` 

तेदचथ्यं तु शिवस्यापि समशििदमेव हि ॥२५ 

शिवजी के दो कृत्य, अनुग्रह सृष्टि भादि कृत्यो पंचक कहा गया दै 
1\९। वह सृष्टि भादि छत पचककेसद्योदिदेवता कह है, पाचों परब्रह्म स्व 
स्पहं तथा कल्याण के दाता हैँ | ३०। अनुग्रहूमय चक्र लान्ति से परे एवं 
कतापय ह सदाशिवमे उसका अवि्ान होने से दहु परमपद कहा जाता है 
।२१। जोदिवजीके उपासक ओर जिनका चित्त कार म रमा हुभरहै, 


` न्नव 


ष्मकार स्वल्प वर्णन | [ ३२७ 

उन भावितात्मा यतियो को इष पदकी प्राप्ति होता है ।२२। हे मनि- 
चर | मगवान्‌िवकौ कृपासे वे ईसं पदको प्राप्त होकर ब्रह्मस्वरूप परमा- 
त्माके साथ अनेकप्रकार के भागों का उपमोग करके 1३३ ।महाप्रलयकेरंकर 
की साम्यताको प्राप्त होप्ते ओौर पुनः संघारसरूपौ समुद्रम नहीगिरते ह 1३४ 
ते ब्रह्मलोकेषु° इत्यादि श्रूति इसी अथं का प्रतिपादन करती है, भगवान्‌ 
हिवका एवं समश्टि रूप यही हे ।३५। 

सर्वेश्वर्येण सम्पन्न इत्याहाथवंगी शिखा । 

स ङहचर॑प्रदातृत्व स्यैव प्रवदन्ति. हि ॥३६ 

चमकस्य पदान्नान्यदधिकं विद्यते पदम्‌ । 

ब्रह्मपंचकविस्तार प्पञ्चखल्‌ रसते ॥ ३७ 

बरह्मभ्य एवं संजाताः निवृत्या्याः कला मत. । 

सृक्ष्मभूतस्वरूपपिण्यः कारणत्वेन विश्च ता ।। ३८ 

स्थूलरूपस्वरूपस्य प्रपच्चस्याय सुन्रत्‌ । 

पच्चधाऽवस्थितं यत्तद्‌ ब्रह्ममपचकमिष्यते ।३९ 

पुरुषः श्रोत्रवाण्यौ च शब्दाकाशौ च पंचकम्‌ । 

व्याप्रमीरानक्पेण ब्रह्मणा मुनिसत्तम्‌ ॥४० 

पुरुषः श्रोच्लवाण्यौ च राब्दाकारो चं पंचकम्‌ । 

व्याप्त पुरुषरूपेण ब्रहुतणव सुनीदव र ।५१ 

अहंका रस्तथा चक्षुः पादो स्प च पावकः । 

अघोरन्रह्मणा व्याप्तमेतत्प चकूमचितम्‌ ॥४२ 


अथर्दशीर्षा की श्रतिका भी का यही कहना है किवही सम्पूणं एेश्वरयो 
से सम्प है तथा वही सम्पूणं एेरवर्पोको प्रदान करता है ३९।चमकाच्याय 
म्न उपके स्थानसे ध्र अन्यकोई नकी बताया, ब्रह्म रचककेविस्तारक।न।म 
ही प्रपंच कहा गया है ३७1 निवृत्ति आदि कलायं ब्रह्मसे ही हुई रै, यही 
सूक्ष्मभूत स्वहूपहोकर कारण मेँ ध्थित रहती हैँ ।२३८॥ इसस्थुल शरीरवाले 
प्रपंच के पांच प्रकारसे स्थित होनेके कारणही इसे व्रह्मपंचक कहा है ।३९ 
पुरुष.श्रोत्रःवालीयन्द ओर आकाशा ईशानरूप ब्रहम से ही व्याप्त है ।४० 





३२८ | [ श्रौ शिवपुराणं 
कृति, त्वक्‌, हाथ स्पशं ओर वायु यह पचि पुरुषल्पब्रहममेव्याप्त हैँ ।४१। 
अह्‌ कार, चक्ष्‌, चरण, सूप तथा पावक अवोर ब्रह्मसे व्याप्तिं +४२ 

ुद्धिस्च रसना पाग रस आपड्च पंचकम्‌ । 

ब्रह्मणा यामदेवेन व्या भवति नित्यशः ॥४३ 

मनो नासा तथोपस्थो मन्धो भुमिश्च पंचकम्‌ । 

सदयं न ब्राह्ण व्याप्तं पचत्रह्ममयं जगत्‌ ॥४४ 

यत्र रूयेणोपदिष्टः प्रणव चिवः वाचकः ) 

समष्टिः पचवर्णानां विद्राधं यच्चतुष्टयम्‌ ॥ ४५ 

शिवोपदि्मार्गेण यन्त्ररूप विभा वयेत्‌ । 

प्रणाकं प्रम मन्ताधिराज शिवरूपिणम्‌ ।[४/६ 

बुद्धि, रसना, पायु, रस, जल यह पचि ब्रहम वामेषे व्याप्तर्है 
१४२। मन, नासिका, उपल्य,गध ओर भूमिद ब्रह्मे व्याप्त है, इस प्रकार 
पचत्रह्मत्तक जगत्‌ कहा है ।84 जौ शिववाचक प्रणव यन्त्र र्गते कडा 
गया हैकह पाचों वर्णो की तमि तथ। विन्दु आदि समष्टि एवं कला प्रणव 
शिव वाचकटै ।४५। शिवजी दारा उपदिष्ट मांसे उसका विचार करना 
चाहिए यही प्रणव मन्त्रराज तथा सं कषात्‌ शिव स्वल्प है ।४६। 

॥ ओकार को समस्त सृष्टि का कारण कथन ॥} 

प्रतिलोमाष्मकं हुम वश््यामि प्रणवोदुमवम्‌ । 

तव स्नेहादामदेव्र सावधानतया म्ुणु ।१ 

व्यजनस्य सकारस्य हुकारध्य च वजनान्‌ । 

आमित्येव भवेत्स्थूलो वाचकः परमात्मनः ॥ र 
महामन्त्रः स विन्ञयो मूनिभिस्तत्वदश्चिमिः । 
तत्र सक्ष्मो हामन्त्रस्तदुद्धार वदामि ते ॥३ 
आधे त्रिपच्वरूपे च स्वरे षोडशके त्रिषु । 
महामण््रो भवेदादौ ससक्रारौ भवेधदा ॥४ 
सस्य प्रतिलोमः स्यात्सकारार्थः शिवः स्मरतः । 
यक्त्त्मकरो महामन््रवाच्यः स्यादिति निर्णत ॥५ 





ञ्च्कार को समस्त सृष्टिका कारण कथन | [१९.२९ 
गरुपदेशकाले तु सोहं शकत्यात्मकः शिवः । 
इति जीवपरो भूयान्महामन्स्तदा पशुः ॥६ 
शव्त्यात्मकः शिवां सर्च शिवेक्याच्छिवसाम्यभाक्‌ । 
प्रज्ञानं ब्रह्मवाक्ये तु प्रज्ञानाथं प्रहदयते ॥७ 
हे वामदेव ] अवर प्रतिलोम अर्थात्‌ सोलह प्रकार के एकार वले हस 
मे प्रणवकी प्रापि कहता हँ तुम सावधानी से सुनो ।१। व्यंजन सकार का 
हकारके वजंनसेञछ्पस्थूल परमात्पवाचक सूक्ष्म ।२। महामन्त होता हैः 
तत्वदर्शी मुनियोको ेसा कथन है, मँ उसका उद्धार करता हंअञं अः 
इन तीनो आदिस्वर अकारफे पन्द्रहवे स्वरूपको प्रान होनेपर आदि हकार 
व्यंजन म हृकी स्थिति होनेपर तथा सोलहवेभ रूपका भदिसकार होनेपर 
वह हंस होतार । इसका उल्टा अर्थातुआदिमे सक्वार होनेपर सोहं रूप महा 
मन्त्र ही है, यह उद्धार सूष्ष्म होनेके कारणमहा सूक्ष्म है ।४। इसका उल्टा 
हप्र ही होता है तथा संकार अर्थं शिवही दै क्मोकि वह्‌ सवनाम विशुद्ध 
स्वभाव रिवके ही बुद्धि का विषय है, इस शकवत्यात्मक महान्त कोशिव 
का वाचक समक्षो ।५। गुरं के उपदेश काल मे हाकलत्यात्मक शिवसोह्‌ ही 
है, रिवो >सस्मीति इस महामन्त के होने पर ।६। शक्त्यात्मकं तथा 
शिवां पशु शिवके एकीक्रार से साम्यभाग होता है, शक्यात्मके ओौर 
शिवांश होने के कारण शिव कौ समानता का भागी होता है यह्‌ वाक्य 


परज्ञान का अथे दर्शाता है ।७। 


पज्ञानशब्दरचैतन्यप्याीयः स्यान्न संशाय । 
चेतन्धमात्मेति मुने शिवसूत्र प्रवत्तितम्‌ ॥।5 
चेयन्परसिति विरवस्य सर्वज्ञानकियात्मक्रम्‌ । 

स्वातन्त्य तत्सव भावो यः स आग्मा परिकीतित ॥€९ 
इत्यादिरिवस्‌त्राणां वातिक कथित मया । 

ज्ञानं वंध इतीदंतु द्वितीय सूत्रम रितुः ॥१० 
जानमित्यात्मनस्तस्य किचिञ्ज्ञानक्रियाटमकम्‌ । 
इत्याहायपदेनेशः पञुव गस्य लक्षणम्‌ ॥ ११ 








३२० | | श्री हिवपुराण 


एतद्य पराशक्तेः प्रथमं स्पन्दता गतम्‌ । 
एतामेव परां शक्त उ्वेताश्वैतरलाखिनः ।:१२ 
स्वाभाविकौ ज्ञानवलक्रिया चेत्यस्नुवन्मदा । 
लानक्रियेच्वरप हि शंभोहं ्ित्रयं विदुः ॥१३ 
एतन्मनोमध्यगं सदिप्रियज्ञानगोचरम्‌ , 
अनूप्रविङ्य जानाति नरौति च पशुः सदा ॥ १४ 
निः स्वन्देह प्रज्ञान शब्द चेतना का पर्यायिही है । आत्मा चेतनदै, शिवं 
सूत्रों मेसा कह! है ।८। जो चेतन है तथा जिसमे विर्व का सम्पूणं जान 
ओर क्रिया भरी पड़ी है, एेसे स्वतन्त्र स्वमाववाला वह परमाल्माहीबता्या 
है ।९। शिवसूत्र ओर वातिके अनुमारजीव-स्वरूपनँ दो लक्ष णज्ञान अर 
बन्ध रहते हैँ ।१०। उस विष्व प्रप में भात्माको ज्ञान क्रियात्मक स्व 
तन्त्रता है आदि भेदसे जीवका लक्षण वही है ।११। यही च॑तन्य ज्ञान 
वाली स्वतन्त्र माया शक्ति प्रथम सृष्टिः प्रयोजन तथा चेतना स्वल्प को 
पराप्त हदं टि, इसी को पराशक्ति कटा है जानता, करताहूं, आदि व्यवहार 
शरीर तथा इन्द्रियादिका हैया आत्माका । इसका समाधान करते टैक 
शिवजीकी दृष्टि के तीन भेद ह, ज्ञान क्रिया भौर इच्छा ।१३। दिव की 
हतीनप्रकारकी हृष्टिही कर्ताके मन तें दृन्द्िय केद्वारा दद्यमान 
देह में प्रवि स्वरूप बनकर, जानने करते वाली होती है ।१४ 
तस्मादात्मन रुपवेद रूएमित्येव निदिचतम्‌ । 
प्रप्चा्थं प्रवक्ष्यामि प्रणवैक्यप्रदर्मनम्‌ १५ 
तस्याः श्र तेस्तु तात्पर्य वक्ष्यामि श्र यतामिदम्‌ । 
तव स्नेहाद्वामदेव विवेकार्थविज॒म्मितमु ।१६ 
िवशवितसमायोगः पपमात्मेति निरचतम्‌ । 
पराशवते तु संजाता चिच्छवितस्तु तदुद्भवा ॥ १७ 
आनन्दशक्तिस्तञ्जा स्यादिच्छाशकितस्तुवुदूभुवा । 
लानशक्तिस्ततो जाता क्रियाशकितस्तु पंचमी । 
एतास्य एवं संजाता विवरत्याद्याः कृला मूने 1\१८ 


उकार को समस्त सृष्टि का कारण कथन | | ३३१ 
चिदानन्दसमृत्पन्नौ नादविन्दु प्रकरोपितौ । 
इच्छारवतेमकारस्तु ज्ञानाशक्तेस्तु पंचमम्‌ ॥१६ 
स्वरः कियाशक्तिजातो ह्यकारस्तु मुनोश्चर । 
दत्युक॑ता प्रणवोत्पत्तिः पश्चन्रह्योद्‌ भवं श्युण्‌ ॥२० 
रिवादीशान उत्पन्नस्ततस्तपुरुषोदु भवः । 
ततोऽधोरस्ततो वामः सद्योमाताद्‌ भवस्ततः ॥२॥ 
इसलिए अवश्य ही यह आत्मा काल्प है, भव पच के साथ प्रणवं 

की एकता का वरणेन करता हं ।१५। है वामदेव | तुम्हारे सनद सै उका 

तात्मयं कहता ह जिससे तुम्हे जञानकौ प्राप्न हो ।१६। शिव ओर शक्ति 
के योगको ही परमात्मा कहा है*वह्‌ परमात्मा ही आकार आदि खूप 
होता दै, जंसे उपादान कारण मिट्टी अपने से अभिन्न घड़का रूप रखती 
है दूधरूप उत्पादन दही सूप होजाता है, रस्त अज्ञान सेस्परूपदहो 
जाती है, पूरा शक्ति से चित्‌ शक्ति ।१७। अर उससे आनन्दशक्ति तथः 


उससे इच्छा शक्ति की उत्पत्ति हई है उससे ज्ञान शकत ओर ज्ञान शाविति 
से रिया शवित हुई } इदं शितया से निवृत्ति आदि कलाय उल 


हई' ।१८। चिदानन्द राक्रितयों से नाद शीर बिन्दुकौ उत्ति हुई, इच्छा 
शवितसे मार तथा ज्ञान शकित्ि से पचम स्वर्‌ उकार हना ।१६। क्रियाः 
शविततसे अकार हआ । इत तरकार प्रणवकी उलत्ति हुई, अब पंच ब्रह्मका 
उत्पत्ति सुनो ।२०) शिव से ईशान हुरईशानसे पुरुष, पुर से अघोर से 
वाम सद्योजात की उत्पत्ति इई ।२९। 
एतस्मान्मातृकादर्टतरंशन्मावृसमुदुनव, । 
ईशानां च्छान्त्यती ताख्या कला जति पुरूषात्‌ । 
उत्यते शान्तिकला विद्याऽो रसमद्भवा ॥। २२ 
प्रतिष्टा च निवृद्िर्च वामसद्ोद्‌भवे मते । 
ईशाच्चिच्छक्तिमृखतो विभोमिथुनप॑चक म्‌ ॥ ९३ 
अनुग्रहादिकृत्यानहितुः पच्चकमिष्यते । 
तदधिद्भिम्‌ निभिः प्रज्ैवरतत्वप्रदशिभिः ॥२४ 
वांच्यवाचकसम्बन्धानि मथ्‌ नत्वमुपेयुषि | 


रि = ध 
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कलावणेस्वल्पेऽस्मिन्पचके मृतपश्चकरम्‌ ॥२५ 
वियदादिक्रमादासीदृत्पन्न मूनिपुङ्धव | 
आद्य मिधुनमारम्य पंचम यन्मयं विदुः ।|२९ 
रान्दकगुण आकाशः राब्दस्पशंगुणो मरत्‌ । 
रन्दस्पज्ञरूपगुणप्रधानो वह्धिरुच्यते । २७ 
राब्दस्पशरूपरसगुणक' सलिल स्मृतम्‌ । 
रब्दस्पषरूपसगन्धाढ या पृथिवी स्मृता ॥२८ 
इन्कां अकारादि की मात्रास्े अडतीस कला हई, ईशानपे शान्त्यतीत 

कला, पुरुष से शान्ति कला भौर अघोर से विद्या की उत्पत्ति हई ।२२। 

्रतिष्ठा भौर निवृत्ति की उतत्ति वामदेव ओौर सद्योजातमे हुई ईण 
भर चित्दक्ति मुख से शिव क मिथुन पचक हुए ।२३। अनुग्रह, तिरो- 
माव, संहार स्थिति, पृष्टि आदि पोका कारण हेतु पचक दहै, यह उसके 
शाता ज्ञानो मुनियों का कहना हे ।२४। वाच्य-वाचक सम्बन्ध से मिथुन 
स्वको पाते कला, वणं स्वल्प वाले इसन पञ्चक म भूत पञ्चक ।२५। 
भाकाशादिके क्रम से उत्पन्न हया । आदयामेधुन ईशित चक््यात्मक सै 
भारम्भकर मूतपञ्चकको चित शवत्यामकं ही कहा है ।२६। धाकाशमें 
शब्द गुण ओर वायुका शव्द स्पर्श गृण है तथा शब्द स्पशं ूपगुण वाला 
भग्नि है ।२७। दाष्द, स्पश्ंरूप रस गुणयुक्त जल कहागया है तथा 
शब्द, स्पशं, रूप, गन्ध वाली पृथिवी कही गयी है ।२८। 

न्यापकत्वञ्च भृतानामिदमेव प्रकीतितम्‌ । 

न्याप्यत्व वपरात्येन गन्ध दिकमतौ भवेत्‌ ॥२९ 

भूतपचकरूपोऽयं प्रपञ्च परिकीर्त्यते । 

विराट सवंसमष्ट यात्मा ब्रह्माण्डमिति च स्फुटम्‌ ३० 

प्रथिवीतत्त्‌ वमारभ्य शिवतत्त वावधि क्रमाता । 

निलय तत्वस दोह जोव एव विलीयते ३१ 

स राक्तिकः पुनः सृष्टौ शक्तिद्रारा विनिर्गतः । 

व्युलप्रपचरूपेण तिषठत्याप्रलय सुखम्‌ ॥३२ 


ञकार को समस्त सृष्टि का कारण कथन | ( ३२३३ 

निजेच्छया जगत्सुष्टमुच क्तस्य महेशितुः । 

प्रथमो यः परिस्पन्दः शिव तत्वं तदुच्यते ॥३३ 

एषैवेच्छाशविततत्वं सर्वकृत्यानुवतनात्‌ । 

ज्ञानक्रियाशकितयुग्मु ज्ञानाधिक्ये सदारिवः ॥३४ 

महेश्वर क्रियोद्रं के तत्वं विधि मुनिश्वर । 

्ञानक्रियादाकितस।म्य शुद्धविद्यात्मक मतम्‌ ॥३५ 

यह समी गुण क्रम-क्रम से अपने-अपने भूतो में व्याप्त है ओर गंघादि 
क्रम से विपरीतता से व्याप्त हो रदे हँ ।२६) मूत पंचक यही रूपगप्रप चक 
कह गथा है तथा यही प्रपच सम्मूणं समष्टि ज्मा विराट्‌ मे ब्रह्माण्ड 
कहा गथा है ।३०। पृथिवी तत्व से शिव तकं तत्व सयराय शक्ति सहित 
परङ्मेवर मे लीन होकर, जीव सूप विराट्‌ मे लय होता है ।३१। तथा 
सृष्टि काल मे पुनः शक्ति से निर्गत होकर स्थुल प्रपचके रूपमे प्रलय 
होने तकर स्वित रहता ह ।३२। स्वेच्छा पूर्वकं विश्व॒ रचना मं उद्यत 
होना तथा उनके पूर्वं कायं कोही, जो क्रियात्मक होता है शिव तत्व 
कहा गया है ।३२। सम्पूणं कृत्य करे अनुवतंन से इसी को इच्छा राक्ति 
तत्व कहा गया है । ज्ञान ओर क्रिया राक्ति मेंज्ञान का आधिक्य होने 
से शिवत्व है तथा ज्ञान कौ अपेक्षा क्रिया की अधिकता होते पर ३४) 
महेश्वर तत्व की अचिकता समञ्चो 1 ज्ञान तथा क्रिया दाक्ति को समानतां 
होने पर विशुद्ध ज्ञान रूप शिव तत्व समता चाहिए ।३५। 

स्वाद्धलूपेषु भावेषु मायातत्वविभेदधौ । 

शिवो गरदा निज रूप परमैश्वये पूवेकमु ॥२३६ 

निगद्य माययाऽशेषपदाथंग्राहको भवेत्‌ । 

तदा पुरुष इत्याद्या तत्घृष्ट्‌ म ॥ २७ 

अयमेवं हि सप्तारी मायया मोहितः पशः । 

शिवज्ञानविहोनो हि तानाकमविमृढधीः ।। ३०८ 

शिवादभिन्र न जगदात्मानं भिन्मित्यपि । 

जानतोऽस्य पडोरेव मोहौ भवति न प्रभोः ॥३& 

यथैन्धजालि स्थापि योगिनो न भवेद्‌ भ्रमः । 
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गरणा ज्ञापितंश्चयंः शिवो मवति चिद्धनः (४० 
सवेकनू त्वरूपा च स्वंजत्वस्वहूपिणो । 
पणत्वरूपा नित्यत्वध्यापकत्वस्वरूपिणी ।1४१ 
शिवस्य शक्तयः पच्च संकुचन्द्र पभास्वराः। 
अपि संकोचरूपेण विभवय इति नित्यशः 1४२ 
अपने अद्ध रूप अवयकींसे भेद ल्प बुद्धि होने पर मायातत्व कहा 
जाता है, जव शिव अपनी माया से अपने परमेश्वयं स्वरूपको | ३६। चपा 
कर सम्पूण पदाथ श्र दृण कर लैेतेहँ तव +से पुरुष नाम सृष्टि कहते है ।३७। 
यह शिव माया से मोहित होकर जीवरूप होकर आज्ञानवशा अपन कोभनेक 
कमकर्ता तथा सवपे भिन्न समघ्चता है | ३८। तथा विश्वको शिवसे अभिन्न 
नहीं समन्नता, इस प्रकार मोहित होजाता है ।३९। जैसे इन्दजालके ज्ञान 
को भ्रम नहीं होता, वसेह गुरुके ज्ञानरूप रेदवर्यं से सम्पन्न शिष्य शिव 
रूपको प्राप्तहोताहै।४०। सम्पूर्णं कर्तव्य स्वरूपासर्वज्ञा, पूर्णत्व वाली होने 
से नित्यत्व ओर व्यापकल्व स्वरूप वाली | १ शिवजी की संक्रःच युग्त, 
सूयं रूपिणी तया नित्य प्रण करने वाली पात्र गवेतयां ३।४२। 
पशोः कलास्यदं ति रागकालौ नियत्यपि । 
तत्वपन्वकरूषेण भवत्यत्र कलेति सा ।४३ 
साविद्यातु भवेद्रागो विषपेष्वनुरञ्जकः ।|४४ 
कालौ हि भावभान भासाना भासनात्मकः 
कमावच्छेदको भुत्वा भूतादिरित कथ्यते ।४५ 
द्द तु मम कतव्यमिद नेति नियामिका | 
नियतिः स्याद्विमोः शक्तिस्तदाक्षेपातप तेत्पशुः ॥ ४६ 
,.: “ एतत्तचकमेवास्य स्वरूपावारकत्वतैः । 
पञ्चक चुकमाख्यात्तमनपरगं च साधनम्‌ ४०७ 


जीव की कला नाम वाली विद्या राग, काल नियति पंच तत्व ल्पसे 
कलाम होती हैँ ।४३)। जिसे कतत्तापन का कुदं कारण तत्व करो साधन 


लान कँ सृष्टि तत्व कथन | ( ३३५ 
हो वह विद्या ओौर विषयमे प्रीति उन्न कराने वालासात्र कहा गया है । 
।४४। भाव तथा अभावों के क्रमते परिच्छेदक होकर वह्‌ भूनोंका आदि 
होता है ।४५। यह्‌ भज्ञे करने योग्य नही, उसी को नियामक कहा 
है, विभुकी शवतत को नियति कहते है, उ्तके त्यागसे यह्‌ प्राणी पतित हो 
जाता ह ।४६। उस जीव स्वरूप के यहु पाँच आवरण मनेग्रे हूं ग्रह 
अन्तरङ्ख साधन वाले तथा पांच कचुक कहं जाते हैं ।४७। 

|, किव के अत ज्ञान के निमित्त सुष्टट तत्व कथन ५ 

नियत्यधग्तासपर तेर ःरिस्थः पुम नितिः । 

पूवंत्र भवता प्रोकतमिदानीं कथमन्यथा ।। १ 

मायया संकरुचदव पस्तदाघस्तादिति प्रमो | 

इति मे संशयं नाथ छेत्त सहसि तत्वत ॥२ 

अद त्ेववादोऽय ह्व त न सहते क्वचित्‌ । 

रतं च नरवर ब्रह्मादुवतं परमनश्वरम्‌ २ 

सर्वत्रा; सवकर्ती च शिवः सवंशेदवऽगृणः । 

च्िदेवजनकों ब्रह्मा सच्चिदानन्दधिग्रहः ।४ 

स एव शङ्करो देव स्वेच्छया च स्वमावया । 

संकुकद्र.प इव सत्पुरुषः सव्रभूव ह ।।* 

कलादिपिच्वकेनव भोक्तृत्वेन प्रकस्पितः । 

्रतिस्यः पुमानेवभू कते प्रकृतिजान्गुणाचर ॥९ 

ति स्थानद्रयांतः स्थः पुरूषो न विरोधक्रः । 

सङ्कु. चन्निजकूपाणा जञानादीमां समष्टिमान्‌ ।।७ 

वामदेव ने कदा-हे प्रभो | आपने परकरति के नीचे नियति तथा उपर 
पुरुष कहा था, अव क्तके विपरीत कंसे कहते हो (1१। तथा अपने माधा 
से संदुचित रूप को उप नीचे कहा है, भप भर इस सन्देहको मिटानेकी 
करुपा करं ।२। सकन्द जीनेकहा-यह्‌ अशत सग्यवाद द्वं तको कभी सहन नहीं 
करता.कथोकि द्रत नाशवाचूजौर अद्रौत अविनाशी है।२। सवके कततीनों 
देवो कं उत्पन्न करने वाले सर्वज्ञ एक शिष ही सच्चिदानरर स्वरूपब्रह्य है 
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।४। वही शिव अपनी माया एवं स्वेच्छा ते संकुचित रूपके समान पुरुष 
वनगये हे ।५। पचिक्रला आदि होनेकेकारण भोक्तामी यही है, क्योकि यह्‌ 
रुप शकृति में जन्म गुणोका भमोगने वाला ठै ।६। इस प्रकार दोनों 
स्थानों में स्थित होने _ वाल। परुष क्रिसी प्रकार विरोधी नहीं होता तथा 
अपने रूप, ज्ञान आदि का संक्रोच करता हा समष्टि युक्तं होता है ।७। 

सत्वादिगुणसाध्यं च वुध्य।दित्रियात्मकम्‌ । 

चितम्प्रकृतित्व उदासौत्सत्वादिक्रारणात्‌ ।८ 

सात्विकादिविभेदेन गुणाः प्रकरतिसम्भः # 

गुणम्यो बुद्धिरुत्पन्ना वस्तुनिर्चयक्रारिणौ ॥€ 

ततो महानङ्कारस्तो वृद्धीद्धियाणि च । 

जातानि मनसारूपं स्मात्त द्गल्पविक्रत्पकमु ॥ १० 

बुद्धीन्द्रियाणि धो वत्वक्चक्ुजिह्वा च नासिका । 

रान्दः स्पशं रूपं च रसो गन्धश्च भौचरः ।। ११ 

बुद्धीन्द्रियाणां कथितः शरोतरांदिकमतस्ततः । 

वैकारिकादहकारान्मात्राण्यभवन्करम त्‌ ॥ १२ 

तानि प्रोक्तानियक्ष्माणि मूनिभिस्तत्ववशिमि । 

कमन्दरियाणि ज्ञयानि स्वरकायसहितानि च १३ 

विप्रपे वाक्करौ पादौ पाय्‌प्रस्थौ च तक्तकरिया | 

तवना दनिगमनविसरगानिन्दसं्निताः ॥ १४ 
सत्वादि गणपे साध्य बुद्धि अ।दि चयात्मक चित्तही उन गुणों के कारण 
प्रकृति तत्व है ।न। तात्विक आदि के भेदम परकरतिक्रेगणो कौ उत्पत्ति होती 
टे तथा गुणोगे ही वस्तुक निषूपणकरने वाली बुद्धि की उत्पत्ति हैँ ।६।तीन 
प्रकारके अट्‌द्कुरकी उद्यन्ति बु'ढसे हुई, उसकाजीवन साधनात्मकभमिमान 
ठं यहे तीनप्रकारके दैहेवाला है, सत्यादि तथा तंजपादिके मेदसे भी उभ॑के 
तीन प्रकारै अहङ्कार ओर तेजसे मन वुद्धि इन्दियकी उत्पत्ति हदं तथा 
मनका स्वरूप मङद्धुल्प विकल्प वालों ठे ।१०। बुद्धि, इन्र्या भ्र त्वक्‌, 
चधु.जिह्वा नासिका, स्परा,गसतथागन्धरधृत्ति आर वृद्धि इद्रियरोेश्रोत्रे क्रम 


सान के सृष्टि तत्व कथन | [ ३३७ 
से कही गयी है, अहंकार से कर्येद्रय दग उत्पत्ति हुडईं॑टै । ११-१२ 
तत्वदशिथों ते उन्हँ सुक्ष्म कहाहै तथा कर्मेनदरिय अपने काके सहितह। १३4 
खक्‌, ५१ प्र, तायु उपस्थ तथा उनकी सम्पूणं क्रियायें ह । १४। 

भूतादिकादहुका रात्तन्माच्राण्यभवप्‌ क्रमात्‌ । 

तानि सृकष्माणि रपण शब्दादीना सितति स्थितिः १५ 

तेभ्य्‌द्चाकाडवाय्यग्निनलभमिजनिः क्रमात्‌ । 

विन्ञेयामूनिशादू ल पंचभूतसितीष्यते 1१६ 

अवकाशग्रदानं च वाहुकत्वं के पावनम्‌: 1 

सरम्भो धारणं तेषां व्याणराः परिकीर्तिताः ।१७ 

भतसृष्टिः पुरा ग्रोक्ता कलादिभ्यः कथ पुनः। 

अन्यथा प्रोच्यते स्कन्द सदेहोऽत्र महान्मम ।१८ 

 आत्मतत्वमकारः स्याद्विया स्यादुस्ततः परस्‌ । 

शिवतत्वं सक्ता रः स्याद्रामदेवेत्ति चिन्त्यताम्‌ ।१६ 

विदुनादी तु विज्ञेयो सर्व॑तत्वा्थकावुभो | | 

तत्रत्या देवत्ता यार्च ता सुने श्ण सांप्रतम्‌ ।२० 

मृतादिकों से तथा अहंकार के क्रम से तन्मा वये हुई, उन्हीं स 

दाब्दादि रूप प्रकट हुए । १५। हे मुने ! उन्हीं से आका, वायु, अग्नि 
जल ओर पृथ्वी को उत्पत्ति हई, इम्हीं को पचभृत कहते हँ । १६॥। उनके 
व्यापार अवकाश देना, वहन करना पचाना वेग तथा धारण क्रम पूर्वक 
हँ । १७ । वामेव ने कहा आपने अथम भूत-सृष्टि का वणेन क्यार, 
फिर कला आदि किस प्रकार कहते है ८। १८ । आत्म तत्व अकतार ओर 
विद्यात्तत्व उपकार यहु अत्यन्त सन्देह जनक है, लिवत्तत्व सरार है यह 
समज्ञो । १६ । बिन्दु ओर नाद तत्व के ही अथं है, अवं इनदेः देवताओं 
कौ सुनो । ८० । | 

ब्रह्मा विष्णुडच रद्रदच महेरव रसदाङिवो । 

ते हि साश्नाच्िवस्यैव सूतंयःश्र्‌ तिविश्रता ।२१ 

इत्युवतं भवता पूव॑मिदानीमुच्यतेऽन्यथा । 

तन्प्ात्र भ्यो सवन्तीति सतदेहोऽत्र महान्मम ।२२ 
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कृत्वा तत्करुणां स्कन्द संशयं छेत्त महं स । 
इत्याकण्यं मुनेवक्ि कुमारः प्रत्य भाषतः ।२३ 
तस्मा्रति समारभ्य भूतसृद्विक्रमे मने । 
ताञ्छणुय्य महाप्राज्ञ सावधानतयाऽदरात्‌ ।२४ 
जातानि पंचभूतानि कलाभ्य इति निश्चितम्‌ । 
स्थूलप्रपंचरूपाणि तानि भूतपतेर्वपुः २५ 
शिवत्तत्वादिषृथ्यन्तं तत्वानामृदयक्रमे । 
तन्मात्रं भ्यो भवन्तीति वक्तव्यानि क्रमान्युने २६ 
तन्मात्राणां कलानामप्यैक्य स्यादभूतकारणम्‌ | 
अविरुद्धत्वमेवात्र विद्धि ब्रह्मविदां वर्‌ ।२७ 
ब्रह्म, विष्णु, सदर, महैण्वर, सदाशिव यह सभी श्र तियो द्वारा प्रसिद्धं 
भगवानु शाकरकेही स्वरूप हँ ।२१। आपने पदिते ठेसा कह 1था, अव कहते 
हँ कि यह्‌ तन्मात्रा से उत्पन्न होता है मुने इसमें अत्यःत सन्देह है ।२२। 
ह स्कन्दजी | अप कृपया मेरे इस सन्देह को मिटाद्ये महसुनकरस्कन्दजी 
कहने लगे ।२३। स्कन्दजी ने कहा ह मने तस्माद्वा से आरम्भ कर भूत 
टिके क्रमसे मँ सव कहता ई, तुम उपे सावधान होकर सुनी । २४। 
कलाओं से पंचमृतों की उत्पत्ति हदं इसमें सन्देह नहीं है, स्थूल प्रपंच सूप 
पञ्चमूत मगवान्‌ शिवकेगरीरहीहै। २५। शिव तत्व से पृथ्वी तत्व 
तक,तत्वों के क्रम से तन्मात्राओं से उत्पत्ति है,उस क्रम को कहता हं। २६। 
तोलति वाले घमं से तन्मात्रा ओौर कला उही मृतो काकारणदै, 
इसमें कुच विरोध न समद्े 1२७। 


२२८ 


रत दूमात्मके विक्वे चन्द्रसूयंदियो बरहा: । 

वन तरारिच सजातास्तथान्ये ज्योतिपां गणः; 
ब्रह्मरिष्णूमहेशादिदेवता भूतजातयः । 
इनद्रादयोऽपि दिक्पाला देयास्च पिततरोऽयुरा ।२६ 
राक्षसा मनुषार्चान्ये जंगमत्वविभागिनः | 

परवः पीक्षणः कीटा पञ्चामादिः प्रभेदिनः ।३० 


ज्ञान के सृष्टि त्र कयन | [ ३३६ 

तसरुगूल्मलतौषध्यः पवंताशवः्ट विध्व ताः । 

गगाद्याः सरितः सष्ठ सागरास्च महरदधायः ।३१ 

यत्किचिद्ठस्तु जात्तं तत्सवंसत्र प्रतिष्टितम्‌ । 

विचारणीय सदुबुध्या न बहिमु निनिसत्तमः।३२ 

स्त्रीपु रूपमिदं विरवं वि वशथक्त्यत्मक्र बुधे: । 

भवाहशरुपांस्यं स्याच्छिवज्ञानवि शादे ।२३ 

सवं ब्रह्मेत्युपासीत सवं वै शुद्र इत्यपिः। 

श्च तिराह्‌ मने तस्मात्प्रपचात्मा सदारिवः । ३४ 

अष्टवरिशत्कलान्याससागर्थ्याद्‌ दं तभावना । 

सदा शिवोशहसेवेति भवितात्मा गुरूः शिवः ।३५ 

चन्द्र, सूयं भादिकी ग्रहु-नक्षत्रों सहित उत्पति इस स्थुल-ूषक्ष्मात्मक 
विश्व मे जसे हुई है, वेते ही ।१८। ब्रह्या, बिष्णु महेश आदि देवता, भूत, 
जाति इद्रादि दिक्पाल; देवता पितर देव्य । २९ । राक्षस, मनुष्य दथा 
जिभिच्च प्रकार के जगत जीव, पशु पक्षो, कीट तया पत्तंगस्पी ।३०। वृक्ष, 
गुल्म, लता ओषधि, पवेत नदी, सागर, महुर्षिगण । ३१ । नोक मीरहै, 
सो सब इसीमे स्थित {, इसे बुद्धि रे समनक्ञना चाहिए।३२। यह्‌ स्त्री-पुरुष 
रूप जगत्‌ शिव शक्ति से युक्त दै, शिव ज्ञान के शाता पण्डितो के लिए 
उप सनीय है ।३३। यह जो कृ है, चह सभी शिव है एेसा जानकर 
उपासना करे शिव ही प्रपश्चत्मा है एेसा श्रूतियां कटूती हँ । ३४। अड्‌ 
तीच कलाओं का स्याग कैर से िचजी की अत भावना करने वाला 
गुरु रिव ही समज्ञो ।३५ 

एवविचारी सच्दिष्यो युर: स्यात्सशिवःस्वयम्‌ । 


प्रपचदेवता्थंत्रसत्रात्मा न हि संशयः ।३६ 
आचायरूपया विप्रः सच्छन्लाखिलबन्धनः । 
शिशुः शिवपादसक्तो गुर्वात्मा भवति धूतम्‌ ।३७ 
यदस्ति वस्तु तत्सव गृणाप्राधान्ययोगतः | 

सं मस्तव्यस्तसपि च प्रणवाथे प्रचक्षते ।३६ 
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रागादिदोषरहितं वेदपारः शिवो दिश । 

तभ्य मे कथित प्रीत्याद्र तज्ञानं दिवरप्रियम्‌ । २६ 

यौ हयन्यथंतन्मनुते मद्वचो मदगवितः । 

देवो या मानवः स्षिद्धो गन्धर्वो मनुजोऽपिवा ।४० 

दु रात्मनस्तस्य शिरः द्धिचां समतया घर्‌ वम्‌ | 

सच्छक्त्यां रिपुकाल।ग्निकेत्पयः न हि संशयः ।४१ 

भवानेव सूने मोक्षाच्छिव दतविदां वरः 

विवन्ञानेपदेशे हि शिवाचारप्रद्ंकः । ५२ 

दस प्रकार विचारकरने वाते ध्र रिष्यसे युक्त गुर शिव्रहीहै तथा 
प्रपच देवता यन्त्र मन्त्रात्मा गुरुभी शकर ही है,दसमे संय नहीं है 1३६) 
इस प्रकार गुरु की कणसे तभी वन्धनों से मृक्त होकर शिवपद मेँ आसक्ति 
वाला शिष्य अवदय ही पुज्यात्म बनजाता है ।३७। सम्पूरणं वस्तुगुण प्रघान 
योगकेकारण समस्त एवं पृथक्‌ प्रणवकेअर्थको ही प्रकादित करती दह।३८ 
रागादि दोषों से रहित तथा वेदों का सारलूप यही रिवजी का उपदेश हैः 
जो उद्धत ज्ञान शिवजी का प्रिय है वहु मैने तुम्हारे प्रति कटहादै ३६1 जौ 
ससे दिपरीत करे अथवा भहृद्धारसे मेरे इस उपदेशको मिथ्या माने वह 
देवता मनुष्य, सि अथवा गन्धर्वं कोई भी व्यो न हो ।४०। उत्त दुरात्मा 
शूका शिर मँ अपनी कालाग्नि के समान शक्तिसे काट डाल्‌गा, इसमे 
का नहीं है ।४१। हे मने । तुम शिवजीके अद्रत ज्ञानतरेज्ञाता तथा रिव 
ज्ञान के उपदेशक ओौर शिवाचारके प्रदश्चित करने वाते हो ।५२। 

यदुटेभस्मस्म्पकत्सिंच्छित्चा घत्रजोऽदुचिः | 

महापिशाचःसम्प्राप व्वत्करृपातः सतां गतिम्‌ ।४३ 

शिवयोगीतिसब्यातस्तरिलोकविभवोभवान्‌ । 

भवत्कटाक्षसम्पकरत्पश्ुः पञ्ुपतिर्भवेतु ।४४ 

तव तस्यः मधि रक्षा लोकरिक्षाथःमादरात्‌ । 

लोकेेपकारकरण विचरन्तीह साघवः । ४५ 

इदं रहस्य परमं प्रतिष्ठितमतस्त्वयि । 


यतियो क्रा गरुत ओर शिष्यक्ररणं विधि | [ ३४१ 

त्वमपि श्रद्धया प्रयववभ्वेष सादरम्‌ ।४६ 

उपविदय च तान्सर्वान्सियोज्य परमेरवरे । 

शिवाचारं ग्राहुयस्व भूतिरुद्राक्षमिश्वितम्‌ ।४७ 

त्वं शिवो हि क्िवाचारी सम्प्राप्नाद्र तभावतः। 

विचरंट्लोकरक्षाये सुखमक्षयमाप्नुहि ४८ 
भर्‌ त्वेदमदुभुत मतं हि षड़ाननोक्तवेदान्तनिितृषिस्तु विनश्चमूति। 
भूत्व प्रणम्बहुशौ भुचिदण्डवत्तत्पादारविदविरन्मधुपत्वमाप ।४९ 

जिसके शरीर की मस्मके स्पशं से टी पिशाचत्व को प्राप्त हुए महा- 
पःपी शी पापोते मुक्त हो जाते हैँ ओर आपकी कृपासे उन्हं सद्गति प्ा्षि 
हेती है ।४२। आप त्रौ लोवयमरं सहाव एेश्वयंशाली शिवयोगो 5है जति है 
आपे कराक्षमाध्र से राणी शिव रवूप होजाता है।५८४। आपलोकोपकार 
के लिये ही विचार करते हँ ओर आपने जो प्ररने किया, वह सवभी लोक 
शिक्षाथं हीह ।५। यहु परम रहस्य आपमें सदाही प्रतिष्ठित रहता हैंओौर 
श्रद्धा आर भक्ति सहित सदाप्रणव ये आदरसे ।४६। अपने मन को शिवमें , 
लगाकर विभूति भौर स्द्राक्ष युक्त शिवाचार को ग्रहण कराओ ।४८। तथा 
आप शिवकरे आचार को ग्रहण करते हृए अद्वंत भावमेंरहुकरलोक रक्षाथं 
विचार करते हृए अक्षय सुखको प्राप्त हौभो ।४०८ ।सूतजी ने कहा-स्कन्दजी 
के इन वैदांत वचनो को सुनकर वामदेव विनस्र माग से बारम्बार पृथ्वी 
मे प्रणाम कर रनके चरण कमलो मे विहार करते हए मकरन्द रूपी रस 
को प्राप्त हौ गये ।४६। 

॥। यातिलों का गुरुत्व ओर लिष्यकरण विधि \ 

श्र त्वा वेदान्तस्नारं तद्रहस्य परमादुभुतम्‌ । 

करि पृष्टवान्वामंदेवो महेरव रसुतं तदा ।१ 

धन्योगी वामदेवः शिवज्ञानरतः सदा । 

यत्सम्बन्धात्कथोत्पस्ना दिष्या परमपावनी २ 

इति श्रू वा मुनीनां तदचन प्रेमगभितम्‌ । 

सूतः प्राह प्रसन्नस्ताज्छिवासक्तमना वचः ३ 
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धान्या यूयं महादेवभक्ता लोकोपकारक; । 

श्णुध्वं मूनयः सवं संवाद च तयोः पुनः ।४ 

श्र ष्वा महेशतनयवचनं द्रतनाश्चकम्‌ । 

अह तज्ञानजनकं सन्तुषटोऽभून्माहमुनिः ।\ 

नत्वा स्तुत्वा च विविध कातिकेय शिवात्मजम्‌ । 

पना प्रपच्छ तत्वं हि विनयेन मह! यूनिः ।६ 

भगवन्सवत वन्ञ षण्युखामृतवारिवे । 

गुरत्व कथमेतेषां यातिना भावितात्मनाम्‌ ७ 

रोनक्जी ने कहा-वेदान्त के सार रौर परम रहस्य को इस प्रकारं 
सूनकर वामदेव ने स्कन्द्जीने कहा । १ । सदा शिव ज्ञान ने रत योगी 
वामदेव अत्यन्त धन्य ह जिनके कारण यह दिव्य ज्चानदायिनी परम पवित्र 
कथा प्रकट हृद्‌ ।२। उन मनियोंके इस प्रकार प्रेम गभितवचनों से प्रसन्न 
ही महाज्ञानी सुतजी उनके कहने लगे ।३। सूतजीने कहा-अपिं शिक भवत 
न्य ठं, आपलोकोपकारक हँ है मृनियों } उन दोनों का संवाद पुनःश्रवण 
करो ।४। स्कन्दजी के इस प्रकार द्र तनाराक वचन श्रदण कर महा मुनि 


अत्यन्त प्रसत्त हुए ।५। शिवजी के पत्र व ्तिवैयजीको वारम्वार प्रमाण 
एव स्तुति करके वामदेवने विनयपूर्वक प्रन विया ।६। वामदेवने कहा-- 
हे प्रभो ! भाप सम्पूणं तत्वों ज्ञाता हं । हे पडानन ? इन पूर्वक कथित 
मात्मज्ञाननियो का गुरुत्व 1७) 

जीवानां मोगमोक्षादिसिद्धि सिध्यति यद्रशात । 

पारम्पग्यं विनानंषामृपदेशाधिकारिका ।८ 

एवं च क्षौरकर्मागिं स्नानञ्च कथमीहटशम्‌ । 

इति विन्ञापयस्वामिन्संशयः छेत महसि ।९ । 

इति श्र त्वा कर्षिकेयो वामदेववच; स्मरन्‌ । 

शिवं शिवां च पनसा व्याचेष््‌ मुपचक्रमे ।१० 

योगपट प्रवक्ष्यामि गुरुत्व येन जायत । 

तव स्नेहाद्रामवेव महदृगोप्य विमूक्तिदम्‌ ।११ 


तिया का गुरुत्व ओर शिष्यकारण विधि | { ३४३ 

वंशाच श्रावणे मासी तथ रवयुजि कात्तिक 1 

मार्गी च माधवा शुक्लपन्ने शमे दिने ।१२ 

पञ्चभ्यां पौणमास्यां कृतपाभातिकक्रियः। 

लन्मानुजसुतु मृरुणास्नात्वा नियतमानसः ।१३ 

पय कशौचं कृत्वा तद्वासमाग प्रमृज्य च । 

तिगणं दोरमावध्य वाससी परिधाय च 1१४ 

ओौर प्राणियों की मोग, मोक्ष आदि की सिद्धि जिसके द्वारा होती है 
उन ङे उणदेक का अधिकार सम्प्रदाय के ज्ञानं विना नहीं होती ।८। इनके 
लओौरक्तं भौर स्नानादि यह प्रकार किस कारण है, यह्‌ समाधान करके 
येरे सन्देह मिटा ये !€। वामदेव जी का प्ररनसुनकरस्कन्दजीने शिवाशिव 
को प्रणाम किया अौर कहना आरम्भ किया ।१०। स्कन्दजी ने कहा भव 
भ योग-पद को कहता ह उससे गृत्व प्राप्त होता हं । यह अल्यन्त युत 
वार्तारहै, तुम्हारी प्रीत्तिक कारण ही कहताहं ।१९। वैशाख,श्रावण,आरिवनं 
का तिक, मा्मशीषं तथा माघ के शुक्लपक्ष एवं शुम दिवस में। १२। 
पंचमी अथवा पूणं मासी को प्रातःकालीन कमं से विवृत्त होर्र मुरु आज्ञा | 
प्त कर नियम पूवक स्नानकरे 1१ ६।पयंक शौचकर वस्त्रो सेथरीरकी 
दो छकर दुगुने धागे बाधि कपडे पहन ।१४। 

श्षाचितांचिर्िचम्य भस्म सच्ादिमन्त्रतः । 


धारयेद्धि समादाय सरुद्धुलनमागतः ११५ 
गहितहस्तो गुरुणा सानृङ्कलेन व॑ सूने । 

सासिष्यः साजलिः स्वाभ्यां हस्यार््या प्राडःमुखोयथा ११६ 
तथोपवेष्टितस्तष्ठेन्मण्डले सकलक्ृते । 

गुर्वापदवरे शुद्ध चलाजिनवुशीत्तरे 1१७. 

अथ देशिक आदाय शंख साधारमस्त्रतः । ५ 
दिशोध्यतस्य पुरतः स्थापयेष्सानृङ्घलतः 1१० 

साधार शंखमपि च सस्ज्य कुसुमादिभिः । 
निःक्चिपेदस्व्रवमम्यां शोधिय तत्र सञ्जलम्‌ 1१६ 
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आपूयं पृवंवत्पूञ्ये षडंगोक्तक्रमेण च । 

प्रणवेन वृनस्तद्र सप्रधैवाभिमन्त्येत्‌ ।२० 

अभ्यच्यं गन्धपुष्पं धूदीपौ प्रदरं च। 

स॑रक्षा्तण तं शंखं वमणाऽ्यावगुण्टयेत्‌ ।२१ 

फिर चरण धोकर दो वार उचमन करे ओर सचोजातादि मन्त्रो 
मस्तके मे भस्म लगाकर, फिर पूरे देह में लगावे।१५। है मूने ! पूर्वाभि- 
मूख होकर योग्य गुम्के हाथ तरं देकर पिर हाथ जोड़कर । १६ । सुन्दर 
अलंकारयुक्त मन्दिर मेँ भुर्रदत्त मृगचर्भके अ;सनपर बैठ ।१७.फिर चायं 
आधार सहित राके) अस्त्र मन्ध से लावे ओौर उषे शुद्धकर आगे स्थापित 
करे। १८ । ओौर पुष्पों दारा पजन करे तथा कवच मन्त्रये गुध जल में 
जाधारसहितं दाल को ।१६।रकर षडद्ध विधि से उस¡ पूजन करेभौर 
प्रणव से उसे सात वार अभिमन्त्रित करे ।२०। भिर गन्वपुष्पादि ये पजन 
कर ्रुप-दीप दिखावे ओर मद्रा रक्षा कर कवच मन्वरसे टके \२१४ 

धेनुगषाख्यमूद्र च दशंयेदय देशिकः | 

पूनः स्वपुरतः शंखदक्षिण देश उत्तमे ।२२ 

पृजाध्यक्तिविधानेन सुःदरं मण्डल शभम्‌ । 

वुयत्सिम्प्‌जयेत्त च सुगशन्धकुसुभा दिभिः ।२३ 

साधारं शोत्तित शुद्ध घट तन्तुपरिष्करृतम्‌ । 

घूपित स्थापिता शुद्धवासितोदयप्रपूरितम्‌ ।२४ 

पञ्चत्वक्पञ्चपनत्तं श्च मृत्तिकाभिदच पञ्चमिः | 

मिलित च सुगन्धेन लैपयत्त' मुनीदवर ।२५ 

वस्त्री प्रदलदूवग्रनारिकेलपुमंस्ततः । 

त धट वस्तुभिर्चान्येः सस्करत्मिमलंङ़ृतम्‌ ।२६ 

नम्लस्कमिति सम्प्रोच्य ग्लूमित्यन्तेऽथ देरिकः ! 

सम्यग्विधानतः प्रोत्या सानुक्रूलः समर्चयेत्‌ ।२७ 

आधारशक्तिमारम्य यजनोक्तविधानतः । 

पञ्वाविरणमागेण देवमावाह्य पजयेतु ।२८ 


यातिलौं का गरत्व ओर शिष्यकरण विधि | ¡| ३४५ 

आचार्यं घेनु ओर शंखमूद्रादिखाकर अपने समक्ष शंख के दक्षिण मौर 
पूजनओर अर्ध्यंक विधाने श्र ष्ठमंडल करके,उसका सुगन्धित पुष्पोसे पूजनं 
करे ।२२-२३। आधार को शु कर उसपर्‌ शु घटरखकर सूतलपेटे तथां 
धूप देकर शुद्ध सुगन्धित जलसे परिपृणं करे ।२४। पीतल, पिलखन, आम 
जामुन ओर बड़ ये पंचद्याल तथा पंचपल्लव हाथी, घोडे रथ, वावी तथां 
नदीकै सद्धमकी मिट्टी इनमे सुगन्धित द्रव्य मिलाकर कलङपरलेपे। २५। 
वस्त्र, आस्रपत्र, कुशाग्र, नारियल ओर पूष्पादि से उसे अलंङकत करे ।२६। 
नुम्लस्क उच्चारण कर अन्त से ग्लूम कहे ओर विधिवत तूजन करे ।२७। 
आधार शक्तिसे आरम्भ करके यज्ञविधि से देवःहानकर पंचावरण विधिसे 
पूजन करे ।५८। 

निवेद्य पायसा।च्ज तांब्रूलादि यथा तुच । 

नामाष्टकाचंनान्त च कत्वा तससिमन्त्रयेद्‌ ।२६९ 

त्रणवाोत्तरशतं ब्रह्मभि पचभिः क्रमात्‌ । 

सद्चदीशान्तसप्यस्त्र' रक्षितं वर्मणा पुनः 1३० 

अवगुण्ठ्य प्रददयाथ धूपदीपौ च भक्तयः । 

धेनुयान्याख्यमुद्रं च सम्यत प्रदशयत्‌ ।३१ 

ततस्च देशिकस्तस्य दभं रच्छ मस्तके । 

मण्डलस्थेश्दिग्भागे चतुरस्व प्रकत्पयेन्‌ ।३२ 

तदुपय्यासन रम्यं कल्पयित्वा विदानतः । 

तन्न संस्थापयेच्छिप्यं त िशु' सानुद्लतः ।३९ 

ततः कुम्भं समुत्थाप्य स्वस्तिवाचनपृवंकय्‌ । 

दाभिषिकेद्‌ गुरः शिष्य प्रादक्षिण्येन मस्तके ४ 

प्रणवं पूर्वमच्चाय्य सप्तधा ब्रहमाभिस्ततः। 

पंचसिरचाभिषेकति शंखो देनाभिवेष्टयेद्‌ 1३५ 

पूर्वोक्त प्रकार से लीर, ताभ्बूलओआदि भेंट कर ५2 तामौ पृजनकरने 


तक उसकी अभिसंचरित करे ।२६। एक सोञठ अकर मौर्दशानादि पव- 


वाक = ० 
~ ~ =-= - ~> 
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ब्रह्मसद्योजातादि से ईशानक्तक मन्त्रो कल्क) पजनकेरे ।३०। अस्त्रश्ैर 
कवचक मन्त्रत ठ्ककर वस्त्र ओर भरुप-ठीपर दिखावे तथा घेनु ओर योनि 
मद्रादिखावे ।३१। मस्तक्रको वुशोंसे ढककर उसके शिरोभाग ईशान की 
ओर चौकोर मण्डल घनावे | ३२। उस पर मनोहर भसन विद्या कर 
उसतपर योग्य दिष्य को विटावे ।३३। स्वस्तिवाचन कर कस्म को उठाकर 


दक्षिण हाथ से चिष्य के मस्तक पर्‌ अभिवेक करे ।३४। प्रथम प्रणव का 
उच्चारणकर शांखके जल से पंच ब्रह्म भोर सप्त ब्रह्य से सम्पन्न करे २५। 
 चारुदीप प्रदद्यथि वापसां परिमृज्य च । 

यतनं दोरकौपीनं वाससी परिवापयेत्‌ 1३६ 

क्ालितांच्रििराचम्य धृतभस्मगुः दिप्‌ | 

सत्ताम्यामवलव्याथ हस्तौ मंडपमध्यतः । ३७ 

तदगेषु समालिष्य तद्भस्म विधिना गुरः । 

भासने सप्रवेदयाथ कल्पिते स्थापयेत्सुखम्‌ । ३४ 

पृवाभिगुखमात्मीयतत्वज्ञाना्भिलाषिय्‌ 

स्वासनस्थो गुरुन्रं यादमलात्मा भवेति तम्‌ ।३६ 

गुरुश्च परिपूर्णोऽस्मि शिव इत्यचलस्थित्ि; । 

समाधिमाचरेत्सम्थड मूतं गृढमानसः ।४० 

पर्चादुन्मील्य नयने सानुकलेन चेतसा । 

सांजलि संस्थितं शुद्धः परयेच्छिष्यमनाकुलः । ४५ 

स्वसस्य भासितालिप्तः विन्य्यशिशुभस्तकरे । 

रननतादुपदिशेद्ंतः सोऽहमति स्फुटम्‌ ५२ 

त वाचाहुपदस्यथेः शक्त्यात्मा स शिवः स्वयम्‌ । 

प एवाह शिवोस्मीति स्वात्मानं संम्विभावय ।४ 

थ इत्यणो रथं तत्वमुपदिश्य ततोदेत्‌ । 

अ्वातिराणां तक्यानामथ तात्पय^मादरात्‌ ।४४ 

वाक्यानि वच्यते व्रह्मन्ावधानमतिः श्रुणु । 

तानि धारयं चित्त हिस वृयादित्ति सरफुटमु ।४५ 

दीपक दिवाकर नवीन डोरे वस्त भौर कोपन धारण कराध । ३६ । 


महावाक्यं करा अर्थं ओौर योगपद वणन | { ३४७ 
चरण धोकर दवार आचमन करे बौर भस्म लगाकर गुरं अपने हाथ से 
शिष्य का हाथ पकड़कर मण्डप के बीच मे ३७ आसन पर वैठावे वह्‌ 
आसन शिष्य के लिए ही बनाया जाता है+उस पर सुख पूर्वक उसे बेठाना 


चाहिए, फिर उसके शरीर मे मस्म लगाकर ।२३८। पर्वाभिमुख क्ये तत्व 
ज्ञान के आर्काक्षी अपने बन्धु के स्मान शिष्य से, अपने आसन पर स्थित 


हआ गुर कटै कितु निर्मल आत्मा है ।३६।फिर † परिपूणेशिवहूं इसमावं 
से गरु दो घड़ी पर्येन्त अचल मःव से समाधिस्थ हो ।४०। फिर नेत्र खोलं 
कर सावधान चित्त से हाथ जोडकर बैठे हए शिष्यकी ओर प्रेभपुवेक देखे 
।९१।अीर शिष्य के मस्तक पर अपने भस्म लगे हुए हाथको रखकर उसके 
दक्षिण श्रोत्रमे हंसःसोह मन का -पदेश करे ।४२। उसमे आदि इससे अथं 
शक्ति आत्मां स्वयं लिवही दै, भ वही शिव ई श्रपतने को एेसा माने ।४३। 
तत्व का उपदेशा करे ब्रह्म के परोक्ष जान के प्रदशंक भहावाक्यों तात्पयं 
को आदर सहित बतावे ।४। है ब्रह्मन्‌ । अव उन महााक्यों को कहता 
हं, एेसा कटे कि तु चित्त में धारण कर ।४५। 
। महावाक्यों का अथं जौर योगपद व्णंत \ 

सण महावाक्यानि (१) प्रज्ञान ब्रह्म (२) अह ब्रह्मास्मि (३ 
तत्वमसि (४) अयमात्मा ब्रह्म (५) ईशावस्यमिद सर्वम्‌ (६ ) 
प्राणोऽस्मि (८) प्रज्ञानात्मा (८ ) यवेह्‌ तदमुत्र यु तदन्विह 
(९) अन्यदेव तद्िदितादयो अविदितादपि (१०) एष तं आत्मान्त- 
माम्यिसृत ( ११) स यश्चायं पुरुषो यश्चासावादित्ये स एकः 
(१२) अहमस्मि प्रं ब्रह्म परपरासरम्‌ ( १३, वेदलास्तगुरुत्वातु 
स्वपमानन्दलक्षणम्‌ { १४) सवेभरूतस्थित ब्रह्मतदेहाहं न सशय । 
(१५) तत्वस्य प्राणोऽहमस्मि (१६) अर्धा च परणोऽहमस्मि (१७) 
वायोरच प्राणोऽहमट्मि भाकायस्य प्राणोऽहमस्मि(१८) व्रिन्ुणस्य 
प्राणोऽहमस्मि ( १९ ) सवऽ सर्वात्मिकोऽह सारो यदुभूत 
यस्च भ्य यद्वतंमानं सर्वात्मिकत्वददिती योऽहम्‌ ( २०) सवे 
खट्विद ब्रह्म (२१) सर्वोऽह विमुक्तोऽहम्‌। २२)तोऽपौ सीऽहं हन्सः 
साऽहमसिम । इत्येव सर्वत्र सदा ध्यायेदित्ति॥ 


३४८ | [ श्रो लिव वरण 


स्फन्धजी ने कहा- अव महादाक्य कहता ह- ( प्रज्ञान ही ब्रह्य 
ट्‌, (२) में ह्यह, वहतु है, ( यह आत्मा ब्रह्महि, (५) यह सम्पूणं 
विव ईइवर से अधिष्ठित है, (६) भैही प्राण ह (७) आत्मा ज्ञान (८) 
-जोवर्हाहैभोर्हषहै, जो य्हांहै सो वर्हाहै, (€) वह्‌ विदित अविदित 
सेपरे है, ( १०) वह तुम्हारा बात्मा हो अन्तर्यामी एवं अमृत, 
(११)इस परुष मे भीर आदित्यभमेजो है, यह एक है, (१२) मैहीपरब्रहय ह 
(१२) वेदशास्त्र का ज्ञाता गरुपरेम परे एव आनन्दस्वरूप्मँ ही ह (१४) 
सवभूतोभें स्थित ब्रहम हीहं,दसमे शकनहीं है ।( १५) ैँहीतत्वकाप्राण तथा 
र्वी का प्राण हं(१६)महीजलोका प्राणौ र्मही तैन काप्राणहं ({८मैही 
वायु काभ्राण तथा भकरडकाप्राणरहु, (१८) तीनो गुणोंकाप्राणै 
ही ह, (१५) मैहीरर्वात्मिक ह, मृत, भविष्यत्‌, वर्तमान सर्वात्मक होने से 
भं एक अद्वितीय ह, (२०) यह स्भी ब्रह्मरूप है, (२१) भँ स्वं स्प एवं 
युक्त प्वरूप ह, (२८) जोयहदहैसोर्म ह म हहं । 

प्रज्ञानं ब्रहमवाक्याथैः पूर्धमेव प्रबोधितः । 

अहुपदस्याथंभूतः शक्तायात्मा परमेदवरः ।१ 

अकारः स्वेवणाग्रियः प्रकाश्चः परमः हिवः । 

हकारो व्योमर्पः स्याच्छक्तयात्मा संप्रकीत्तितः ।२ 

रिवशक्तयोस्तु संयोयादानन्दः सततोदिता । 

बरहा ति शिवशत्तियोस्तु सत्मित्वमिति स्फुटम्‌ ।३ 

पूनमेवोपदिष्ट तत्सोऽदमस्मीत भावयेत्‌ । 

तत्वमित्यत्र तदिति तच्छब्दार्थः प्रबोधितः ।४ 

अन्यथा सो हमित्यत्र विपरीतार्थभावना | 

भटशब्दस्तु पुरुषस्तदिति स्थान्नपुसकस्‌ । 

एवमन्योन्यवैरुध्यादन्वयो न भवेत्तयौ; ।५ 

स्न पुरूषस्य जगतः कारण चन्यथा भवेत्‌ | 


महावाक्यं करा अथं ओर योगपद वणन | | 


९५ 
९< 
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स तत्वमसि इत्ये वमुपदेशाथंभावना 1६ 

अयमात्मेति वाक्ये च पुरूप पददुगमकष्‌ । 

ईशेन रक्षणीयत्वादीलावास्याभिद जगत्‌ ।७ 

इस प्रकार सर्वत्र सदव ध्यान करना चाहिए । इसका अथंग्रघान 
ब्रह्य है । एेतरेय उपनिषद्‌ के अनुसार प्रज्ञान शब्द चैतन्यकावाची है यह्‌ 
्रज्नानरूपआत्मा ब्रह्मही यही इनद्रहे, प्रजञानरूप ब्रह्य मे सृष्टि स्थित ओरलय 
भो स्थिति हे, प्ज्ञारूप नेतच्रवाला लोकहौने से प्रजा (ब्रह्य, सम्पूणे विशव का 
आश्रयहै अव अहु्रह्यास्मिका अथं कहता --अहं पदका अथं ह शक्त्यात्मा 
ईंरवर (१) अकार सव वरणो नै अग्र प्रकाडित परम शिव स्वरूप है हकार 
व्योम रूप शक्तत्यात्पक कहा ।२। शिव दाक्ति क संयोग से आनन्द स्थित 
रहता है, ब्रह्मोति से शिव अमर शक्ति की सर्वात्मकता स्पष्ट होती ता 
फिर पूर्वं उपदिष्ट "सोहमस्मि भरात्‌ वहं हैक भावना करे, (तत्वमसि मे 
तत्पद का अथं शक्तत्यात्मकं समन्ञो इसी प्रकार ब्रह्मास्सिका अथं भी ब्रह्म 
शाब्दसे ग्रहण करे (४। अन्यथा अह ब्रह्मा स्मितिमे चुडब्रह्यका अभेद प्रतीत 
होता है उसके विवरण वाक्य मे शवत्यात्मक अभेदः की भावना का उपदेश 
है । यदि कहंकिं राढव्रह्मकी असेदभावना के निमित्त अहुमरिपका तात्पयं 
हो परन्तुलवत्यात्मक अभेदनहीं है, उसका समाधान है किं अहुपद का अथं 
भूत शकयात्सक ईङवरदै प्ता पहले ऊहा होनेसे अलिग भेदके विरोधीमत 
होनेसे अह पदार्थका असेदान्वयनही हो सकताः वयोकि अह" पुट्लिग ओर , 
तत्‌" नपुन्सकदँ इस प्रकार परस्पर विरोधी होनेसे दोनोका अन्तरय नहीं हो 
सकता ।५। तहीं तो स्त्री पृरषद्प {रवा कारण भी अन्यथा होजायया १ 
इसलिए यहाँ तत्पद से शवत्यात्मक क। ही ग्रहण होगा । "तत्वमसि से 
ओर घ "भाला" से 'स' की अनुवृत्तिक्तर सरक्त्यात यह्‌ ब्रह्म ही है, इस 
प्रकार "त ब्रह्मरूप त्वमसि दवेतकेतो' श्र तिका अथं है । उदृकलकच्छपि ने 
छन्दोग्यके छठे अध्याय मँ श्वेतकेतुके प्रति यहं कहा है।९। अथमात्ता ब्रह्य 
मे दोनों पद पहिलिग है । आत्मा ओंकार ही है, शिवजीसे रक्षित होने के 
कारण सम्पृणं टृशाव्रास्यम' कंहा गया रै ।७। 





२५० 1 | श्री शिवपुराण 


परलानात्पा यदेवेह तदमुत्र ति चिन्तयेत्‌ । 

यः स एवेति विहदिभः सिद्धान्तिभिरिहौच्यते ।* 
उपरिस्थितवाक्ये च योऽपूत्र स दृह स्थितः| 
इति पूवंवदेवाथं : पुरुषो विदुषां मतः 18 
अन्यदेव तद्धिदित्तादधो अविदितादपि। 
अस्मिन्वाक्ये फलस्यापि वैपरीत्यविभावना १० 
यथा स्यातद्रदेवात्र वक्षामि श्रूयता मुने । 
भयथाविदिताच्छन्दो पर्वगद्टिदितादिति ।११ 
प्रत्तः स्यात्तट्टिरितात्तथ वाविदिताध्परम्‌ | 
अन्यदेव हि ससिद्यं न भवेदिति निरि तम्‌ ।१२ 
एप त अत्मतिर्यामी योऽमृयशह्च सिवः स्वयमु । 
यर्चाय पुरुष लभुय' इचः दित्ये व्यवस्थितः ।१३ 
स चासौ सेति प?५.वय नैक स्वं स॒ ईरितः । 
सोपाविद्रयमस्याथ उसचारात्तथोच्यते १४ 


प्रागोस्मि प्रज्ञानातमा' का तात्प्यद्रजानात्मकत्वरूप ओर प्राणपदं 
हही हूं । कौषीतकी ब्राह्मण के उपिद का वाक्यह जो प्रतदननेदिवौदास 
के पृत्रसेङ्हाथा। यह श्राण रन्दिपरब्रह्यकरा वाचकरहीदटै, कायं कारण 
उपाधिसे मक्त चैतन्य जगदुधर्मके ममान आसमान टै, अज्ञानियों को वही 
अपने त्मा में स्थित तथा अन्यचाकमे जण मा ठ्1रणतत्वमात्रसे प्राप्त 
है।८। कारणोपःधि ईश्वर है वही क्योपाधि जीव 9 सिद्धानतवेत्तामो का 
यही सत है । "दगूचर तदन्न मे कारणोपाधि युक्त है दही कार्योपाधि में 
जीवह्प से स्थितरै,विष्टान्‌ का यहोमत ६। जौकार्यकारणाषूप उपाधिसंयुक्त 
ससारधभं के समान खादता 8 लनी जनीं को अपनी आत्म ते वहइ 
है तथा जो परलोक में ट वह नित्य, विन्ञानघनस्वभावं तथा तरिश्वधमं न 
रहित ्रह्य है ; जोवहां दसयत्पामेहै, वहीनामरू० कायं कारणयुक्तप्रमन्चो 
(६। अन्यदरेवेति' इस वाक्य मे मोक्षफ़लक्ी जे विपरीत भावना होतीषहै, 
उपे कहता ह युनो ।१०। अन्यदेनेत्ि इसवावय इति शब्द अथं मे अथवा- 
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थेता से कारण ।११। ज्ञातादित' अथं में प्रयुक्त होती है ।इसी प्रकार 
वाक्यान्तरं मेँ अविदितादिति लब्द अपूवं विदितादिति अथेमे पुवंसविज्ञाता- 
दिति अथं में प्रवृत्त होती है । इसी प्रकार भेद बुदधिकौ निदृृत्ति से विपरीत 
फलकी धादना हो पकती है तथा जो विदित भौर अविदित सेपरे कोई 
अन्य सिद्धि हो तो उसकी सिद्धि मे सम्यक्‌ फल की प्राप्ति सम्भव नहीं है! 
इस कारण वस्तु मे कार्य-कारणात्मक ब्रह्म ही है । उपाधिते भेद व्यवहूत 
होता है परन्तु बुद्धिके न होने से फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।१२।एष 
ते आत्मेति'यह्‌ बृहदारण्यकका वाक्य है इसका अथं है-यह्‌ तेरा अन्तर्यामी 
आत्मा नित्य एवस्वय शिवस्वसूप है, जो पृथिवी मे स्थित एवं पृथिवी के 
अन्तर मे हँ परन्तु पृथिवी उसे तहीं जाती, वही तेरा वन्तरात्मा अभृत 
रूप है अमृत ओौर अन्तर्यामीसे परमात्माही है । तेतरीय ब्रह्मं वल्लो के 
अनुसार जो आनन्दमय किवथादित्य के देह मे स्थित है ।१३। जो प्रत्यक्ष 
होकर भी परोक्ष है वहु एक ही है, उनमें अनेकत्व या पृथक्तव नहीं । 
यदि कटे किं सवके अधिष्ठान शिव पुरुषादिका अधिष्ठान नहीं हो सकती 
तो पुरुष से अधित ओर आदित्य से अधिष्ठितसूप दोऽपाधि वालां हीने 
से इस वाक्य क्रा अथं आरोपसे कहा है ।१४। 

त शम्भुनाथ श्र.तयो वदन्ति हि हिरण्ययम्‌ । 

हिरण्यवाहुव इति सर्वाङ्खस्योपलक्षणम्‌ ।१५ 

अन्यथा तत्पतित्वतुन भवेदिति यत्नतः । 

य एषोन्तरिपि शंमृश्छन्दोग्ये श्ू.यते शिवः । १६ 

हिरण्यश्मश्र वास्तद्रद्धिरण्यमयकेशवाच्‌ । 

नखमारभ्य केलान्त सर्वत्रापि हिरण्मयः ।१७ 

अहमस्मि ररं ब्रह्म परापरपरासर्प्‌ | 

इति वाक्यस्य तात्पयं वदादि श्र यतामिदस्‌ ।१० 

अहृपदस्याथ'भूतः शक्त्यात्मा शिव ईरितः । 

स एवास्मीति वाक्यः योजना भवतिघ्रचस्‌ ।१९ 

सर्वो्छिष्टस्च स्वात्मा परब्रह्म स ईरितः 

यरश्चाथापरस्चति परात्परसिति रिचा 1.० 





३५२ |] | श्री हिव धूराण 
रुद्रो ब्रह्मा च विष्ुरच प्रोक्ता श्र्‌ व्यव नान्यथा । 
तेभ्यर्च धरम देवः परशन्दन वोधितः ।२१ 
श्र ति उन शिवकी हिरण्यमय कहती है यथाथं सें निगुण दिव हरि 
ण्यमय नहीं हो सकता । या कि 'हिरण्यवाहवे' से वाहुमाच्र के लिए 
हिरण्य कहा है यह्‌ स्वद्धि का उपलक्षण है । १५। फिर हि रण्यपति किस 
प्रकार -होगया ? तो युनो.यदि स्वगिका लक्षण न होता तो पतित्वं उपचा- 
रादिसे मीन गना, गन्ता इससे हिरण्यवणय ही छान्दोग्य सम्मत यही 
है। १९६ ।ईइवर मे सुवणस्प विकार नह्‌ हा सकता,सवण प्रचेतन अचेतन 
पाप रहित होता है, फिर निषेध केसा ? च णन होने रे उसका 
अथं ज्योत्तिमय हो सकता है । सवके देह म शय्नं करने अथवा अपने से 
सम्पण िरवको परिपूर्णं करनेमे उते सावधान चित्त वालों को ही दिखा 
पड़ने वाला समञ्च । १७, नसे केके अग्र भाग दक्र ज्योति स्वहूपःतुरीय 
ब्रह्म एवं परातर मेँ हं । इसका तात्पय कहता ह । १८ । अह्‌ पदका नय 
क्ति सम्पच्च रिव रै, वही मेँ हूं, इससे वाक्याय होगया । १६ । हर ब्रह्म 
सतसे शष्ट तथा सवक्ी अत्माहोनेसे कहा हे, वहु पर, अथर ओर 
परात्पर इन तीन भेदो वालादवै।२०।श्रूतिने उन्हीं को रद्र, ब्रह्म भौर 
विष्णु कुहा है, इन रद्रादि तुरीय पर दन्द के द्वारा पर ब्रह्म जाता 
हे ।२९। 
वेदलास्त्रगुरूण च वाक्यःभ्यासवशाच्छशोः । 
पणनिन्दमयः शंभुः प्रादुभूतो भवद्ध.दि ।२२ 
सर्वभूतस्थितः शभ स एवाह न सद्चयः। 
तत्वजादस्य सवस्य प्रणाऽस्म प्रह गितं 
दृत्युवत्वा पुनरप्याह शिवस्तत्वेच्रयस्य च । 
प्राणारस्मौव्यत्र पृथ्ठमे1द्गाणान्तग्रहूणार्मून ।२५ 
आत्मतत्वानि सर्वाणग्रहीतानीति भावय । 
पुनरच सर्वग्रहणं विदृयोदत्वे शिवात्पनाः ।२५ 
तत्वयादनार्म्तह प्रण: सवः सर्वात्मको दहम्‌ । 
जावस्य चान्तर्यामित्वाज्जीवीऽह्‌ तस्य सवद। 1६ 


धह्‌। वाको का अथे ओर योगपद वणेन | | ३४३ 

यदुभूतं यच्च भाव्यं यदु भविष्यत्सवेमेव च । 

मन्मयत्वादहं सर्वः सर्वो व रद्र इत्यपि ॥२५ 

श्रतिराह मुने सा हि साक्षाच्छिवमखोदुगता ¦ 

सर्वात्मा परमेरेभिगुं णेनित्यसमन्वयात्‌ 1९८ 

वेद, णास्त्र तथा सूरुवाणौ के, अभ्याससे शिष्य के हृदय में प्णानन्द 
चाले दिवजी प्रादुभूत होते है २२ वहं सव प्राणियों मे स्थित शिव मं 
ही ह, सम्पूणं तत्वों का प्राण एक नही दिव हँ ।२३। इस प्रकार कर्टकर 
आत्मविद शिवाख्य तीन तत्वों का वर्णन करे । श्राणोस्मि इस अथं के 
प्रतिपादन करने वाले वाक्य में ।२४। पृथिवी आदि गुणो के अन्तग्र हण 
से पृथिवी काप्राणमं ह से आरम्भकरत्रिगुणका मै ह, कहते से सभौ 
आत्मतो का ब्रहण हो जाता ह, एेसी सावना करे फिर आत्म विद्या 
ओर शिव तत्वका मली प्रकार ग्रह करके ।२५। भावना करे कि अब 
तत्वोँरूप प्राण मँ ही ह, सव।त्मक होनेसेमे ही सब हुं, जव ससार क 
अर्थं कहते ह-जीव रूप से अन्तर मे घुसा हुआ होने से मै जीव तथा 
संरक्षण णील ह ।२६ ।'यद्‌भूत'उस जीव का भूतः वत्तमानयैरही हं ।२७। 
स्वयं शिवके मुखस उद्‌ भूत भ्र.तिकहती है कि यह सम्पूणं जगत्‌ अ! दिख्र 
ही ६, दत क्रार म। होने के कारण सव कृ मेरा ही स्वरूप हे \ 
सवत्मि होने के कारण मै अहितीय हं ।२८। 

स्वस्मात्परात्मविग्हादद्धितीयोण्डमेव हि । 

र्वं खल्विदं ब्रह्मं ति वाक्याथ पूवे मी रितः ।। ९९ 

पूणऽह्‌ं भवरूपत्वान्नित्यमुक्तोहमेव हि । 

पणावोमस्प्रसादेन मुक्तः मदभावमाध्रिताः 11३० 

योसौ सर्वात्मकः शम्भुःसोऽह सन्स शिवोऽस्म्यहम्‌ । 

दति वै स्ववाक्ार्थो तामदेवं शिवोदितः ॥ २१ 

दतीशश्च तिवावयामुपदिष्टाथमाद साच्‌ | 

साक्षाच््िवेकयदं पृर्सा शिशोग रुपादिशेत्‌ ॥३२ 

आदाय शख साधारसस्त्रमस्त्रेण भर्मन्‌ । 

शोध्य तत्पुरतः स्थाप्य चतुरस सर्माचते ३३ 





२३५८४ | [ श्री शिवपुराण 
मोमित्यम्यच्यं गन्धाधरस्त्र वस्व्ोपशोभितम्‌ । 
वाषितं जलमापूर्य सम्पूज्योमिति मंत्रतः | ३४ 
सप्तधवाभिमन्त्याथं प्रणवेन पुनश्चतम्‌ । 
यस्त्वन्तरं किचिदपि करुते सोऽतिभीतिभ।क्‌ ॥३५ 
सर्वा ढृष्ट तथा भन्त्यामी आदि गुणों वाला होने से मँ अद्वितीय ह 
सवं खल्विदं ब्रह्म" का अर्थं पहिले ही कहा जा चुकादहै। उस ब्रह्म मे 
तेज, जल आदि की उत्पत्ति हई है, इसीलिये यह्‌ तज्ज कहू गये हँ तथा 
प्रतिलोमसे लीन हो जाते हैँ।२६। इस प्रकार इस विर्व का त्रह्मरूप 
प्रतिपादन क्रिया दै तथा सव पदार्थस्पहोनेसे पूणं ह, मेरीढरपासे 
पशु मी मोक्ष को प्राप्त होकर मेरे पदको पागये।३०। यह जो कु दैः 
सो ह, इसका अथं सुनो । जो शक्त्यात्मा शिव है वहं मै ह, हंस शिव 
म ह" यह ईणावास्यकी श्रू ति ह ।३१। इस प्रकार आदर पूर्वक गुरुश्रूति 
के भर्थोका शिव परत्व उपदेण अपने शिष्य के प्रति करे ।३२। तथा 
भावार सदिति शको ग्रहण कर॒ अस्वर मत्राह्मक मस्म से गोधकर उसके 
समक्ष चकोर मण्डल में स्थापित करे ।३३। प्रणव के उच्चारण पूर्वक 
गन्धादि से पूजन करे तथा भस्तरमन्त्र भौर वस्त्र से-मार्जन कर लुगम्धित 
जल भरकर उरा उच्चारण करे।३४। फिर प्रणवसेही सात वार 
अभिमन्त्रित करे, इसमें अन्तर करने वाले को भय उणरिथत होता ह।२३५। 
इत्याह श्न तिसत्तत्वं हद्ात्मा गतभीर्भव । 
इत्याभाष्य स्वयं शिष्यं देवं ध्यायः समचयेत्‌ ३६ 
शिष्यासन सम्पुज्य षड़त्थापनमागंतः । 
शिवासने च सकट्प्य शिवमृति प्रकल्पयेत्‌ ॥३७ 
पच ब्रह्माणि विन्यस्य शिरः पादावसानकम्‌ । 
मृण्डवक्त्रकलाभेद प्रणवस्य कला अपि ॥३८ 
रष्टव्रिशन्मरूपाः शिष्यदेहेऽ्य मस्तके । 
समावाह्य रिवं मुद्राः स्थायनीयाः प्रदशयेत्‌ ॥३६ 
तता ङ्गनि विन्यस्य सर्वजञानीत्यनुक्रमात्‌ । 
कल्पयेदृपचारांइच पोडशासनपूर्वकान्‌ ॥४० 


महावावयों का अथं ओर योगपद वणेन | [ । ३५५ 
पायसाच्नच्च नैवे समर्प्योमग्तिजा्यया । 
गंडूपाचमनार्ध्यादि धूपदीपादिक क्रमात्‌ ॥४।१ 
नामाष्टकेन सम्पूज्य ब्रह्मणैवदपारगेः । 
जपेद्ब्रह्मविदाप्नोति भृगवे वारुणिस्तत्‌ः । ४२ 
श्रतिके इस अशिय के {विपरीत न करे, है शिष्य । इसलिए तू 

टढात्मा भौर सयव्रिहीन हो इस प्रकार रिष्यसे कहकर शिवजी का ध्यान 

करता हु शिष्यका देवरूपं से पूजन करे 1३९] पडध्व विधिसे रिष्यके 
आसन को पूजकर शिवके भासन ओर स्वरूपकी कल्पनाक रो ।३७॥ शिर, 
मुख, हदय, गुह्य, पाद पर्यन्त प्चब्रह्म को स्थिति करे ओर मुड तथा 


मुख विषधक प्रणव की ।३५। अडतालीस ब्रह्य स्प कलारिष्य के रारीर 


से स्थित करे, उसके मस्तक मे रिवजी का आहवानकर उत कलाओं 
को स्थापित करे ओर मुद्रा दिखाकर ।३६। षपरद्धन्यास पूवेकषोडश 
उपचार की कल्पना करे ।४०। लीर अपेण कर, कुल्ला, आचमनः दुः 


टोप आदि क्रम पूर्वक दे ।४१। अ? नामों से पूजन करे, वेदपाठ ब्राह्म- 


णो के सहित जप करे ।४। 
यो देवानामुपक्रभ्य य: परः स महेश्व रः । 
इत्येतं तस्य पुरतः कह. लारादिविनिमितान्‌ ॥५३ 
आदाय मालामूत्याय श्रीविरूपाभ निमिते । 
रास्ते पन्चारिकैरूपेसिदधिस्कन् जयेच्छनेः ४४ 
ख्यातिः पूर्णेऽहमित्येत सानुकुलेक चेतसा । 
देहिकस्तस्य शिष्यस्य कृठदेदो समपयेत्‌ ॥४५ 
तिलक चन्दनेनाथ सर्वाङ्खालेपनं पनः । 


स्वसम््रदायानुगुण कास्येच्च यथाविधि ॥४६ 


ततङ्च देशिकः प्रीत्या तामश्रीपादस ज्ञितस्‌ । 
छत पादुकां दद्याद दूर्वाकल्पविकल्पनम्‌ ॥* 
ध्याख्यातृत्वचच, कर्मादि गृर्वासनपरि ग्रहम्‌ 
अनुगृहगुरुस्तयं शिष्याय शिवरूपिणे 1४० 


शिवोऽहमस्मीति सदासमाधिस्यो भवेति तम्‌ । 
संप्रोचथ स्वय तस्म नमस्कार समाचरेत्‌ ४६ 








३५६ | | श्री हिवपूराण 

यो देवानां प्रथमं पुरस्तात्‌" से आरम्भ कर श्रकरृतिलीनो यः परः स 
महेदवरः' तकजपे ओर दवेत कमल आदि से निमित ।४२। माला लेकर 
िवोक्त पंचमुख स्वरूप प्रतिपादक शस्त्र से स्थित्त सिद्धास्य रकन्व ।४४। 
ख्याति पूर्णाहुतिके अन्ततक धीरे-यीरे जपे भौर मनोहर गंधादि से सम्पन्न 
जांव तक लम्बी उस मालाको कण्ठ में धारण करावे ।४५। शिष्य तिलक 
ओर सर्वांग में चन्दन लगावे, सम्प्रदाय को विचि के अनुसार ।४६। गुरं 
शरीपादादि नाम करण शिष्य क्रा करे द्व भौर पादुका देकर तुर्वाचन का 
प्रकार ।४७। अथि उसका विदेष व्यवस्थापन कर्मारिम्भ में गुरु आसन 
का परिग्रह है, गुरु उसरिवरूप चिष्यसे अनुग्रह पूवक कट ।४८। मेँ प्रद) 
शिव ह, इस प्रकार कहकर स्वयं उसे नमस्कार करे ।४६। 

शिष्यस्तदा समूत्याय नमस्कुर्याद्‌ गुरु' तथा । 

गुरोरपि गुरु तस्य शिष्यांश्च स्वगुरोरपि ॥५० 

एवं कृतनमस्कारं रिष्यं दब्नाद्‌ गुरु स्वयम्‌ । 

सुरीलं यतवाचं त विनयावनतं स्थितम्‌ ।५१ 

अदुयप्रभृति लोकानामनुग्रहुपरो भव । 

परीक्ष्यवत्सर रिष्यसंगीकुर विधानतः ५२ 

रागादिदोषान्सन्त्यज्य शिवध्यानपसे भवं । 

सत्सम्प्रदायससिद्धं : संगं कुर्‌ न चेतरैः ॥५३ 

नमस्कार अपने सम्प्रदाय के अनुरूपकरे अर शिष्यभी उटक्रर गरको 
नमस्कार करे ।५०। इस प्रकार नमस्कार करने पर, वाणी को रोककर 
विनम्र हए सुशील रिष्यको ।५१। गुरु स्वयं जप करावे भौर कहै कि त्म 
आजे प्राणियों पर अनुग्रह करते रहना, दस प्रकार उसको एक वषं तक 
परीक्षा करे, फिर कहै कि मेरे वाक्य को स्वीकार करते रहना ।५२। 
रागादि दोषोकात्याग करर रिवके ध्यान प्रे तत्पर रहना तथा सत्सम्प्र- 
दाय के मनुष्यो की सद्खति करना ही सर्वोत्तम है।५३। | 


ता धव ए-सेहिता पहि-खन्ह। 
।\ षटद्ल वाले मुनियोका 'पर-तत्द' सस्बन्घो प्रन \\ 


पुरो कालेन महेता कल्पेऽ्त ते पुन पुनः। 

अस्मिन्नुपस्थिते क्पे प्रवृत्त सृष्टिकिमंणि :1\ 

प्रतिष्ठितायां वार्तायां प्रवृद्ध सु प्रजासु च । 

मुनीनां षटूवलीयानां त्र वतामितरेतरम्‌ ॥२ 

ददं परमिदं नेति विवादः सुमहानभूत \ 

परस्य दु्िरूपत्वान्च जातस्तत्र निङ्चयः ॥३ 

तेऽभि जगमुषिधातारे द्र. ब्रह्माणमन्यनय्‌ । 

ग्रत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्तूयमान; सुरासुरः ॥४ 

मेरुष्यु गे शुभे रम्ये देवदानवसकुले । 

सिद्धचारणसंवाधे यक्षगन्धवं सेविते ॥५ 

विहङ्‌संघसंघृष्टे म णिविद्र.मभुषिते। 

निक जकन्दरद रीगहानिश्षरिशोभिते ॥।६ 

तत्र ब्रह्मवनं नाम नानामृगसमाकुल म | 

दशायोजनविस्तीणं शतयोजनमायतम्‌ ॥ 

सूतजी ने कटा--ब्हुत समय ओर अनेक कल्पो के व्पतीत्त होने पर 
इवेत-वाराहू-कल्प उपध्थित, हभ सच सृष्टि निर्माण-कायं मे 1१। यहं विश्च 
निर्माण को वार्ता तथा जलति प्राप्ति सिए घटनुलोत्पन्नवेसम मुनि परस्पर 
कहे ल ॥२। पह पररत्रह्महै, यह वही है, इस प्रकार अत्यन्त विवाद होने 
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लशा परन्तु त्र्य निख्षण जपे करिन विपय में को निश्चय पर नहीं 
पहुचे ।२। तव वे समी अविनाडी ब्रह्माजी के दशनां गए वहां सुरासुर 
से स्तुति प्राप्त ब्रह्माजी विराज रहि थे 1४ मनोहर सुमेरु पव॑त की चोटी 
पर जहां अनेक देव दानव रहते है, सिद्ध चारणं रे सम्पन्न यक्ष गन्धवोसे 
सेव।यमान ।५। अनेक पक्षियों से युक्त, मणिम गों से परिपूर्ण, कन्दराओं 
गरुफाओं ओर ्चरनों से सुशोमित ।६। भनेक मृगो से परिूणं, दशयोजन 
चौडा गौर सौ योजन लम्बा ब्रहमवन है ।७। 

सुरसामलपानीयपूणं रम्यसंरोवरम्‌ | 

मतस्रमरसंछन्नरम्यपुष्पितपादपन्‌ ।। ० 

नमस्त्रिमूतये तुभ्यं सर्ग स्थित्यंतहितवे । 

पुरुषाय पुरुणाय ब्रह्मणे परमात्मने £ 

तमः प्रधानदेहाय प्रधानक्षोभक्ारिणे | 

त्रयोविशतिभेदेन विक्रतायाविकारणे ।१० 

नमो ब्रहयाण्डदेवाय ब्रह्माण्डोदर व त्तिने । 

तत्र संसिद्धक्रा्याय ससिद्धकरणाग्र च 11१ 

नमोस्तु स्वलोकाय सर्वलोकविधायिने । 

सवात्मदेहसयोगवियोगवि धिहियवे ॥१२ 

त्वेयव निखिलं शृष्ट' सहत पालितजगत्‌ । 

तथापि सायय नाथ नविद्यस्त्वांपित।मह ।। १३ 

एव ब्रह्मा महाभागेर्महषिभिर सिष्ट्तः । 

पराह गंभीरया वाचामुनीनुप्रह्यदयन्निव ।। {४ 

उभे श्र रसयुक्त जलो से भरेहृएु सरोवर हैतथा प्रफुटिलित 
व्र्नों पर मदमत्त म्र्वर गुजार कररहै दहं ।८। वरहा पहचकर ऋषियों 
ने कर्हि सृष्टि, स्थिति शौर वहारकर््ता त्रिमूत्ति स्वरूप आपको नमरकार 
दे ।€। प्रकृति को विषम अवस्था के कर्ता तथा महदादि विकारो के 
कर्तां होकर मी विकार हीन ।१०। ब्रह्मांड के प्रवत्तक होकर भी ब्रह्मांड 
के मध्य स्थित आपको नमस्कार ठे, ब्रह्मांड में धूताम्मकं गृष्टि 


परतत्व सम्वन्धी प्रश्ने | [ ३५६ 
आदि के कर्ता आपको नमस्कार है।११। सर्वलोक स्वरूप तथा सवंहष्टा 
आपको नमस्कार दहै, सम्पूणं भात्मा देह के संयोग बिधघके कारण ।१२। 
आपने ही यह सम्पूणं विश्व प्रकट करके, पालन ओर यत्न क्रिया दहे, उन 
आप पिता महुको हम माया के वशीभूत होकर नहीं जानते ।१३। सूत 


जी बोले कि इस प्रकार ऋषियों हारा तरहमाजी की प्राधेना करने पर्‌ 
ब्रह्मा जी गम्भीर वाणी से कहने लगे ,१४ 
ऋषयो है महाभागा महासत्वा महौजसः । 
किमर्थं सहिताः सें मूयमत्र समागता ॥ ६५ 
तनेवंवादिनं देवं ब्रह्माणं ब्रह्मवित्तमाः 1 
वाग्मिविनयगर्भामिः सवे प्रांजलयोऽतर.वन्‌ ।। 1६ 


भगवन्नंधकारेण सहता वयमावृताः । 

चिन्नाविवदमानार्च न पद्यामोऽत्र यलरम्‌ ॥^५ 

त्वं हि सवेजगद्धाता सवंकारणकारणम्‌ । 

त्वया ह्यविवितं नाथ नेह फ्रिचन विद्यते ॥१८ 

कः पुमान्‌ सवेसत्वेभ्यः पुराणः +° ` 

विशुद्धः परिपूणे्च शाश्वतः परमेश्वरः ॥ ६६ 

केनव चित्रकृत्येन प्रथमं सृज्यते जगत्‌ । 

तत्व वद महाप्राज्ञ स्वसदेहापनुत्तये ॥२० 

ब्रहमाजी ने कहा--दे अत्यन्त तेजस्वी ऋषियो { तुम सब एक्‌ होकर 
क्रिस कारण यहां आणएही ?।१५। ब्रह्माजी के इस प्रकार कहन पर उन 
ऋषियों ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे कहा ।१६। मुनियोँ ने कहा हे 
प्रभो | हम घोरअन्का समे प ३हं अर पारस्परिकविवादसे चित्त है, परन्तु, 
परमतत्वं को अभी तक नहीं जान सक्रे 1 १७। आप ही सम्पूणं विश्व के 
कर्ता तथा सबके कारण क्रे कारण है, आपको संसार मे अविदित कुछ 
मी नहीं है सब जीवों से पुरातन आपके सिवा अन्य कौन है ? विशुदढ, 
परिपूणे, शारवत नित्य परमेश्वर ।१८। जगत्‌ को किञ्च अदभुत कमं से 
निर्माण करता है, उसे भाप तत्व पूवक कट तथा वह भन्त मे कहां लीन 
ह्रो जाता है { यह प्राणी किसके वशमें ह { इन सत्रा नियोजक कैन 


रै । उसे हम किस प्रकार देख सकते हैँ ? ।२०। 
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ॐ 
।। 


।। शिव ही परतत्व" है 


यतो वाचो निवतं ते अप्राप्य मनसा सट 

आन्नदं यस्य वे विन्न विभेति कुतरचन ॥ १ 

यस्मात्सर्वमिद ब्रह्मविष्णु द्रपर्वकम्‌ । 

सह मूतेन्दियेः सवः प्रथमं सप्रसूयते । २ 

कारणानां च यो धाता ध्याता परमकारणम्‌ | 

न सप्रसयतेऽन्यर्मात्कुतरचन कदाचन; ३ 

सवेश्व्येण संपन्नो नाम्ना सर्थेश्चरः स्वयम्‌ । 

सवमु मुक्षमिव्येधः शंभूराकाशमध्यगः ।।४ 

योऽग्रं मां विदधे पूवर ज्ञानं च प्रहिणोति मे । 

तत्व्रस्तादान्मया लेन्धं प्राजापत्यमिद पदम्‌ ॥५ 

इश व्र ् इव स्तब्धो य एको दिवि तिष्ठति । 

यदेनमखिलं पुणं पुरुषेण महात्मान ॥ ६ 

एको वह्‌ नां जतूनां निष्क्रियणां च सक्रियः । 

य एको बहुधा वीजं करोति स महङ्वरः ।७ 

ब्रह्माजी ने कहा--मन के सहित वाणी उत प्राप्त न करके लौट 
आती भौर जिसके आनन्द को पाक्कर विदान फरिसी प्रकार भी नहा 
र्ता ।१। जिसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, सद्र इन्द्र आदि भूतेन्दरिय के सहित 
प्रथम उत्पन्न होते हं।२। जो सृष्टि थादि कारणों का ध्याता नारायण 
है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु कित्तीने मी उत्पन्न नहीं की ।३। 
वहे समी टेश्वर्या से युक्तं सर्वेश्वर दै सभीके द्वारा ध्यान करते योग्य 
थ हव्याककि के बीच में स्थित है ।४। जो सवस पहले मुञ्च पत्र को 
उत्पन्न कर ज्ञान प्रदान करता टै, यह प्रजापति का पद मुञ्चे उन्तींकी 
कषा से मिला है ।५। वह एक हौ ईदवर आकारा मेँ वृक्ष के समान 
निश्चल सूप से स्थित है उसी महान्‌ पृरुपसे यह ब्रह्माण्ड परिपणं है।६। 
जो स्वयं क्रिया हीन रहकर अनेक जीवौंसे सक्रिया कराता ह, एक ही 
भनेक वीज लूपोंको कर्मं करता हे, वह महेदवर है ।७। 
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शिव ही परतत्वहै | | 

जीवैरेभिरिमांल्लोकान्सर्वानीशो य ईशते । 

य एको भगवान्शट्रो न द्वितीयो -स्ति करचन 1८ 

सदा जनानां हृदये संनिविष्टोऽपि यः परं: । 

अलक्ष्य लक्षयन्विदवमधितिष्टति सव॑दा ।\ 

यस्तु कालात्प्रमक्तानि कारणान्यखलान्यपि । 

अनन्तशक्तिरेवंको भगवानधितिष्टति ॥ १० 

न यस्य दिवसो रात्रिनं समानो न चाधिकः । 

स्वाभाविकी परा शक्तिनित्यज्ञानक्रिय अपि ६१. 

यदिदं क्षरमव्यक्तय दप्यमृतमक्षरम्‌ । 

तावुभावक्षरात्दानावेको देवं स्वथं हरः ।\१२ 

ईशते तदभिध्यानादुयोजनः सत्वभावन्‌ - 

भूयो ह्यस्यपशोरम्ते विद्वमाया वि वत्तं ते ।\१३ 

य स्मिन्नभापते विदय न्न सूर्योन च चद््रमः। 

यस्य भामा विभातीदमित्येषा दा]इवती श्र. ति \। १४ 

जो सब लोकों को जीवों से परि पूण कर स्वयं उका शास है, वही 
भगवान्‌ रद्र है, अन्य कोई नहीं है ।८। जो मक्त के हव्य मे सदेव ध्थित 
होकर भी क्रिसी को दिखाई नहीं देता ।&1 आत्मा भर वद्धि से युक्त 
अनेक कारणों मे एक हौ भनन्त रावित वालि वे प्रभुस्थित है ।१० सृष्ट 
से पूर्वं यह्‌ वरिश्व अन्धकारमय था अ समय दिन, रात, सतु असत्‌ कूच 
भी नहीं था, केवल शिव ही थे । उनके समान अथवा अधिक अन्य कोड 
नही है, उनकी पराशक्ति म॑ नित्य ज्ञान ओर स्या स्थित ह ।११। यह्‌ 
सम्पूर्णं भूत अक्षर कृटुस्थ ब्रह्म हे, वह अव्यक्त हं, अक्षर नौर आत्मा 
यह दोनों एक ही महेश्वर देव है ।१२। जो मनुष्य सद्भावपुदेक रिव का 
ध्यान करेगा, उप्तको अन्य समय माया निवृत्त होगी मीर उसे मोक्ष 
पिलेगी । १३ जिप्तमे पियत सूयं, चन्द्र कोड मी प्रका नहो के २ते,उसको 
कान्तिसे रही यह्‌ संपूणे विव प्रकाशित है यह सनातन श्र ति ह ।१४) 

एको देवो महादेवो विशेयस्तु महैर्वरः। 

त तस्य परमं क्रिचित्पद समधिगम्यते ॥ ९५ 
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अयमादिरनादुयन्तः स्वभावादेव निर्मलः | 

स्वतन्त्रः परिपुणंदच स्वेच्छाधीनदचराचरः १९ 

भ्राङ्िततपुः श्रीमाल्लक्ष्यलक्षणवकजजितः। 

अयं मुक्तो मोचकश्च ह्यकालः कालचोदकः । १७ 

सवेपिरिक्रतावासः स्ववि सर्च सवेवित्‌ | 

पडविधाध्वमयस्यास्य सर्वस्य जगतः पतिः । १ 

एक ही महै्वर देव जानने के योग्य है, उप्तका परमतत्व क्रिसी के 
मो जानने में वही आपाता ।१५। इनका आदि-अन्त नहीं है, निमंलस्व- 
भावि स्वतन् तथा परिपूरणं ह तथा चराचर जगत को अपनी इच्छा के 
वशीभूत रखे हृए ह ।१६। इनका शरीर प्रक्रतिजन्य नहीं है, यह लक्ष 
सक्षणसे परे है, स्वयं मायासे सम्बद्ध होकर मी मक्ता को मोक्ष देने 
नाले है काल स्वल्प न होकर भी कालको प्रेरणा करने ठे ।१७। उसका 
सथान सवीपरि दै, वे सभी सें मधिष्टित ह सवते निवा करके भी सवके 
नाता हं छः मागं ओर विश्व के ईद्वर हँ ।१८। 

उत्तरोत्तरभ्रुतानामुत्तरश्च निरुत्तरः । 

अनन्तानन्दोहुमकरंदमधुत्रत ॥ १९ 

जखडजगदडानां पिडीकरणपण्डितः | 

ओदायवीर्यगां भीत्य माधुयं मकरालयः || २० 

नैवास्य सहश वस्तु नाधिकं चापि क्रचन | 

अतुल. सर्वभूतानां राजराश्च तिष्टति ।२१ 

अनेन चित्रकृत्येन प्रथमं सृज्यते जगत्‌ । 

अन्तकाले पृनदतरेद तस्मिन्प्रलयमेष्यति ॥२ २ 

अस्य भूतानि वदयानि अथं रूर्वनिजोयकं । 

अयं तु परया भक्त्या दृदयते नान्यथा क्वचित्‌ ॥२३ 

रतानि सर्वं दानानि तपांसि नियसास्तथा : 

कथितानि पुरा सदुभिधीवार्थं नात्र संदाय: ।। २४ 

ठरिदचाहं च रुदत्त तथान्ये च सुरासुरा: ! 

तपोभिर्ग्रं रचयामि सत्य दशेनक)क्षिणः | २५ 


रिव ही परतदै | [ ३६३ 

अदयः पतितेमूं हैढं दुं जनैरपि कुत्सितः । 

भवते रन्त्बहिहचापि पूज्यः संभाष्य एव च ॥। २६ 

तदिदं तरिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्म ततः पर्प्‌ । 

अस्मदाचमरंह दयं स्थूल सूक्ष्म ततः परम्‌ । 

अस्मदा्यणरद्र दयं स्थुल सूक्ष्मं तु योगिभि ॥२९७ 

ततः परं तु यन्नित्यं ज्ञानमानन्दमन्यय्‌ । 

तच्चिष्टैस्तत्परैभक्तेह श्यं ततत्र ताधितः रम : 

प्राणियों मे भी वही सरवोत्कर् है उनसे श्चष्ठ कोई नहीं है, वहं 
अनन्त महिमा सम्पन्न भोर अपरिच्छिन्न एेडवये से युक्त हे शब्दादि विषयों 
मे अमोध ओर भक्तौ का हित करते बा है, ज्ञान से समे व्याप्त, जात्म 
शक्ति के आनदामृत, प्रमोद के रसिक्क तथा सदैव तरुणावस्था से सम्पन्न 
अनन्तानन्द के पात्र तथा मकरन्द पान मे मघुवत हं ।१६। विश्व के दंड 
ने मे सवं समर्थं उदारता, वीरता, गन्मीरता ओर मधुरताके सिन्धु 
है ।२०। न कोई इनके समान है, न इनसे कोड अधिक रै, इनको तुलना 
किमी से मी नही करी जा सकती यह राजाधिराज होकर प्रतिष्ठत हं 
।२९। चित्रकरत्य के समान यह विश्व पहले इन्हीं के हारा बाया जाता 
है तथा अन्तमे इन्दींमे लीन हो जाता दै ।२२। सथ इनके ही वशम दहै 
यही सत्रको नियोजित करते है परम क्ति के द्रारा ही इनके दशन 
सम्भव है, अन्य प्रकार से नहीं ।२२। व्रत, दान तप, नियम यह्‌ सब 
प्राचीन ऋषिोनि रुद्ररूप ईइवर के व्यान के लिए बताये है ।२४। ईर! 
असुर अत्यन्त घौर तप करके उनके दशन की अब तक ट्च्छा करते है 
।२५। पत्तितमूट, कुत्सित तथा दजन को उनके दशेत कभी नहीं होते 
अक्तजन उनको बाह्यभ्यंतर मे पूजक्रर उनसे वार्ता करते है ।२६। वे स्थुल 
सूक्ष्मतथा सुक्ष्म सेमी परे रै, हम अर्‌ देवता आदि केवल स्थूल को देख 
सकते है, परन्तु योगिथों को उनके सुम! के दर्शन होते दै ।२७। जो 
नतय ज्ञान शानन्द ओर अविनाशी सूप वाल है, उसके प्रति निष्ठा वाल 
उसी क व्रत वाले तथा उसी मे तत्पर भर उसे प्राप्त करते द ।२८। 

बहुनाऽत्र किमूक्तन गृह्याद्गुद्यतर्‌ परथ । 

लिंवे भध्तिर्न सन्देहस्तया युक्त! विमुच्यते ।\ २६ 





३६४ | | श्री जिववुराणं 
प्रसादादेव सा भक्ति प्रसादो भक्तिसम्भवः। 
यथा चाकररतो बीज बीजतो वा यथाकरुरः ॥३० 
परसादपूविका एव पोः सव॑त्र सिद्धयः । 

स एव साधनरन्ते सवेरपि च साध्यते ३५ 
प्रसादसाधनं धमः सच वेदेन दशितः । 
तदभ्यास्वशात्साम्यं पूवंयाः पुण्य गययो ।।३२ 
साम्यत्प्रस्रादसंपर्क घममंस्यातिलयस्ततः | 
भरमातिशयमासाद्य' पशोः पापपरिक्षयः २३ 
एव्‌ प्रक्षीणपापस्य वहुभिजैन्मभिः क्रसत्‌ । 
सवि सर्वेश्वरे मक्त्ञानपूर्वा प्रजायते ।॥ ३४ 
भावानुणमी शस्य प्रसददो व्यतिरिच्य | 


प्रसादात्कम संत्याग. फल ती न स्वरूपतः ३५ क~ 
प्त से भी गुप्त रहस्यशिव के प्रति धवित ही है । इसमें संशय नहं 


क्रि मक्तिद्वाराही मृक्ति प्राप्त होती है ।२६। प्रभु-प्रटापसे ही भक्ति 
का उदयहोताहै तथा भक्तिसे ही शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती ह 
जिस प्रकार अंकुर से वीज तथ। वीज ते अंकुर की उत्पत्ति होती है ।३०। 
 वतेहीजरीवौंको ई्वर की भक्ति प्रा्ठि होती है। सवंसाधनोंके हारा 
रिव को साधा जाता है यह्‌ निस्वय टै ।२१। उनके प्रसन्न करने के साधन 
वेद ने प्रदशित किये हँ उस वेदाभ्यासे पर्व॑जन्म के पाप-पुण्य समान 
हीने पर ।३२। प्रस्ादकी प्राप्ति ओर धमं की वृद्धि होती है, धर्माधिक्य 
सही प्राणौके पापौ का क्षय होता है।३३। इस प्रकार क्रम पूर्वक 
अनेक जन्मौ के पापों का नाद होने पर सर्वेश्वर शिव मेँ ज्ञानपूर्वं 
मक्तिका उदय होता है ।२३५। उनके गुणों के विचार से उनमें प्रसादं 
की प्रण्ति ओर प्रसाद से कर्मका क्षय होता है कमं क्षय का आशय 
उसके फल से दै, स्वह से नहीं टै ।२३५। 


॥ पञुपति शब्दपर छवियों का विवाद ॥ 


तत्तपूवं महाभागा नैमिषारण्य दासिनः । 
प्रशणिपत्पर तया नपायुपप्रच्छुतवनं भमु |! 


पणुपति शब्द पर ऋषियों का विवाद | ( ३६५ 

भवान्‌ कथमनुप्राप्तो हानमीडव रगोचरम्‌ । 

कथं च रशिवभावस्ते ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्सनः ॥२ 

पदुपारपतिज्ञानं यल्लब्धं तु मया पुरा| 

तत्र निष्ठा परा कार्या पुरुषेण सुखाथिना ॥३ 

अज्ञानप्रभवं दुःखं ज्ञानेनैव निवत्त ते । 

ज्ञान वस्तुपरिच्छेदो वस्तु च द्विविधं स्मृतम्‌ ॥४ 

अजडं च जड चैव तियत च तयोरपि । 

पणुः पाशः पतिश्चति कथ्यते तत्त्रयं क्रमत्‌ ॥* 

अक्षर चे क्षरं चैव क्षराक्षरपरं तथा। 

तदेतत्त्रितयं भूम्ना कथ्यते तत्ववेदिभिः ॥६ 

अक्षर पशुरित्युक्तः क्षर पाश उदाहृ । 

क्ष राक्षरपर यत्तत्पतिरित्यभिधौयते ॥७ 

सूतजी ने कहा--वे मत्यन्त भाग्यवनि नमिषारण्य निवासी मुनिजन 
प्रणाम करके वायुदेव से प्रश्न करने लगे ।१। उन सुनियो ने कहा--आपने 
ड्डवर गोचर ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की 7 आपअव्वक्त अजन्मा भग- 
व।न शिव ॐ रिष्यकिस प्रकारहुए? ।२। वायुने कहा-्मने पूवंकालसे ही कख 
िवविषधक ज्ञानकी प्राप्ति कीथी । सुखौ कामना वाले पुरुष को उसमे 
परम प्रीति करनी चाहिए ।३। भज्ञनि से उत्पन्न दुख ज्ञान के द्वारानष्टहो 
जाता है, ज्ञानवस्तु परिच्छेदयुक्तं तथा तीन प्रकार की है ।४। अजड, जीव 
तथा जड़ प्रकति का नियन्ता वही है । उक क्रमशः तीन नाम पशु, 
पाण ओर पति है ।५। क्षरः अक्षर तथा क्ष राक्षर से परे, इन तीत को 
तत्वज्ञाता बतलाति है ।६। अक्षर का नाम पणुहैः वही जीव है तथा ब्रह्म 
जान से पाण प्रकृतिका क्षरण होने से इसे क्षर कहा हैः जो क्षरक्षरसे 
परे है, वही पति कहा जाता ह ।७। 

धि तच्च क्षरमित्यूक्त कि चाक्षरमुदाहृतप्‌ । 

तयोश्च परमं क्रि वा तदेतद ब्रहि मारुत ॥८ 

प्रकृति क्ष रमित्ूक्त पुरुषोऽक्षर उच्यते । 





श्रौ {दिवपुंराण 


३६६ | | 
ताविम। प्रेरयत्यन्यः स परः परमेश्वर ॥€ 
कंषा प्रकृतिरिप्युक्ता क एष पुरुषो मतः । 
भनयोः केन सम्बन्धः कोऽयं प्रेरक ईश्वरः । १० 
सायाप्रकृतिशूटिष्टा पुरुषो माययाऽऽवृतः ¦ 
सम्बन्धा मूलकममेध्यां शिव प्रेरक ईदवरः ।।११ 
केयं माला समाख्याता किरूपो मायया वृत्तः । 
मूलं कोहक्‌ कुतो वास्य कि लिवत्वं कृतः रिवः ।१२ 
माया माहेश्वरी शक्तिश्चिद्पो मायया वृतः । 
मलश्चिच्छादको नजो विशुद्धिः शिवत्रा स्वतः । १३ 
आवृणोति कथं माय। व्यापिन केन हितुना । 
किमर्थं चवृतिः पुस केन वा विनिवतते ।१४ 
मूनियों ने पृष्छा-क्षर किसे कहते हैँ ? अक्षर किसे कहते हैँ ? क्षर 
भक्षरसे परेक्यादै। इसे आप कह्ने की कृपा करे ।८। वायु ने कटा ` 
रकति शशर' दै'पुरुषजक्षर'है तथा उन दोनों को प्रेरणा करने वाला आर 
उन दोनोंसे ही परे परमेद्वर शिव हँ ।६। मुनियोंने पृछा प्रकृति क्या 
हे । पृरप कौन दहै। इन दोनों का क्या सम्बन्ध है । तथा इन दोना के 
रण करने वाला कौन है ।१०; वायुनेकहामायाक्रा नाम प्रकृति है, 
उसी माया से पुरुष आवृत है, मल ओर क्म के सम्बन्ध से परे चिव ही 
टी स्वको प्रेरक तथा ईरवर है ।११। मुनि्योने पृ्छा-माया व्या वस्तु है । 
माया से आदत्त होकर क्या सवप बनता है । मल कंसा तथा कहाँ से 
प्राप्त हमा । शिव तत्व, क्या है। तथा शिव कौनदहै | ।११। वायुने 
कटा माया शिव की शक्ति है माया से टका हुआ शिव स्वरूप है मल 
चित्स्वरूप को आवृत करने वाला है, वह॒ तम स्वकल्पित है भौर शिव 
स्वरूप विशुद्धतम-रहित है ।१३। मुनियों ने पूा-व्यापी को यह माया 
किस लिए आवृततकर लेती है ? पुरुषको आवरण किस प्रकार होता है । 
तथा उसका निवृत्ति किस प्रकार होती है 1. ।१४॥ 

आूव््पिनोऽपि स्याद्वयापि यस्मात्कलाद्यपि । 

तुः कर्मव भोगाथंनिवर्तेत मलक्षयात्‌ ॥१५ 


+ "भा ८ 


पशुपति शब्द पर ऋषियों का विवाद | [ ३६७ 

कलादि कथ्यते कि तत्कमं वा किभुदाहूतस्‌ । 

तत्किमादि किमन्तं वा कि फलं वा किमाश्वयम्‌ ।॥ १६ 

कस्य भोगेन कि भोग्यं कि वा तदुमोगसाधनम्‌ । 

मलक्षयस्य को हेतु कोहक्‌ क्षीणमलं पुमान्‌ ॥ १७ 

कला विद्या च रागरच कालो नियतिरेव च । 

कल।दयः समाख्याता यद्‌ मोक्ता पुरुषो भवेत्‌ ॥१८ 

पुण्यपापात्मक कमं सुख दुःखफलं तु यत्‌ । 

अनादिमल भोगान्तमज्ञानात्मसमाश्रयम्‌ ॥१९ 

भोगः कमं विनाशमाय भागमव्यक्तच्यते । 

बाह्यांत करणद्वारं शरीरं भोगसाघनम्‌ २० 

भावातिशयलबन्घेन प्रसादेन मलक्षयः। 

क्षीणे चात्ममले तस्मिन्‌ पुमांशिवसमो भवेत्‌ ॥२१ 

वायु ने कहा-व्यापी को कलादि मे होने से आवृत्ति होती है इसका 
कारण कमंहै,जोभोग कराता है तथा मलकेक्षीण होने से इसकी 
निवृत्ति होती है ।१५। मुनियों ने पृदछा-कलादिक्याहं | कमंक्या हे । 
जादि अन्त व्याह । उसका फल माश्रयक्याहै { ।१६। भोग किसके | 
लिए है? भोगक्यारै। मोग का साधन क्याहं मलके क्षीण होने का 
कारण व्या है? क्षीण-मल वाले पुरूष का स्वरूप क्या है { ।१७। वायु 
ने कह्‌ा-रजोगुण से उत्पन्न होने वाले विषयों कौ अभिलाषा ओौर विदय- 
को राग कहते है, काल देव-शक्ति ह तथा मोक्ता पुरुष को कलादि 
कहते हैँ ।१८। कमं पुण्य ओर पाप से युक्त होता है, उसका फल दुःख 
सुख है, अविद्याजनित अनादिवल से भोग के अन्तक अज्ञानवश ही 
अपनी आत्मा मे समन्च जाता है ।१६। कमं का नाश करने के लिए भोग 
तथा भोग्य वस्तु प्रकृति दै नेतरावि इन्द्रिय, बाह्य अन्तःकरण, मन, 
इन्द्रियों कै द्वार ओर देह यह सव मोग के साधन हं ।२०। अत्यन्त 
प्रीति से प्राप्त शिव प्रसाद के कारण तमोगुण क्षीण होता है तथा मल 
के क्षीण होजाने पर पुरूष शिव के तुल्य होजाता है ।२१। 

कलादिप्वतत्वानां कि कमं प्रणमूच्यते । 
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भोक्तेति पुरंषरचेति येन,त्मा व्यपदिदयते ॥२२ 

क्िमात्मक तदव्यक्यं केनाकारेण भुज्यते । 

कि ठस्य शरणं भृक्तो शरीरं च फ मुच्यते ।।२३ 

दिविक्रयात्यंजका विद्या काली राग प्रवतं । 

कालोऽकश्छेदकस्तत्र नियतिस्तु नियामिका ॥२४ 

अव्यक्त कारणं यत्तत्विगरणं प्रमवाष्ययम्‌ । 

प्रधान प्रकृतिश्चेति यदाहृस्तत्वचितकाः ॥२५ 

कलातस्दतदभिव्यक्तभिव्यक्तलक्षणम्‌ । 

सुखदःखविमोहात्मा भुज्यते गुणवांस्तरिधा ॥२६ 

सत्वं रजस्तम इति गणाः प्रकृतिसंभवा. । 

प्रकृतो सूक्ष्षहूपेण तिले तेलमिव स्थिताः ॥२८ 

सुखं च सुखहेतुश्च समासात्सात्विक स्मृतम्‌ । 

राजस तद्विपय सत्स्तभमोहो तु तामसौ ॥२०८ 

मुनियो ने कहा-कलादि पचतत्वों का पृथक्‌ कमं क्या है? क्या भात्मा 
को मोक्ता कहते हैँ ? क्या पृथक्‌ पुरुष आत्मा ह ?।२२। कया वहु अभ्यक्त 
अत्मा ह 7 वह भोक्ता किस प्रकारै? मुक्ति मे उसकी शरण क्या ह 
तथा देह क्या है {।२३। वायु ने कहा --पुरुष क। ज्ञान उत्पन्न करने कौ 
राक्ति विद्याद क्रियाकी व्यंजक कला है, काल उसक्रा अवच्छेदक तथा 
देवशक्ति उसकी नियन्ता है ।२४। सत्व, रज, तम इन तीन लूपों से 
अव्यक्तं का कारण प्रकट होता है, तत्वज्ञानी इसी कों प्रधान तथा 
प्रकृति कहते ह ।२५। कला ही क्रियात्मक प्रभु राक्ति को प्रकट करने 
वाली दह, सृष्टि के पहिले वहु अव्यक्त रूप भी सृष्टिकाल में व्यक्त होता 
है । विमोहित आत्मा परुष तीन को तीन प्रकार से भोगता है, वे तीनां 
गुणपूष््पमल्प से उसी प्रकार प्रकृति यें स्थित है, जैसे तिलो मे तैल स्थित 
रहता ह ।२६-२७। सुल ओर सूखके हतु को सात्विकं तथा दुःख भौर 
दुःखकेदतु को राजस कहा है तथा प्रवृत्ति गौर निवृत्ति की शून्यता 
ङा तामप्त कहा गया है ।२८। 

सात्विवदूर्घ्वगतिः प्रोक्ता तामसी स्यादधोगति । 
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मध्यमा तु गतिर्या सा राजसी परिपठ्यते ।२९ 

तन्मात्राप्चरू चैव भतप्चकमेव च । 

ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैक्य पञ्चकमेन्दियाणि च ।३० 

प्रधानवुद्धयङ्कारमर्नासि च चतुष्टयम्‌ । 

समासादेवमव्यक्तं सविकारमुदाहृतम्‌ ।२३९ 

तत्कारणं टशापन्नमभ्यक्तमिति कथ्यते । 

व्यक्त का्थंदलापन्न शरीरादिघटादिवत्‌ ।३२ 

यथा चटादिकं कायं भृदादैर्नातिभिदयते । 

शरीरादि तथा व्यक्तिमव्यक्तान्नानातिभिद्यते ।३३ 

तस्मादन्यत्तनेवैक्यकारणः करणाति च । 

जरीर च तदाधारं तद््रौग्य चापि तेतस्त्‌ ।३४ 

जुद्धीन्दियलरीरेभ्यो व्यति रेकध्यकस्य चित्‌ 

जात्शन्दाभिधेयस्य कस्तुतौपिकृतः स्थिति ।३५ 

रजोगुण ही अधोपति है तथा मध्यमा गति को राजसी कह है ।२६। 
तन्मात्रा, णष्द, स्पर्ञादि पांच तथा पं चभूत,द्ानेन्द्रिम भर पचकसंस्द्रिय 
।३०। प्रधान वृद्धि अहङ्कार भर मन पह चाये समान से अव्यक्त आर 
विक्रार कह जाते ह ।३१। उसके कारण दशाम प्राप्त होने पर अब्यक्तअपूर 
कार्यं दशमे प्राप्त होने पर व्यक्त होता है यह्‌ देहं घट आदि के समानं 
प्रत्यक्ष होता हैँ ।३२। जसे घटादि कायं क मृत्तिका से भिल्नस्व नहीं वसे 
ही इस देहादि करा खी भव्यक्त से भिन्नत्व नहीं है ।३३। इसलिए अव्यक्त 
हीकार्यो का कारण हैदेह्‌ उसका भवार तथा भोग्य है,इघमें सम्देह नरोहं 
३४। ऋषियों ने कहा बुदधि इद्दरिय शरीरस व्यतिरेक्दिखाई देकर धधा 
से अस्प। शब्द का व्यवहार करते ह उसकी स्थिति कहाँ है ¦ ।२३५ 

बुदीन्धियलरीरेभ्यौ रयतिरेकोविभोध्रू वम्‌ ! 

अस्यतेव कश्चिदात्मेति हेतुस्तत्र दुगदुमः । ३९ 

बुद्धीद्दरियशरीराणां ब्रात्मतासद्िभरिष्यते । 

समृतेरवितयज्ञानादयावदेहवेदनातु । २७ 
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अतः स्मर्तानुभूतानामषन्ञ यगोचर: । 

अन्तर्यामीति वेदेषु वेदति च गीयते ।२८ 

सर्वं तत्र स सवत्र व्याप्य तिष्टति शारद्वत) 

तथापि क्वापि केनापि व्यक्तमेषनहश्यते ।३& 

नेवाय चक्षषा प्राह्यो नापररिन्द्रियौरपि । 

मनसंव प्रदीप्तेन सहात्माऽवप्ीयते ।४० 

नचस्त्रीन पुमानेष नव चपि नपु सकः। 

नेवोध्वं नापि तिर्यक्‌ च नाधस्तान्न कुतङ्चन ।४१ 

अररीर णरोरेषु चलेष्‌ स्थाणमन्ययस्‌ ¦ 

सदा पदयतित धीरो नरः प्रत्यवमश्ंनात्‌ ।४२ 

वायुने कहा बृद्धि इन्द्रिय ओर देह ने वह अचल, सवव्यापक तथा 
अलग है वही आत्मा कहा जाता है,उसक्रा हेतु-ज्ञान अत्यन्त कठिन रहँ वह्‌ 
अनेक जन्म करी परम्परा से जानने योग्यै ।३६। वृद्धि, इन्द्रिय ओौरदेहमें 
सल्ुरष आत्मानही मानते, स्मृतिके विचरणसे वृद्धि में स्मरणत्वका आश्य 
संमव नहीहिवयोकि स्मृतिहीवृद्धिका परिणाम है तथा आश्रय आश्रयो माव 
समद है । इद्द्रियकी मिच्नतामें भक्षान न रहृताही कारणदै,जेसे नेत्ररूपका 
देताः टै,स्पशं का अनुमव नहीं करता परन्तु आत्मा प्रत्यक्ष योग समी का 
ग्रहण करता है अथवा इन्दरियके हारा ग्रहण करताहुस्वय ब्रहुण नहीकरता 
जवतक्र देहत मीतक ज्ञानहै.देह के नष्ट हौने पर आत्मा अन्य देह में चलः 
जाता है'एे्ा नहींतो कमं का भोग किस प्रकार मोगे? इस कारण आत्मा 
देहसे भिन्ननदीं हँ ।२७। इस प्रकार वुद्धि आदि से मिन्न कमं फलकामोगन। 
वालाकोरई आत्माहँजोसवं ज्ञाता तथा वेद वेदान्तमें अन्तर्यामी कटा जाता है 
।३८। वह सतरमें है,तथा सवको व्याप्त करके स्थितै, कोद भी उसे प्रत्यक्ष 
देवनेमे घमं नहीं है ।२३६। उसे नेवरादि इद्द्रियोके हारा ग्रहण नहीं किया 
ज।सकत। महात्माजन मनको णुद्धकरके केवल योगाभ्याससे ही जान सकते 
ह ।४०।यह नस्त्रीहै न पुरुष, नपुसक भी नहींरहैःन उपर टेन नीचे न 
तिर है ,४१। देहे रहकर भी देहूरहित,चलवस्तु में रह्‌ कर भी अचल 
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ओर अविनाशी है, इसे रपुरूष श्रवणादि अभ्यास से देख सक्ते हं ।६२॥ 
क्रिमत्र बहुनोक्तेन पुरुषो देहतः पथक्‌ । 
अपुथस्ये तु पश्यति हयसम्यक्‌ तेषु ददनम्‌ ।४३ 
यच्छ रीरसिद प्रोक्तपुरुषस्य ततः परम्‌ । 
अशृदढधमवजं दुःखमध्र्‌वंन च विद्यते ४ 
विपदां बीजभूतेन पुखुषतेन संयुतः । 
सुखी दुःखी च मूढडच भवति स्वेन कमणा ।५५ 
अद्भिराप्लावित क्षेत्र जनयत्यंकुरं तथा । 
अज्ञान!तलावितं कम देहं जनयते तथा ।४६ 
अव्यंतमसुखःवासाः स्मृताइचं कां मृत्यवः । 
अनागदा अतीता तनवाऽस्य सहस्रशः ।४७ 
आगव्यागद्य शीर्णेन शरीरेषु शरीरिणः । 
अत्यन्तवसति क्वाऽपि केनापि च लभ्यते 1७८ 
छादितश्च वियुक्तरच शरीरेषु लक्ष्यते । 
चन्द्रविबदाकाशे तरलरभ्रसचयः ४६ 


वह॒ पुरुष इस शरीर से भिन्न है तथा जो उरे देहसे संयुक्त मानते रैः 
उन्हे वास्तविक ज्ञान नहीं है ।४३। जिसे देह कहते हे,वह्‌ पुरुषे भिन्न है" 
वह॒ देह सणुद्ध, दुःख स्वल्प तथा चल है, यदि पुरुष से सयुक्त होता तो 
इसमे यह दोष नहीं होते ।४८। विपत्तिक्रे बीच स्वरूप इस देहसे पुरुष क! 
संयोग होनेके कारणही यहुकर्मानुसार दुःखी-दुःखी तथाअज्ञानी साना जाता 
हे ।४५। जते पानी देतेसेखेतमे अ कूर निकलता ह वैसे ही अज्ञानीरूपी 
जलल से भीगनेसेअकुर के समान दही देह से कमं उत्पन्न होते है ।४९।यह्‌ 
देह अत्यन्त दुःख रूप,रोगी ओौर मू्मु मुखम गिरने वाला हं, इसके हजारो 
शरीर ही चुके आर होगे ।४७। एक देह के जीणं होने पर यह पुरुष दूसरे 
देह मे जाता है, एक णरीर से कोई भी निरन्तर नहीं रहता ।४८ ॥ इसका 
लरर के साथ संयोग होता है आकार मे मेधसे दैः हुए चन्द्रमडल के 
समान की प्रकट ओौर कमी अप्रकट होता है ।४६। 
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अनेकदेहूवेदेन भिग्ना वृत्तिहिरात्ममः। 
अष्टापदपरिक्ेते ्यक्मृद्र व लक्ष्यते ।५० 
नेवास्व भविता करिचन्नासौ भवति कस्यचित्‌ । 
पथि संगम एवायं दारः पू््रंस्च बन्धुभिः ।५१ 
यथा काष्ट च काष्ट च सभेयातामहोदधौ । 
सीत्य च व्यपेपातां तद्रदुभूतसमागमः ।५२ 

स परयति शरीरं तच्छंरीर तन्न परयति । 

तौ परयति परःक्रदित्तावुभो त न पर्यतः ॥५३ 
ब्रह्माद्याः स्थाव रांतारच पशवाप।रको तित । 
पडुनामेत्र स्वेषां प्रोकतामेताच्नदशनम्‌ ।५४ 

स एष बध्यते पाशैः सुखदु ख शन प । 
लीलासाधन भूतो य ईद्वरस्यति सूरयः ५५ 
अज्ञोजतुरनीशोऽतमात्मनःसुखदुःखयोः । 
ईरवरप्र रितो गच्छेत्स्वगं वां इचश्चमेव वा ।५६ 
द्याकर्ण्यानिलवच मुनयः प्रीतम नसाः । 

प्रोचु प्रणम्यतं वायु शेवागमविचक्षणम ।५७ 


अनेक देहो के भेदसे आत्माकी वत्तिमी सिन्न-भिन्न प्रकार की दिखाई 
देतीहवह शारिफलके समान एकथाक्रार होकर मी अनेक प्रकारका प्रतीत 
होता है 1५०। उस पुरुषकरा न कभी कोई हमान मविष्यमें होगा स्त्री ओौर 
वन्धु-वान्धवों का संयोग यात्री के समान है ।५१। जैसे वहते हए दो क्र 
लहरों से मिलजाते भौर मिलकर प्रथक होजाति है वसेही प्राणियोका समा- 
गम हं ।५२) वहं जीव देहको देखता है,परन्तु देह जीवको सही देख सकता 
इस जीव ओौर देह दोनोको कोई अन्य देवता है परन्तु वह उसे नहीं ेख 
सकते ।५३। ब्रह्मा से स्थावर तक सवकी संज्ञा पशुहै भौर यहु दृटा 
पकषुभों के लिए ही कहा हैँ ।५४। यह पाते बधता भौर सुखदुःखभोगता 
दे'दसीलिए पणु कहा गया हैँ विद्वानोका कहुनाह कि यह ईवरके विलास 
का साधन है ।५५। यह्‌ जीव अजानी,अनीद् ओर सुख दुःखकोभूमिदै तथा 
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धरमु प्ररणासे इसे स्वगे-नरकको प्राप्ति होती है ।५६) सूतजीने कहा-वायु 
के वचन सुनकर मुनि अत्यन्त प्रपन्न हुए भौर शिव-शास्वर मे प्रतीण वायु 
कौ प्रणाम कर कह्ने लगे । ५७१ 
सिव तत्व वणेन 

योऽयं पुर ति प्रक्तो यङच पाक्ष उदाहतः । 

आभ्यां विलक्षणः काइचत्कोऽमस्ति तयोःपति ।१ 

अति कडचिदपर्यतरमणोयगुणाश्रयः। 

पतिषिहवरस्य नि्मतिा पशुपाश्चविमोचनः ।२ 

अभावे तस्य विइवस्य सृष्टिरेषा कथं भवेत्‌ । 

अचेतनत्वादज्ञानादनयोः पश्रुपादयोः ।३ 

प्रधानपरमाण्वादि यावत्किचिचंतनम्‌ । 

तत्कर्तरकस्वय हष्टि बुद्धिमत्कारणं विना ।४ 

जगच्च कर्तं सापेक्त कायं सावयवं यतः । 

तस्मा्क र्यस्य कत्र त्व पल्युनं पशुपाशयोः ।५ 

यशो पि च करत्वं पत्युः प्र रणापूवंकम्‌ । 

अयथाकरणज्ञानमंघस्य गमनं यथा ६ 

आत्मनं च पृणडः मत्वाप्रं सितारं ततः थक ' 

असौ जुरस्ततस्तन छय्ृत्वया कल्पते 1७ 

भुनियोने कहा-आपने जो पशु तथा पि कहा दै, इनसे विलक्षण 
इनका स्वामी कौन दहै! ।१। वायु ने कहा एक अनन्त रमणीय गुणो का 
आश्रम जगदीरवर तथा पशु कौ पास जुड़ने वाला हीस्वामी है ।२। उसके 
चिना यह यष्टि केसे होसकती है.पशु ओर वाकञकरे भचेतनतथा ज्ञान रहित 
होने से ।३। प्रधान परमाणु आदिजो अचेतन दै, उसका स्वयं कतृत्व चेतन 
 सम्बन्वरूप बीज के धिना किसीनेभी नहीं देखा ।४। धह विद्व कमंसातेक्ष 
है, कतकिविना नहीं होता यं अवयव रूपै तथा अवयवयुक्तक्‌ य॑ल्व के 


कारण घटके समान है,इसलिए काया कतृं पन ईश्वर से है,पशु पाशजौव 
तथा कर्ममेनरहीं द॑ ।५। ईश्वरकी प्रोरणा से जीवसे भी कर्तापन प्रतीतहोता 


| 
| 
| 
। 
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ह,परन्तु वह्‌ कतु त्व यथार्थं नहीं होता । जसे अधा स्वयं नहीं चलास्तकता 
दूसरे के संहारेचलंता है वषे ही जीव का कत्त्व समज्लो ६) जपने आत्मां 
मौर प्ररकको पृथक मानकर आत्म उपासना केद्रागा ईइवर त्ये कपा 
पाकर अमृतहो जता ह ।<। 

परोःपालस्य पत्युदच तष्वतोऽस्ति पद परम्‌ , 

ब्रह्यवित्तद्टिदित्वेव योनिमृक्ता भविष्यति ।८ 

सयुक्तमेतदुदितय क्षरनमक्षरमेव च: 

व्यक्ताव्यक्तं विभर्तीशो विव विञ्वमोचकः।€ 

भोक्ता भोग्यं श्र रियता मतव्यः त्रिविध स्मृतम्‌ । 

नातः परं विज।नदूभिवेंदितव्य हि किचन । १५ 

तिलेषु वा यथा तल दध्नि वा सपिरपितम्‌ । 

तापः स्रोतसि व्याप्तां यथारण्पां हृताशनः ।११ 

एवमेव महात्मानमात्मन्यात्भलिश्नणम्‌ । 

सत्येन तपसा चेव नित्ययुक्तोऽनुपर्यति ।१२ 

य एको जालवानीशं ईदानीभिः स्वशक्तिभिः) 

सर्वा्लोकानिमान्‌ करत्वा एक एव स ईशते ।१३ 

एक एव सदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कञ्चन । 

सृज्य विदवभुवनं गोप्ता ते संचुक्रोचं यः ।१४ 

पणुःपार ओर पतिका जो तत्वपूर्वक अन्तर दहै, उपे जानकर ्रह्म- 
ञानी पुरुष योनिमुक्तं होता है ।८्] क्षर अक्षर दोनों मिलकर व्यक्तअग्यक्त 
को धारणक्ररते हैँ ओर ईङइवर संसार के बंधन ते मुक्तं करान वाले हैँ ।६) 
मोक्ता,मोग्य ओर प्रं रक यह तीन जानने वालों को इनसे परेक्रिसौ अन्य 
क जानने की भावश्यकत। नहीं! १० जँसे तिलो में तल.वहीमें घी स्यात 
मे जल,अरणिक्री स्थिति दै ।११। ववे ही अषने आत्मा अत्मा विलक्षण 
` स्पे थित है भौर व्‌ सत्य तथा तपनिष्ठ होने से दिलाई देता है ।१२। 
इन्द्रजालं ४ समान मायासेयुक्त ईश्वरवशीभूत करने वाली पन 
दन सवक वशा करके एक ही स्थितै । १३! वहरश्द्रएकः ह द्रो 
नदी्ही सृष्टि षेणे रचना ५६ रक्षा ष ९ (रः प्न 

५ "+ ६ १९४} 


वित्तय. 
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विरवतडचक्ष.रेवायमुताय्‌ विरवतोमुखः । 

तथैव विरवतोबाहूविडवयः पा त्रसयुतः \१५ 

यावभूमि च जनयन्‌ देव एको महेरवरः । 

स एव सर्वदेवानां प्रभवद्चोदुभवस्तथा ।१३ 

हिरण्यगर्भं देवानां प्रथमं जनयेदयम्‌ | 

विरवस्मादयिको रुद्रो महर्षिरिति हि रतिः \१५ 

वेदाहमेतं पुरुष महान पपृतं ध्च.वम्‌ । 

आदित्यव्रणं तमाः परस्तात्सतस्थितं प्रमुम्‌ ।*= 

अस्माच्चास्ति पर क्रिचिदपर परमाट्मनः। 

नाणीयोऽस्ति न च ज्यायस्तेन पूणेमिदं जगत्‌ ।। & 

सवोननरिरोम्रीवः सवेभूतगहाशयः । 

सर्वव्यापी च भगवांस्तस्मात्सवेतः शिवः ।६० 

सर्वतः पाणिपादोऽयं सवेतोऽक्षिशिरोखखः । 

सवतः श्र तिमाट्लोके सर्वमावृत्व तिष्टति ।र१ 

सब जगत्‌इसके नेत्र तथा मुख हं जगत्‌ क भूजा भौर चरण हीषविराद 
पूरुष के भजा ओर चरण हे ।६५। वह एकी देवता स्वगं ओर पृथ्वी का 
उत्पच्च करने वाला टै सव देवताओं को वही उत्पन्न करत तथा पालन भी 
करता टै ।१६। जो प्रथम ब्रह्मा को उन्न करता है, वही जगदोत्पादक 
सद्र है,श्र तियां यही कहती ह ।१५॥ जिसका आदित्य के समान तेजोमय 
वर्णं है,को अकन्धक्रारं से परे है, उप अमृत स्वरू अचल पुरुष कौ म 
जनता हूं ।१८। इस परमश्वर त परे अन्य कृच नदीं है इषस सुक्म अथक 
स्थूल पी कोई नही इसने सम्पूणं विस्व को परिपूर्णं किमा हृजा है ।\६। 
चह एक वृक्ष के समान भच हभा स्वगं मे स्थित हैडसते संकल्प से ही 
यह्‌ चराचर विशव प्रकट होता है, सवके मुल,शिरःक भादि उसीकं अरज 


हे.वह सव प्राणिषों के हदय से स्थित,सरवव्धापी होने से सर्वंसत्त एवं शिव 


हा जाता है \२९। इन्हीं के साथ चरण नेत्र, शिरसुखं सव ओर है इन्हीं 
के श्रोतु सत्र ओर है,यद सवको दढ? कर स्थि है ।२१। 


| 
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सर्व॑न्दियगुणाभासः सर्वेद्धियविवजितः। 

सवस्य प्रभुरीज्ञानः सर्वस्य शरण सुहूत्‌ ।२२ 
अचक्ष्‌रपि यः पदयत्यंकर्णोऽपि श्युणोति यः! 

सवर वेत्ति न देत्ताऽस्य तमाहः पुरुष प्रम्‌ ।२३ 
अणोरणोयान्पहूती महीयानयमध्यः । 

गृहाय निहितद्चापिजतोरस्य महेश्वरः ।२४ 

तमक्रतुः क्तुपःय महिमातिश्चयान्वितम्‌ । 

धातुः प्रसादादोशान कोतञ्ोकः प्रपद्यति ।२५ 
वेदाहमेनमजरं पू्यण वंग विभुमु | 

नि रोध जन्मनो यस्यवदति ब्रहमनादिनः २ ६ 

एकोऽपि त्रानिमांट्लोक्ान्‌ बहुधाशक्तियोगत । 
विदधाति विचेत्यते विश्वमादौ चिव्राकृतिः परा ।२७ 
विर्वधात्रीत्यजाख्या च लवी चित्राक्रत्ति परा । 
मामजां लोहितां शुक्लां कृष्णमेकां त्वजः प्रजाम्‌ ) २८ 


सम्धुणं इन्दि ओर गुणों के अभ्यासल्प इन्द्रियों ते रहित सर्वेश्वर 
तथा समीके ररणदाता ओर मित्र है ।२२। विना नेत्र ही जौ देखते विनां 
कानि भुनते जो सकवक जाने वातेपरनतुउम्हं जानते वाला कोई नही वही 
शिवे पुराण-पुरुषकद निह ।२३। वह सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म भौर महानुते मी 
महान्‌ टं यही भविनाशी,महैर्वर इस जीव के ह्‌ दयाकाश में स्थित हैँ ।१४। 
उस क्रतुहीन,यन स्वरूप महामहिमा सभ्पघ्नहेशान देवको, उसी परमात्मा 
को प्रसन्नता से शोकरहित देखते दँ ।२५। इस सवग्यापी परमेश्वर को वेद 
जराहीन,पुराण पुरुष तथा सव॑गामी कहते ह ब्रह्मवादियो के अनुघषार दस्ती 
परमेरवर शिव के ध्यान से जन्म-मरण रक जाता दं ।२६। वहएक ही 
ईरवर अपनी शित से तीनों लोको कौ रचना करके अन्त मे उसका 
संहार कर देता है ।२७। विर्व को उलन्न करने वाली प्रक्रति भजा है,वही 
रवी है,वह रजोगुण वाशी होनेसे नालवणको,सत्वगृण वाली होने से श्येत 
वणं की तथा तमोगृण वाली हीने से काले वणं की है ।२८। 


। ` भभा = 
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जवित्री-नुशेपऽन्यो-जुषमाणः स्वरूपिणीम्‌ । 
तामेवाजामजोऽन्यस्तुभुक्तभोगां जहाति च २६ 
दौ सुवणों च सयुजौ समान वृक्षमास्यितो । 
एकोऽत्ति पिप्पल स्वादु परऽनइतन्‌ प्रपञ्यौत ।३० 
वृक्षो ऽस्मिन्‌ पुरूषो मग्नो मुह्यमानर्च शोचात । 
दु्टमन्य यदा पञ्येदीश परमकारणम्‌ ।३१ 
तदास्या महिम न च वोनशोकः सुखी भवेत्‌ । 
छदां सि यज्ञाः क्रत्तवो यदुमूत भग्यमेव व 1३९ 
मायी विदवं सज्य स्मच्चिविषटो मार्यया पररः । 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ३१ 
तप्यास्त्ववयवैरेव व्याघ्र सवसिदं जगत्‌ । 
सुक्ष्मातिसूक्ष्ममी शनं नललायापि मध्यतः ।३४ 
लछारमपि विदवस्य वेष्ठितारं च तस्य तुः) 
रिवमेवेव्वर ज्ञात्वा शांतिमव्यतमृर्छाति ।३५ 


यह अनेक प्रकार की प्रजा की उत्पति करने वाली है, जीव इसकी 
मोगता हआ सोता है तथा वह्‌ जज इसे भोगकर त्यागं देता है।२६। दो 
सुपर्णं समानअदस्थां के सखा हैदरी वृक्षपर समान सूपसे स्थितहउनमे 
से एक जीवै जो वृक्ष के फल लाता अर्थात्‌ कम फल मीगताो हँ ओर 
दूसरा परभात्मा हे जो देखता है ।३०। इस ससार रूपी वक्ष पर यह्‌ पर्ष 
भोगों को भोगता हुआ मोहवश शोक करता है,परन्तु जब शुध होकरध्यान 
करताहैतव परम कारण परमेश्वर के ज्ञान से: १। अपनीपरमेशवर रूपिणी 
मायाको देखक्रर शोक्र मक्त होजाता है तब आनन्द भति होते द खन्द, 
यज्ञ,कर्मभूत,भविष्यत, वतं मान जो है ।३२। इस माया को प्राप्त होकर वह 
मायाका निर्माण करता हैक्छोकि माया प्रकृति से भौर मायापति पमेश्वर 
है ।३३। इन्हीं के अवयवोसे सम्पुणं विङ्वव्याप्त ह सृक््माति सूक्ष्म ईशानं 
देव को गभं के मध्यमे ।३४। सम्पूणं विद्व का निरमता ओर सचेषठ करने 
वाला शिव ही है पैसा जानकर सनृष्य णानि को पाता है ।३५। 


येक 
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स एवं कालो गोपा च विष्वस्याधिपत्िः प्रभुः। 

तं विश्चाधिपति जात्वा मृत्युपाराष्प्रमुच्यते । ३६ 

घृतात्परं मंडिमिव सुक्ष्म ज्ञात्वा स्थितं प्रभुम । 

सर्वभूतेषु गूढ च सर्वपापैः प्रमुच्यते ।३७ 

एष क्वं परो देवो विइवकर्मा महेरवरः । 

हदये सनिविष्ट त ज्ञान्वेवामृतमदनुते ।३८ 

यदा समस्यंन दितान रात्रिनंसदप्यसत्‌ । 

केवलः शिव एवैको यतः प्रज्ञा पुरातन । ३९ 

नेनमूर्ध्वं न तियक्व न मध्यं पर्यजिग्रत्‌ । 

न तस्य प्रतिमा चास्ति यस्य नाम महुः ।४० 

अजातमिममेतवेके बुदध्वां जन्मनि भीरवः। 

रुद्रस्यास्य प्रपद्यन्ते रक्षाथं दक्षिण मुखम्‌ ।४१ 

द्र यक्ष॒रे ब्रह्मपरे त्वनते सभूुदाहूते । 

विद्याविद्य समाख्यते निहति यत्र गूढवत्‌ ।५२ । 

वही कायल्प है, उसी परमेश्वर को संसार का रक्षक तथा स्वा 
ज।नकर मनुष्यकराल के पाशसे मुक्त होता है ।३६। घृत के परमाणु 
तुल्य शिव को सूक्ष्म जानकर तथा उसे सव प्राणियों के अन्तरम विद्य 
मान समक्षकर मनुष्य सव पोषो से मुक्त हो जाता हैँ । २७। यह्‌ परदेव 
विश्वकर्मा शिव है,दनको हूवय में विद्यमान जानकर यह जीव अमृत्व को 


प्राप्त होता है 1३८ जव दिन रात्रि, सद्‌ असत्‌ कृ भी नही धातव एक 
मावर शिव ही थे जिनसे सनातनी प्रज्ञा प्रकट होती ह ।३६। इनको ऊचे 


नीचे, तिरछे कोई भो नदीं पा सक्ता, उनके समान कोद तदी दै, जिनके 
नापर का अत्तन्त यश हैँ ।४०। अनेक जन्मों से मयभीत मनुष्य इषं परमे- 
एवर्‌ को एक अजन्मा जानकर रक्षा कैहेतु रद्रोंको प्रप्त होते है।४६। 
रक्षाका उपायकहाहैक्रि ब्रह्मामेदो अक्षरदहीरटै, जौ अनन्तदैःवे 
विद्या ओौर अविद्या में स्थित रहकर गृूढहौ गये दहै ।४२। 

क्षर स्विद्य दयप्ृतं विद्यति परिगीयते । 

ते उभे ईशते यस्तु सोऽन्यः खलु महदव रः \४३ 
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एककं वहुधा जालं विकुषेन्तेकवच्चं यः । 

सर्वाधिपतय कुरुते सृष्टा सर्वानन्‌ प्रतापवान्‌ ।४* 

दिण ऊध्वंसधस्तियंग्भासयन्‌ भ्राजते स्वयं । 

यो निः स्वभावादप्येको वरेण्यस्त्वधितिष्टति ॥५५ 

स्वभाववाचकाचसर्वानूवाच्यांशप्ररिणामयन्‌ । 

गुणांश्च मोग्यभोक्तृत्वे तद्विदवसधितिछति ।४६ 

ते वै गुद्योपनिषदि गृढ ब्रह्य परात्वर्य्‌ । 

ब्रह्माथोनि जगत्पूवं विदुद॑वा महषयः ।*५ 

भावाग्राह्यमनोहाख्यं भा वाभावकर शिवम्‌ । 

कलासगकरं देव ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ । ४० 

स्वभावमेके मन्यते कलमे के विमोहिता । 

देवस्य महिमा ह्यं ष येनेदं भ्राम्यते जगत्‌ ।४९ 

अध्िद्या से संसार चक्र मे पड़ता तथ विद्या से अमृतत्व को प्राप 
ठोता है.किद्या-अविद्या दोनों का अधीश्वर महेदवर ।८३। एक ही परम^त्मा 
है जो अनक प्रपंचो कौ रचना करता तथा सज्रको उत्पन्न कर उन पर 
शासन करत है ।४४। ऊपर नीचे ओर सम्पूणं दिज्ञाओं मे सव पर आधि- 
पतय करके वही विराजमान हैँ विर्व का कार होने से वह एक हौ सवं 
शेष है ।४५। स्वभाव रूपं रार ओर अथो का परिणाम न करके गुणों के 
भोग्यत्व ओर भोक्तृत्व में वह अधिष्ठित है ।४६। उस उयनिषः मे गूढ 
परात्पर ब्रह्य तथा संसार का उलन करने बाला वह प्रथम देव ऋषियों 
ते जाता था ।४७। संनार का आश्रयतया सृष्टि भौर संहार ङी कला वाला 
वह॒ परमेश्वर प्रीति से जाना जातां है, उते जो कोई मान लेता है,वह्‌ कि 
रीर रूपी बन्धा कोपप्लं नही होता ।४८। ठे कोई स्वभाव कहते है, 
परन्तु जानता कोई नही, समी मोहित दै, उस जगते देव की सरहिमाने 
इस संसार को भ्रप्ा रखा है ।४६ । 

येनेद धावतं नित्यं कालकालात्सना यत; । 

तेनेरितपमिद कर्म भूतै सह विवतंते १५० 
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हुभा 


तत्कमं भूयः कृत्वा विनिदरव्य च भरयशः । 
तत्वस्य सह्‌ तत्वेन योग चापि समेत्य वै ।५१ 
अष्टाभिर्च त्रिभिश्चैव द्वाभ्यां चैकेन वां पुन | 
कालेनात्मगुणेदच!पि कृत्स्नमेवजगत्‌ स्वयम्‌ ।५२ 
गुणे रारम्य कर्माणि स्वभावादीनि योजयेत्‌ । 
तेषामभावे नार स्यत्करयस्यापि च कमणः । ५३ 
कम॑क्षये तुनश्चान्यत्तयो याति सख तत्वतः । 

स एवादि स्वयं योगनीमित्त भौक्तृमोगयौ ।५४ 
परस्त्रिकालादकलः स एव परमेदवरः । 

सविर्व॑तु तरिगुणाधीरो ब्रह्म साक्षत्पर,त्परः ।५५ 
तं विदवषूपमभव भावनीय प्रजापतिम्‌ । 

देवदेवं जगत्पज्यं स्वचिद्यष्यमूपास्महे ।५६ 


कालके मी काल, जिम परमे्वर ने नित्य जगत्‌ को आघ्रृत किया 
ह उनके द्वारा प्ररितकर्मं भूतो के साथ प्रकाशित होतेह ।५०। वह्‌ 


विनिन्नकमकरि करके फिरकलादि तत्व बौर सत्वगुणके आशधितहौकर योग 
को प्राप्त होकर ।५१। आकाशादि आठ मूर्ति, सत्यावादि तीन गृण, विद्या 
अविद्या अथवा एककालया अपनेगृणों से इस सम्पूणं विदवको ।५२। गणा- 
जुसार कर्मकरा आरम्भ करस्वभाव प्राणियोको प्ररितकर कायं करतार, 
उन कमक्रि अमावमें किये हए कममी नष्टहो जाते है ।५६। कर्मो के क्षीण 
होने ते फिर जन्मनहीं होता,मोक्ता भौर मोग का ण्ह आदि योग तुम्हारे 


प्रति 


कटा हं ।५४। पहुपरमेरवरर निगुण एवं सवका ज्ञाता है तीनों गृणोका 


स्वामी,परेसे मी परे साक्षाद्‌ ब्रह्म है ।५५। जो उस विर्व रूप विदवकर्ता 
प्रजापतियों के देव जगत्पुज्य िवकी स्वस्थ चित्तपेडपास्तना करते ह ।५६। 


कालादिभिः परो यस्मल्प्रपंचः परिवर्तेते । 
ध्मावरं पापनुद भोगेशं विड्वधाम च ।५७ 
तमीङ्चराणां परम महेश्चर त देवतानां परमच् दैवतम्‌ । 
पति पतोनां परम परस्वाष्टिदाम देवं भुवनेश्वरेदवरम्‌ ।५८ 
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न तस्य विद्यते कार्यं कारणं च न विद्यते । 

न तत्समोऽधिकङचापि क्वचिज्जगति हद्यते ।५९ 

परास्य विविधा राक्तिश्रूतौ स्वाभाविको श्रता । 

ज्ञान बल क्रिया चैवे याध्यो विदवामद कृतम्‌ ।६० 

न तस्यास्ति पत्तिः कश्चिन्नव लिंग न चेशिता । 

कारणं कारणानां च स तेषामधिपाधिपः \६१ 

ल चास्य जनिता कश्चिच्च च जन्म कुतश्चन । 

न जन्म हितवस्तद्न्मलमायादिसंज्ञकाः ।६२ 

स एकः सवभूतेषु गूढा व्याप्तिश्च विश्वतः । 

सवैभूतांतरात्मा च धर्माध्यक्ष कथ्यते ।६३ 

कालादि भो परे जित परमेदवरसे यहं प्रपंच प्रारम्भ होता है उस 
धमेकर्मा,पापहारी रेश्व्योँ के ईस्वर तथा संसार में व्यापक ।५७। ईइवरों 
केभी ईश्वर देवादिदेव ,स्वामियोकर स्वामी भुवनेदवर महै्वर देवका भजन 
करते है ।५८` उनसे अधिक अथवा इनके समान कोई नहीं है,उन्हे किसी 
कापेमौरसाधनकी आवश्यकता नही ठै ।५६। उनको परारादितअनेक प्रकार 
कीसुनी गयी है उसमें ज्ञान,बल ओर क्रिया निहित हे उसी से यह्‌ सम्पूणं 
विर्व प्रकट हुआ दै ।६०। उक्षका कोद स्वामी नही,कोई उसके साक्षातुरूप 
को भी नहीं कह सकता कायं ओर कारणों का स्वामी है ।६१। उसका 
कोई उत्पन्नकतानिहीं, उसका कभी जन्म नही हुआ ओर न उसके जन्म लेने 
का कोट कारण हीहै ।६२। वह्‌ एक ही सब प्राणियोमे व्याप्त है, वह्‌ सव 
जीवों का अन्तरात्मा है तथा वही धमध्यक्ष कठा जाती है ।६३। 

सर्वभूताधिवासश्च साक्षी चेताचनि {णः । 

एको वकी निष्क्रियाणां बहुनां विवशात्सनाम्‌ ।६४ 

नित्यानामय्यसो नित्यस्चेतनां ता च चेतन , 

एको बहूनां चाकामः कामानीशः प्रच्छति ।६५ 

सांख्ययोगाधिगभ्यं यत्कारणं जगत पतिम्‌ । 

लत्वा देव पशु पाशां सर्वैरेव विमुच्यते ॥६६ 
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विश्वक्रद्विरव वित्स्वात्मयोनिज्ञः कालक्रनगुणी । 
प्रधानः क्ेत्रनपतिगर णेशः पाशमोचकः 1६७ 
ब्रह्माण विदधे पूर्वं वेद्चोपादिशत्स्वम्‌ । 

यो देवस्तमह्‌ बुदध्वा स्वात्मबुद्धप्रसादन ।६८ 
मुमृक्षरस्मात्संसारास्प्रपद्यं शरण शिवम्‌ । 
निष्फल निष्क्रिय शांत निरवद्य निरजनम्‌ ।६६ 
अमृतस्य परं सेतु दुग्धेधनमिधानिलम्‌ । 

यदा चर्मवदाकाश्ञ वे्टायिष्यंति मानवाः ।७० 


वही सत प्राणियों मँ निवास करने वाला वही सवका साक्षी वही 
चेतना तथा निगुण है,वह अनेक ही असंक्य योगियौ का वशी करने त 
समथं हैँ ।६४। अथवा विवडात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वड मेँ करने वाला 
है, देहधारियीं मे समयनुस्रार प्रजोत्पत्ति के हितु बीज उत्पन्न करने वाला 
है, रसे जो मुमृक्षुजन आत्मा में देखते है उनको ही सदा सुख की प्राति 
होती है, यह्‌ नित्यो का नित्य चेतना का चेतन कर्ता स्वयं कामना रहित 
रहकर दूसरों की काम्य फल देता है ।६५। सर्य योग के द्वारा जानने 
योग्य कारण रूप विव के ईदवर शिव को इस प्रकार जान लेने पर प्राणी 
सभी कम-वन्धनों से मुक्त होता ह ।६६। विशव के ऊरत्ताविदुव के ज्ञाता, 
प्राणियों के कमं बीज के ज्ञाता, काल के कर्ता, गरणी-प्रधान तथा प्राणियों 
के स्वामी गुणेश, कमं बन्धन से मुक्त कराने वाले ।६७। उन दशिव ने 
पहिले ब्रह्मा को बनाया ओर उसे वेदों का उपदेशश्च किया, उस देवता को 
अपनी आत्म-वुद्धि ओर उसके प्रसाद से जानकर ।६८। मँ मोक्ष कौ कामना 
वाला इफ जगत्‌ से मुक्त होने कै लिए हिवजीकी दारण को प्राप्त होता 
ह । वह शिवजो कला तथा क्रिया से रहित शान्त तथा अनिद्य हैँ ।६६। 
जो दुःख लूपी ईधन को अग्नि रहैःउसके बिना दुःख निवृत्ति का कोई उपाय 
नही । जव मनुष्य अपने देह मेँ चमं के समान आकाश कौ लपेट लेगे ।७० 


तदा लिवमपिज्ञाय दुःल्यांतो भविष्यति । 
तपः प्रभावादुदेवस्य प्रसादाच्च महषयः ।७१ 
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आत्म श्रमोचितज्ञानं पवित्र पापनाशनम्‌ ।<२ 

वेदति परमं गुह्य पुरा कल्पप्रचौदितय्‌ । 

ब्रह्मणो ददनाल्लब्धं मयेद भाग्यगौरवात्‌ ॥८३ 

तव शिव के जाने विना मलेही दुःख का मन्त संमव होता ।७१। 
तपके प्रमावसेतथा देव के प्रसादसे ऋषिगण सन्यासाश्चम के पवित्रे ओरपाय 
नष्ट करने वाले नानो ।७२। जो वेदान्तमे परमगुह्य मौर पूवे कल्प मे कह 
हुए रै,यह ने अपने सौमाग्यके कारण तब्रहयाके मुखसे ही सुना हँ ७३। 

।} ह्िव से काल स्वरूप शक्ति कथन ॥। 

कऽलद्त्पद्यते सवं कालादेव विपद्यते । 

न कासि रपेक्ष हि क्वचित्किचिद्धि विद्यते ।१ 

यद स्याँयगत विइवं शर्वत्संसारमण्डलम्‌ । 

सगसहतिमुद्राभ्यां चक्रकत्परिवतेते ।२ 

ब्रह्मा हरिदव रुद्रश्च तथान्ये च सुरासुराः। 

यत्करयां नियति प्राप्य प्रभवो नातिबतितुम्‌ ।३ 

भूतभव्यभविष्यादं विभज्य जस्यन्‌ प्रजाः । 

अतिप्रभुरिति स्वैरं वर्ततेऽतिभयङ्ुरः ।४ 

क एष भगवान्‌ कालः कस्य वा वशवत्ययम्‌ । 

क एवास्य वशे न स्यात्कथयेतद्धिचक्षण ।५ 

कालाकाष्ठानिमेष।दिकलाकलित विग्रहम्‌ ' 

कालत्मेति समाख्यात तेजो साहेरवरं परम्‌ ।९ 

यदलध्यमशेषस्य स्थावरस्य च। 

नियोगल्पमी शस्य बल विशवनियामक्म ।७ 

मृनिथों ते कहा-काल से ही वस्तु क उत्पत्ति भौर लय है, क्योकि 
काम कभी निरपेक्ष नही रहता ।१। जव यह्‌ सम्भूणं जगत लौन हजाता €, 
तव पुन; उत्पन्न होता है,वह्‌ उत्पत्ति ओर प्रलय चक्रके समान चलती ही 
रहती है।२। ब्रह्मा, विष्णु रुद्र तथा अन्य देवता,जिसके नियमं का उल्लघनं 
कदने मे समर्थं नही हैँ ।४। जो भूत,मविष्य,वतंमान पसे कालकः विभाग 
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करके ्रजाको जराग्रस्त करके यहुकालस्वच्छु ओर भयंकर रूप से वर्तमान 
रहता ह ।४। वह काल क्या हैँ ?करिससे वशम रहूता है?दसके वश में कोन 
नहीं हो सकता ? यह्‌ सव हमारे प्रति कहिये ।५। वायुने कटा-कला, 
काषटा,निमेद भौर कलाओं कीं वृद्ियहकालका देह यही कयात्मा महैरवर 
का तेज कहागया है ,६। जिते कोरईभी स्थावर जगमभ्राणी उल्लघन नहीं 
कर सकता,वह्‌ ईंइवर का नियोगरूप जगत की रक्षा करने वाला है ।७। 

पस्यांशमयी शक्तिः कालात्मनि महात्मनि । 

ततो निष्क्रम्य सकांता वियृष्टाग्नेरिवायसी ।= 

तस्मात्करालवशे विश्न स विश्वे स्थितः| 

शिवस्य त वशे कालौ न तालस्त वदे शिव; |£ 

यतोऽपतिहितं चावे तेज काल प्रतिष्टितम्‌ ¦ 

महती तेन कालस्य म्यदि हि दुरत्यया ।१० 

काल प्रशाविदोवेण क्ोऽरिवर्बितमर्हाति | 

कलिनतु कृत कमं न करिचद तिवर्तते । ११ 

एकच्छत्रा महीं कृत्स्नां य पराक्रम्य शासति । 

तेऽपि नंवातिधततंन्ते कालबेलामिवन्धयः । १९ 

धै निगृह्य द्वियग्राम जयति सकद्ध जगत्‌ । 

न जयत्यपिते कालो जय त तानपि ।१३ 

आायूर्वंदविदो वेच्यास्त्वनुष्ितरसायनाः । 

न मृष्युमति वन्ये काला हि दुरतिकम | । १४ 

उसी अ शमयी गवति कालालाल्पसे प्रवि हीगई जैसे लोह 
अग्नि प्रवेश करती हँ ।८। इसलिए कालके वरम विव है, परन्तु काल 
के वश मे नहीं केवल शिवजी के वश मे वहुकाल ह, परन्तु शिवजी काल 
केवणमे वहीं है ।&। जिस कारण हिव का तेज काल में निहित है, उस 
कारण मह्त्‌ से परे कालकी मर्यादाको कोई मिटा नहीं सकता ।१५। 
मत्यन्त वुमानी करके मी कोई का को अन्यथाकरने मे समर्थ नहीं है, 
क्योकि कालके कमं को कभी अन्यथानही किया जासकरता हैँ 1११।जोञपने 
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पराक्रमसे इग पृथिवी को वासे करके एक छत्र गासन करता हे, वह 
मी काल की मर्यादा का उत्लघन नहीं कर सकता ।१२। जो इन्द्रियों को 
वश म करके सम्पूर्णं जगत को जीतलेते दँ वे भौ काल पर विजय नह 
प्राप्त कर सकते, किन्तु काल उन पर विनय प्राप्त कर लेता है ।१३। 
आयुर्वेद भौर रसायन के जाता वंद्य भी काल को मिटाने मे समथं नह 
है, क्योकि काल दुरतिक्रम है । १४ | 


श्रिया रूपेण शौलेव बलेन च कुलेन च । 

अन्यच्चितयते जतुः कालोऽन्यत्करुरुते बलात्‌ ॥१५ 

अग्रियैर्च प्रियैश्चैव ह्याचितितसमागमेः। 

सये जयति भूतानि वियोजयति चेरवरः ॥ १९ 

यदेव दखितः करिचत्तदव सुखितः परः । 

दुविज्ञेयस्वभावस्य कालस्याहो विचित्रता ॥१७ 

यो युवा स भवेदुवृद्धो यो बलोयान्स दुर्बलः । 

यः श्रीमान्सोऽपि निःश्रीक कालरिचित्रगतिहिजाः 1१८ 

नाभिजात्यं नवै शीलनचनेपुणम्‌। 

भवेत्कार्याय पर्याप्त कालस्च ह्यनि रोधकः ॥१९ 

ये सनाथास्च दातारो गीतवादय रुपस्थितः। 

ये चानाथाः परान्चदाः कालस्तेषु समक्रियं ।९० 

फलत्पकाले न रसायनानि सक्ष्मत्तान्यपि चोषधानि । 

तान्येव कालेन समाहूतानि सिद्धिप्रयत्याश् सुखदिशति। ।२१ 

लक्ष्मी, रूप, शील अद्धि से जीव वृं भौर ही सोचता है । परन्तु 
कालका वल कुछ भौर हौ करता है ।१५। भ्र परिम्‌ सवा अचितित 
वस्तुओ की प्राप्ति या अमाव तथा प्राणियों का सयोग या वियोग काल 
के ही कमं है ।१६। जसे कोई एक दुःखी होता है, वैसे ही कोई अन्य सुखी 
होतार, इस प्रकार कालका स्वमाव ओौर गत्ति जानने मे कठिन है ।१७। 

युवा वृद्ध हो जाता है वली नि्वैल होता दै, लद्ष्मीपकि कंगाल हो जाता 

है इस प्रकार काल की गति विचित्र ही है ।१८) जाति सील,वल चतुरा 


[कक कि न्तः ` = == भित्‌ क ~ 
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यह कार्यं के लिए पूणं नहीं होती,इसका प्रतिरोधक कालही है । {&अघ्यन्त 
मनोहर गायन-वदन के रन्दो में स्थित धनिक तथा पराया बन्न खाकर 
जीने वाले अनाथ इनमें काल का व्यवहार समान ही है, २५ श्र प्र ओषधि 
या रसायन मी अकाल मे फल-प्रद नहीं होते, परन्तु धंष्ठ काल मे दी हृद 
साधारण भौपधि भीशौधघ्रही युखदेनेवाली हौ जाती ह ।२६१। 
ताकालतोऽयं ख्यते जायते वा नाकालतः पष्टिमय्यासुषंति 
नाकलतःयुखितंदुःखितं वा नाकालिक वस्तुसमसिर्ताकचित्‌९२ 
कालेन शीत प्रततिवाति वातः कालेन बरष्टिजंजदोनुप ति । 
कालेन चोष्मा प्रशम प्रयाति कालेन सर्व सफलत्वमेति ॥ .३ 
कालश्च सर्वस्य भवस्य हेतु कालेन स्याति मवति नित्यम्‌ । 
कातेन सस्यानि लय प्रयांति कातेन संजीवति जीवलोकः ९४ 
इत्थं कालात्मनस्तत्व यो विजानाति तत्वतः 
कालात्मानमतिक्रस्य कालातीतं स परयति ॥२५ 


न यस्य कालोन च वंधभृक्तिन च पुमान्न प्रकृतिनविदवम्‌ । 
विचित्ररूपाय लिवाय तस्म नमः परस्मै परमेदव राय ॥२६ 
काल के विना प्राणी का मरण, जन्म ग्रहण पुष्टि आदि संभव 
नहीं दे । काल के चिना सुख-दुख की प्राप्ति भी नहीं होती अकाल कौ 
कोई वस्तु समान नहीं होती।२२। कालय ही उप्णत समीर वहती है+काल 
सेही मेव वर्षाकरते हँ कालसे ही उष्णता शांत होती है तथा क्ल से 
ही सव कायं सफल होते है ।२३। काल से ही सवकी उत्पत्तिका कारण रहै, 
कालसेखेतीटहीती भौर कालसेहीनष्होजातीरहै, कालमेही सव 
लोक जीवित हँ ।२३। इष प्रक्रार जो कालात्मक परमेदवर के तत्व को 
जानता है, वह कलात्मकं का सतिक्रम करता हुआ निगुण ब्रह्म को प्रात 
टोता दै ।२५। ज्सि न कालका वन्धनदटै, न गृक्तिहै, जो पुरुष प्रषति 
ओर विर्वल्प तथा विचित्र ख्पदै, उस परमात्मा पुरुष शिव के ल्लिये 
नमस्कार है ।२६। | 


` ` -्न्ब्ााता 





द्व हारा जगत क निमोण ) 1 ३ 
|. शिच द्वारा क्रीडाके रूपमे जगत का निर्माण ।\ 

केन मानेन कालेस्मिन्तायुः सख्या प्रकत्प्यते 

संख्यारूपस्य कालस्य कः पुनः परमोऽवधि ।\¶ 

आयुदोऽत्र नसेषाख्यसाद्यमानं प्रचक्षते । 

संख्यारूपस्य कालस्य शांत्यतीतकलावधि. ॥२ 

अक्षिपक्ष्मपरिक्ेपो निमेषः परिकल्पितः । 

ताहशानां निमेषाणां काष्ठा दस्र पच च ॥३ 

काष्ठास्विक्नत्कला नाम कला्पस्विशन्युहूत कः । 

सुहूर्तानामपि विशदहो रात्र प्रचक्षते ॥१५ 

त्रिरात्सस्यै रहो रात्रे मासः पक्ष यारमकः ॥५ 

नयं पित्यमहो रात्र सासः छृष्णसितात्मकः ॥६ 

मासैस्तेरयन षड़भिर्वषटं चायने मतम्‌ । 

लौकिकेनैव मानेन शब्दो यो मानुषः स्मृतः ॥४ 

ऋषियों ते कहा-इसकाल मे ञायु की संख्या की कल्पना किंस 
अमाणसेकी जाती? संख्या रूप कालं कौ परम अवधि क्या है ?।१। 
चायु ने कहा--भआयु का प्रथम मान निमेष है संव्यत्मक काल कौ सीमा 
शान्त से परे है।२।जित कल मे पल ञ्लपकता है, उसे निमेष कहतेहै, 
पन्द्रह निमेष कौ एक का मानी गयी है ।३! तीस काष्र को एक कला, 
तीस कलां का एक मुहूतं तथा तीस मूहूते का एक दिन-राचि होता हँ 
(नोत दिन रात्रि अधवा दो पक्ष का एक मास होता ह।१।एकं मास के 
पितरों की एक दिन-रात्रि अर्थातुकृष्णपन् रात्रि ओर शुक्लपक्ष दिन होता 
है ।६। छः माश्च का एक अयन, दो अयन का एक वषं लौकिक मानक 
अनुषार मनुष्ो का वषं यदी ह ।७। 

एतदिदिव्यसहौ रात्रमिति शास्रस्य निङ्चयः 

दक्षिणे चायते रातिस्तथाइगयन दिनम्‌ ॥ 

माससिज्ञदहोरात्रेद्रिव्यो मानुषवह्स्यृतः । 

संवत्सरोऽपि देवानां मावैर्ढादशसिस्तथा ॥६ 


त्रीत्रि वष्तान्येव पषिवषयुतान्यपि | 
दिव्यः संत्त्छयो ्चेयो मानूवैण प्रकी पितः ।१० 
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दिव्येनंव प्रमाणेन युगसंख्या प्रवर्तते । 

चत्वारि भारते वषं युगानि कवयो विद्‌ ॥११ 

पूवं कृतयुगं नाम ततस्त्रेता विधीयते । 

द्वापरं च कलिश्चेव युगान्येतानि कृतत्स्नशः ॥ १२ 

चत्वारि तु सहस्त्राणि वर्षाणां तत्छृत युगम्‌ । 

तस्य ताघच्छतती सध्या सध्णांशर्चतथाविध (१३ 

इतरेषु ससध्येषु ससंधरुणांशेपु च त्रिपु । 

एकोपायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ १४ ह 
मनुष्य कै एक वेषं का देवताओं का एक दिन रात, इसमें 


दक्षिणायन रात्रि ओर उत्तरायण दिवस ह, यही शास्त्र का निर्णय है 151 
मानवी तीस वर्पो का एक सुर मास, एेसे बारह महीनों का देवताभों का 
एक वप होता है।६।इसप्रकार मनुष्यों के तीन सौ आट वर्षो का देवताथी 
का एकं वषं होतः है ।१०। उसी देव-वपं से युग संख्या होती है, विज्ञ- 
जनाने चार युग कटे हैँ ।११। संल्युग, नेवा, द्वापर ओर कलियुग ।१२। 
इनमें चार हजार दिव्य वर्षो का सत्युग होता है, इनमे चार क्ौ वर्पकी 
सन्ध्था भौर इतने ही वर्पो की संध्यांश होती है युग के पहिले संव्या भौर 
परचातु सव्या मानी जाती है ।१३। अन्य युगम वर्प भौर संध्याके क्रम 
मे एक एक पाद कम होता दै, जैसे तरेता तीन हजार वषं का, संध्या भौर 
सर्वघ्याण तीन-तीन सौ वपं, द्वापर दो हजार वर्प, सध्या भौर स्यां 
दो दो वपं ।१४। 

एतदुद्वादशसाहस्र साधिक च चतुयु गम्‌ । 

चतुय गसहसर' यत्संकल्प इति कथ्यते ।१५ 

चतुयु गैकसप्तत्या मनोरंतरमुच्यते । 

कल्पे चतुदशेकस्मिन्तनूनां परिवृत्तयः ।१६ 

एतेन क्रमयोगेन कल्पमन्वंतराणि च | 

सप्रजानि व्यतीतानि एतशोऽथ सहृख: ।1 १७ 

अजेयत्वाच्च सर्वंघामसंस्येयतया पुनः । 

` शक्यौ नंवानूपु्याहव तेषां वक्तु सुविस्तरः ॥१८ 


रिव द्वारा जगत का निर्मण ) 1 र 

कल्पो नाम दिवा प्रोक्तो ब्रहणोऽन्यक्तञ्लन्मनः। 

कल्पानां वं हह वषं मिहोच्यते ॥१९ 

वर्षाणामष्टसा खह यच्च तद्ब्रह्मणो युगम्‌ 

सवन युगसं हस ब्राह्म पञ्यजन्मनः ॥२० 

द्स प्रकार संख्या भौर संध्यांश के सहित बारह हजार वषं को 
एक चतुयुगी होती है तथाएक हजार चतयुं गियो का एक कल्प होता है 
।१५। इकहत्तर चतुयुं गियों का एकं मन्वन्तर होता है तथा एक कल्पमें 
चौदह मनु होते है।१६।दस योग से सहस्र कल्प भौर मन्वन्तर व्यतीत हो 
चुके है । १७। उन्हे न कोई जान सक्ता है, न उनकी संख्या गिन सकता दै 
तथान कोई कम पूर्वक विस्तार ही कर सकता दै ।१८। अव्यक्तसे उत्पञ् 
होने वाले ब्रह्माजी का एक दिन उसी एक कल्प का होता हे तथा एक 
हजार कल्प का एक ब्रह्म वषं होता है ।१६। इस प्रकार कै अठ हजार 
वर्षो का एक ब्रह्मयुग होता दहै, ब्रह्मा के एक हजार यूम का एकं सवन 
होता है ।२०। 

सवनानां सहं च त्रिगुणं तथा । 

कल्पयते सकलः कालो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥२१ 

तस्य वै दिवसे यांति चतुदश पुरदराः। 

शतानि मासे चत्वारि विक्षत्या सहितानिच २२ 

शाब्दे पच सहसखाणि चत्वारि तानि च । 

चत्वा रिशत्सहखाणि पंच लक्षाणि चायुषि ॥२३ 

रहा विष्णोदिनै चको विष्णु रद्रदिने तथा । 

ईरवरस्य दिने रुद्रः सदाख्लस्य तथेस्वरः ॥२४ 

साक्षाच्छ्िवस्य तत्सस्यत्तथा सोऽपि सदाशिवः 

चत्वारिशत्सहखाणि पचलक्षाणि चायुषि ॥२५ 

तसि्मिन्साक्षाच्चिवेनैष कालात्मा सम्प्रवतंते । 

यत्तत्ृष्ः सथाख्यात कालान्तर्मिह द्विजाः ॥।२६ 

एतत्कालान्तरं ज्ञेयमहवे परमेश्वरम्‌ । 

राविश्ष्च तावती ज्ञेया पारमेरय ठृस्त्वश ॥२३ 


> 
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अहस्तस्य तु या बृष्टि राव्रिदच प्रलयः स्पृतः) 

अहर्न विद्यते तस्य न रात्रिरिति धारयेत्‌ ॥२८ 

एक हजार सवन कों तिगुने करने पर परमेष्ठी ब्रह्मा की आयु पूणं 
होती है, ब्रह्मा के एक दिवस वें चौदह अथवा एक महीने मे चारसौ बीस 
इन्द्रहो जाते हँ ।२१-२२ एक वर्षमे णंच दृजार चालीस इन्द्र हीते ६ 
ब्रह्मा की पूरी आयुमें पांच लाख चालीस हजार इन्द्रहोजते दै ।२३। 
ब्रह्मा विष्णु के एक दिन पयन्त रहते हैँ तथा विष्णु की स्थिति रद्र के एक 
दिन पर्यन्त है ईदवर के एक दिन तक रद्र स्थित रहता है, उसी को सतु 
कहते है ।२४। शिवजी कृत काल की संख्या यरी है, सत्‌ नाम वाले शिव 
वही है, इनकी अवस्था में पांच लाख चालीस हजार शुद्रादि होते द । २५) 
परन्तु साक्षात्‌ शिव मेँ काल की प्रवृत्ति नदीं होती । सृष्टि काजी यहं 
कालान्तर कहा है, इतना काल उप्त ईष्वर का एक दिवस है, तथा इतनी 
हीं उसकी रात्रि समञ्लनी चहिये ।२६। दिन में सृष्टि तथा रात्रिम प्रलय 
होती दै, परन्तु परमेदवर के लिए दिन रात कद्ध भी नहीं दै ।२७-२८) 

एषोऽपचारः क्रियते लोकानां हितकाम्यया । 

प्रजाः प्रजानां पतयो मूत्त यश्च सुरासुरा ॥२६ 

दद्विपाणान्रिया्थहिवि महाभूतानि पच च 1 

तन्मात्राण्यथ भृतादिवु द्विश्च सह्‌ वदेते: ३० 

अहस्तिष्ट ति सर्वाणि परमेशस्य धीमतः । 

सहरते प्रलोयन्ते रात्र्यन्ते विश्वसंभवः ३१ 

लोक दित की दृष्टि से यह्‌ व्यव्हार किया जाता है, प्रजा प्रनापति 
मति, युर, अपुर, । इद्द्रिथ इनदरो के विषय, पंचमहाभूत, तन्माता, वुद्धि 
आदि इन्द्रिय तथा उनके देवता । यहं सभी उस परभेर्वरके दिनम स्थित 
होते मौर दिन कौ. समाप्ति परलीनहो जाति हैँ ।२६। काल, कमं 
स्वमाव में उस विषवात्मा की शक्ति का उल्लंघन कमी कोई नहीं कर 
सकेता.जिसको आज्ञा के वश मेँ यह सम्पूणं विव रहता है, उस महादेव 
दिवे को नमस्कार है।;१। 
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णिव क्रीडा विषयकं प्रश्न | | 0 
।। हिव-क्रडा द्वारा सृष्टि कौ उत्पत्ति विषयक प्रन ॥ 


कथं जगदिद त्स्नं विधाय च निधाय च। 
आज्ञया परमां क्रीडा करोति परमेरवरः ॥\! 


कि तत्प्रथमसभतं केनेदमखिलं ततम्‌ । 

केन वा पुनरेवेदं ग्रस्यते पृथुकुक्षिणा ।)९ 

शक्तिः प्रथमसम्भृता शात्यतोतपदोत्त स । 

ततो माया ततीग्यक्त शिवाच्छक्तिमत प्रो ।३ 

शान्त्यतीतप्द शक्त स्ततः फास्त्यतीपदं क्रमात्‌ । 

ततो विद्यापदं तस्मास्प्रतिष्ठापदसम्भवः ।।* 

निवृत्तिपदसमत्पन्तं प्रतिष्ठापदतः क्ताद्‌ । 

एवमुक्ता समासेन सृष्टिरीरवरचोदिता ॥५ 

आमलोम्यात्तथेतेषां प्रतिलोम्येन संहृतिः 

अस्मातसश्चपदोटहशित्परः खडा समिष्यते ॥६ 

कलभिः पंचसिर्व्याप्त तस्माद्विर्वमिदज गत्‌ । 

अग्यक्त' कारणं यत्तदतमन समन्तम्‌ ।७ 

महदादिविशेषातं सृजतीत्यपि संगतय्‌ । 

कितु तत्रापि कतर तवं नान्क्त्त " चात्मन ॥८ 

ऋषियों ने कहास विर्व को भगवान्‌ {शिव किस प्रकार निर्माण 
तथा स्थित करके अपनी हाक्ति के सहित किप प्रकार क्रीडा करते है 
॥१। यह्‌ विश्व प्रणम कि प्रक्रार उत्पन्न हज, किसने विस्तार को 
भ्राप्त हुआ तथा अन्तं ते यह किसको महाकोख मे प्रविष्ट हो जाता है! 
।२।वाधु ने कहु[--पदिति जार्स्यतीन शक्ति प्रकट हई, फिर भगवान्‌ 
{शिव की माया के हारा अच्पक्त प्रकृति की उच्छति हई ॥२। प्रथम उत्पन्न 
सक्ति से णान्त्यत्ीत पद ई, फिर श।न्तिपद फिर तिदयापद तथा *तिष्ठापद 
हुआ ।४। प्रतिष्डापरदं के परच्‌ निवृत्ति पद रै, ईद्वर कीप्रेरणासे 
इद्‌ सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन है १५। जिस क्रत ते इनकी उसत्ति होती है, 
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उसके प्रतिलोमसे ही संहार होता है, नर्पाच पदों का उपदेश सृष्टिके 
अन्तर कौ अपेक्षा नहीं करता ।६। यह विद्व जिस कारण से पांच 
कलामों से व्याप्त है, इसमे जो अव्यक्त कारण टै, वह अत्मा मेँ अधिष्टित 
दै, महतु से विरोष पयंन्त उत्पत्ति होती है, पर न्तु उसमे अब्यक्त ओर 
प्राणी का कत्त व्य नहीं है ।७-८। 

अचतनत्वाप्रकरते रज्ञत्वाप्पुरुषस्य च । 

प्रधानपरमाण्वादि यावत्किखिदचेतनम्‌ 

तत्कत्र क स्वव हष बुद्धिमत्कारणं विनां | 

जगच्च कत्र सापेक्ष कार्यं सावयवं यतः ॥ १० 

तर्माच्छक्त स्वतन्वो यः सर्वशत्तिर्चं सर्वं वत्‌ } 

अनादिनिधनश्चायं महादेश्वयं शयत । १; 

स एव जगत कर्ता महादेवा महरवरः । 

पाता हर्ता च सवस्य ततः पृथगनन्वया ।! १२ 

परिणामा प्रधानस्य प्रवृत्ति पुरुषस्य च| 

सवं सत्यत्रतस्यैव शाससेन प्रवते ॥ २३ 

इतीयं शास्वती निष्ठा सतां मतसि तत्तत 

न चनं पक्षमाश्रित्य वर्त॑ते स्वत्पचेतनः । १४ 

्रृतिके जड़होरे भौर जीवे अज्ञानी लने से प्रधान परमाणु 
आदिजो कुच भी अर्च॑तन्य हँ ९।उसक। करत्तापिन विद्वानों ने चिना कारण 
केही स्वयदेवादहै, यह्‌ संघार कत सापेक्ष दै, क्योकि कार्यं सावयव है 
।६०। इस कारण जौ स्वं॑स्वतन्त्र, समथ, सरक्त ओर सवका ज्ञाता है, 
वहे अनावि अनन्त तथा सदेव एेङवर्यशाली दे ।१२। वही संसार का कर्ता 
महादेव महेश्वर है, वही सवका पालनकता, सदार-कर्ता तथा प्रथकहै 
।{२। वही मटृदादि का परिण।म कर्ता हे तथा सर्ववृत्त के शासन से इस 
सवक प्रवृत्ति ३।१३।सत्पुरषो का हारित निरेवय यह है,अल्पवुद्धि वाला 
उत पक्ष को ग्रहण करने में कभी समर्थ नहीं होत। ।१४। 

यावददादिसमारभो तावद्य: प्रलमो महन्‌ । 

तावदप्येति सकल ब्रह्मणः शरदा शतम्‌ ।;५ 
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परमित्यायुषो नाम ब्रह्मणोऽ्यक्तजनमनः । 

तत्पराख्यं तदु च पराद् मभिधीषये ॥१६ 

पर द्ध द्रयकालति ब्रलये समुपस्थिते । ` 

अव्यक्तमात्मतः कार्यमादायात्मनि तिति ॥१७ 

आत्मन्यवस्थितेऽव्यक्तं विकारे प्रातिसहते । 

साधर्म्येणधितिष्ठेते प्रधानपुरुषावभौ ॥ १८ 

तमःसत्वगुणाचेतौ समत्वेन व्यवस्थितौ । 

अनुद्रिक्तवनन्तौ तावोतप्रोतौ परस्मरम्‌ ॥ {६ 

गुणसाम्ये तदा तस्मिन्नविभागे तमोदये 1 ` 

शांतवातंकमीरे च न प्राज्ञायत किचन ।९० 

जव तक कार्यारम्भ हो भौर जव तक प्रलयकाल उपस्थित हो, 
तव तकर ब्रहयाके सौ वषं व्यतीत हौ जाते ठ । १५। अन्थक्त जन्मा ब्रहयाक 
आय का यहौ क्रम दै । उसकी आयु के प्रथम अर्धं भाग को पराद्ध कहते 
है। ९। जव दो परादधं व्यतीत हो जति है, तव बरहा की आयु समाप्त हो 
जाती है,तब अग्यक्तात्मः को लेकर मात्मा से स्थित हो जाता है।१७। यह्‌ 
सवुण शिव आत्मा में स्थित ठीकर विकारयुक्त संहत होता है, उस समय 
यह्‌ प्रधान ओर पुरुष साधम से युक्त होते ह 1१७ तमोगुण ओर सत्वगुण 
समान ल्प से स्णित होते है, सब ओर से परस्पर पिरोये हए के समान 
रहते हँ ।१६। गणोको समानता ते तपोमय होने कै कारण इनका विभाग 
संभव नहीं । उस समय यह्‌ वायु करे दवारा शाःत होकर निश्चल जल के 
समान जानने मे नहीं आते ।९५। 

अ प्रज्ञाते जगत्यस्मिन्‌ लकं एव महेश्वरः । 

उपास्य रजनीं कृत्स्नां परां माहेश्वरीं ततः ॥ २१ 

प्रभातायां तु शवेया प्रधानपुरुषावुभौ । 

प्रविरहय क्षोभयामास मायायोपान्महैश्व रः ।९२ 

ततः पुनरणेदाणां भूतानां प्रभवाप्ययात्‌ । 

अव्यक्तादभवत्मृष्टिराज्ञया परमेष्ठिनः ॥२३ 
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विदवात्तरोत्तरविचित्रमनौरथस्य यस्यकरव्किमले सकलः समाप्त । 
जा्मानमध्वपतिमध्वविदोवदतितस्मंनमःसकललोकविलक्षणाय।२४ 

उ विश्व को भर्त दशाम उत माहैश्वरी रात्रि में वह एक ही 
महेवर स्थित रहते है ।२१। रात्रिक जीतने पर प्रधान भौर पुरूष दोना 
के मीतर वह परमेश्टर योगर बेल से प्रविष्ट होकर उन्दः सुशोभित करते 
हं ।२२। फिर सम्पण भरतो की सृष्टि के निमित्त परमेष्ठी की आज्ञा से उस 
भगक्त के दारा सृष्टि होती है ।२३। जितत परमेदवर की माया के एकी 
लण्डसे ही उत्तरोत्तर श्रंष्ठ भृष्टि भदुमूत मनोरथं सहित समाप्त होता 
ट, उस प्रमेदवर को अध्वपति कहा जाता है । सन प्राणियों से विलक्षण 
उत परमेरवर को नमस्कार है ।२४। 


। समस्त ब्रह्माण्ड का स्वरूप वर्णन । 
पुरुपाधिषितातूर्वमन्क्ताद्रीरवराज्ञया । | 
वुद्धयाययो विशेषांता विकारद्चाभवन्‌ क्रमात्‌ ॥ १ 
रातस्तेभ्योविकारेभ्यो रुद्रो विष्णुः पितामहः । 
कारत्वेन सर्वेषां त्रयो देवाः प्रजज्ञिरे ॥२ 
सवतौभुवनव्याप्ति रक्तितग्याहतां विवचित्‌ । 
जलानमप्रतिमं शश्वदैरवर्य चाणिमादिकम्‌ ॥।३ 
ृष्टस्थितिलयास्येषु कमषु त्रिषु हेतुताम्‌ । 
्रभूत्वेन सहैतेषां प्रसादति महेरव रः ॥४ 
कट्पान्तते पृनस्तेषामस्पाटबुद्धिमोहिनास्‌ । 
सश रक्नालायाचार प्रत्येक प्रददौ च सः । ५ 
एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌ । 
परर्परेण वद्धन्ते परस्परमव्रताः ९ 
क्व चिदुत्रह्या नवविद्विष्णुः क्वचिद्र दः प्रशध्यते । 
नानेन तेषामाधिक्यमंरवर्ं चातिरिच्यते ॥७ 
वायुने कहा--रईश्यराज्ञा से पुर्ष से अधिष्ठित अव्यक्त घृद्धि ॥ 

लेकर विशेष तक क्रमपूवक पहिले विकारो की उत्पत्ति हुई, १।उन विकारं 
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से रद्र, विष्णु, ब्रह्मा यह तीन जगत्‌ के कारण र 
उनकी कहीं मी अवरुढ न 
अणम)दि सिदधियों के सहित हुमा ।३। € तीनो के 


कहीं विष्णु कीओर कहीं र की इससे उन 


। ३६ 
प देवता उत्पन्न हुए 1 + 


होने वाली शक्ति हुई उनका प्रतिहत ज्ञान 
कर्मं, उत्पत्ति, पालन 


ओर संहार हए । इनं रद्ादि के प्रभूत्व से अगवान्‌ शिव प्रसन्न होते रै 
,४। परमेदवर ने कल्पास्तरो मे बुद्धि ओर मोह को अस्परधा को उत्पत्ति 
रक्षा ओर संहार के दतु प्रदान किया ॥५॥ यह्‌ परस्पर उलन होकर 
परस्पर ही सशक्त होते है तथा परस्पर ही स्थित होते इए अपनी अपनी 


शक्ति की परस्पर वृद्धि करते हं ।६। कहीं ब्रह्मा को प्रशंसा होती हं 
के एेडवये मं कर आधिक्य 


अथवा न्यूनता नहीं अति 1७) 
मखा निन्दन्ति तान्वाग्भिः संरमासिनिवेशिनः। 
यातुधाना अवंत्येव पिशाचाश्च न संशये \\८ 


देवो गुणत्र यातीत्चतुत्धूहो महेश्वरः । 
सकलः सकलाधाः रक्तं रत्पत्तिकारणम्‌ ।\< 


सोऽमात्मा तचरधस्यास्य प्रकृतेः पुरुषस्य च । 
लीलाकृत लगत्सष्िरीदवरत्व व्यवस्थितः ॥१० 
यः सर्व॑स्तात्परो नित्यो निष्कलः परमेव रः । 
सएववच तदाघारस्तदात्सा तद्धितः ॥ १५ 
तस्मान्महेदव र्वेव प्रकृतिः पुरुषस्था । 
सदाशिवो भवो विष्ण॒ब्रह्माणा स्व दिवात्मकय्‌ ॥१९ 
प्रधानातप्रथमं जज्ञ वृद्धि ख्यातिमंहाच्‌ । 
, मह्‌ तत्वस्य सक्चाभादह्कारस्विधाऽ्भवः । १३ 
अहुंकाररच भूताति तन्मात्राणीद्रियाणि च । 
वेका रकादहका सात्सत्वोद्रिकतात सात्विक ॥१४ 
तथा जो अल्पज्ञानी "यहं पर है, यह स्यून है अथवा यह ््२ 
श राक्षस या पिशाच बनते है ।८। वह्‌ ब्रह्म 


है'-ेसा कहते हैः वे अवदय है 
काल, विष्णु, पुरुष आदि रप वाले महेश्वर चतुव हं स्थ त्रिगुणातीत है 


तथा वहु सव के आवा" रूप शक्ति ऊ उत्पन्न-कर्ता है ।६। इस तरकर 
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इन ब्रह्मादि त्रिवेदों का तथा प्रकृति का आत्मा वहीहै तथा संसारकी 
रचना करके अपने ही एेष्वयं में स्थित हो रहा है।१०। जो परमेड्वर सवं 
से परे, कला-रहित है वही सर्वाधार, सवत्मि ठथा सव में अधिष्ठित है 
।११। इस कारण महेश्वर प्रकृति पुरुष, शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी 
शिवात्मा है ।{२। प्रधान से प्रवं बुद्धि, स्याति भौर मत्ति की उत्पत्ति ह 
तथा महत्तत्व के क्षोम से तीन प्रकार का अहुकार उत्पन्न हृआ।१३। अह्‌- 
कार से पंचभूत भौर तन्मात्रा हुई, तथा उस अहंकार के विकारी होने के 
कारण सत्वगुण से सत्व हुआ । १४। 


वैकारिकः स सर्गस्तु युगपत्सुप्रवतते । 
बुद्धीन्द्रियाणि पचेवं पचकमन्द्रियाणि च ॥ १५ 


एकादश मनस्तत्र स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । 

तमयुक्तादहका राद्भततन्मात्रसंभवः ।१६ 

भूतानामादिभूतत्वादुभूतादिः कथ्यते तु सः। 

भूतादेः शब्दमात्र स्यात्तत्र चाकारसभवः ।।१७ 

आकाशात्स्पशं उत्पन्नः स्पशहायुद्‌ भवः । 

वायो रूप ततस्तेजस्तेजसो रसंसभवः ॥१८ 

रसादापः समूत्प्चास्ताभ्यो गन्धसमुद्‌भवः। 

गन्धाच्च पृथिवी जाता मृतेभ्योऽन्यच्च राचरम्‌ १६ 

पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च । 

महदादिविशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते ॥२० 

तत्र कायं च करण संसिद्ध ब्रह्मणो यदा । 

तद सुपरपृद्धोऽमूत क्षेवज्ञो ब्रह्मसन्ञित ॥२१ 

वहे वक।रिक सगं समान ही प्रवृत्त होता वुद्धि आदि पंत 
स।नेन्दरिय तथा पंच कमेन्धिय। १५। ओौर यारा मन, सत्व-रज युक्त होने 
से उमयात्मक हृभा । तमोयुक्त अहङ्कार से भूतादि तन्मात्रा उत्पन्न हई 
।१६। आदिभ्रत होने से उसे भृतो कौ आदि कहते टै, भूतादि अहद्धारसे 
रव्दमात्रा होती है तथा उसये भाकाश की उष्पत्ति कही टे। १७।ाकाक्षसे 
स्पश, स्पशं से वायु्वायुसेरूप, ल्पसे तेज तथा तेज से रस हरा ।१८। 
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रस से जल की उत्पत्ति हुई, जल से.गंध ओर गंध से पृथिवी हहं तथा 
इन्हीं पंच-महाभूतों से यह सम्पूणं चराचर सृष्टि हुई ।१ ६पुरुषके अधिष्ठान 
तथा अव्यक्तं के अनुग्रह्‌ से, महत्‌ से विचलेष तक यह सब भण्ड को उत्पन्न 
करते हैँ ।२०। जव ब्रह्म के कायं कारण की सिद्धि हई, तब इस काण्ड मे 
ब्रह्मा संज्ञा बालि क्षेत्र की वृद्धि हृदं ।२१। 

सवै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते। 

आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवतंत ॥२२ 

तस्येदवरस्य प्रतिमा ज्ञानवेराग्यलक्षणा । 

घ्ेरवर्यकरी बुद्धिर्ब्राह्मी यज्ञे ऽभिमानिनः ॥२३ 

अन्धक्ताज्जायते तस्य मनसा यद्यदीप्सितम्‌ । 

वशीक्ृतत्वात्वगुण्यात्सपिक्षव्वात्स्वभावतः ॥९* 

तरिधा विभज्य चात्मान त्रैलोक्ये संप्रवत्त ते । 

सुजते ग्रसते चव वीक्षते च त्रिभिः स्वयम्‌ ॥२५ 

चतु मु"खस्तु ब्रह्मत्वे कालत्वे चातकः स्पत: । 

सहस्रमूर्धा पुरुषस्तिखोऽवस्थाः स्वय्ुवः | ।२६ 

सत्वं रजश्च ब्रह्माच कालत्वे च तमोरजः। 

विष्णृत्वे केवलं सत्व गुणवद्धिस्त्रिधा विभौ ॥२७ 

ब्रह्मत्वे सृजते लोकानु कालत्वे संक्षिपत्यपि । 

पुरुषत्रेऽगुदासीनः कमं च त्रिविध विभोः।२० 

यही प्रथम शरीरी उत्पत्ति हुई, उसी को पुरूष कहते है यी 
` सवं प्रथम उत्पन्न प्राणियों के आदिकर्ता ब्रह्मा हं ।९९। कत्ता के 
` अभिमानस्ने ब्रह्मा की उपमा रहित, जान-वं राग्य संयुक्त ब्रह्म सम्बन्धी 
धमे गौर हेश्वयं के करने वाली वुद्धि उलन हुई ।९ इङ मन क 
` सम्पूणं इच्छा अव्यक्त से उलन्न होती है वह तीनो गुणो को अपने वश मं 
किये हुए । वे गुण उसकी भक्षा करते है,कयोकि यह गते , ५ 
।२४। वह्‌ अपने आत्मा का तीन प्रकार विभाजन करके तीनों लोको मं 


` अवृत् होता है तथा उन्हीं तीन गुणोके द्वारा, उलि, पि भौर विनाश 





२६०८ ) [ श्री हिचपुगण 
करत) है ।२५। सृष्टि कमं में चतुमु ख ब्रह्मा संघार मे सद्र तथा पालन 


उसे पुरूष (विष्णु) कहते है, इस प्रकार वह तीनां अवस्था मे स्वयम्भू 
है ।२६।ब्रह्मत्व मे स्वगुण ओौर जोगृण, कालत्व मँ तमोगुण ओर रजो. 
गुण तथा विष्णु; मे केवल सत्यगुण रहता टै इस भौ द तीनों भेद 
वाली गुण-वृद्धि कदी गयी हे ।्रह्मत्व मेँ लोकां कौ पू अर कालत्व 
म संहार होता है, पुरुष्व में देख्ने से ही पालन कायं की ल्द 


जाती ह ।२८। न 
एवं त्रिधा विभिन्नत्वादुब्रह्मा त्रिगुण उच्यते । 


चतुधा प्रविभक्तत्वाच्चतुष्य्र हः प्रकीतितः २६ 

आदित्वादादिदेवोऽसावजातन्वादजः स्मृतः । 

पाति यस्मासप्रजाः प्रजापतिरिति स्मरतः ।|३० 

हिरण्मयस्तु या मेरुस्तयोल्व सुमहात्मनः । 

गर्भोदकं समृद्राख्च जर युर्चापि पर्वताः ।३१ 

तस्मिच्चडे त्विमे लोका अतन्ठिदवमिद्‌ जगत्‌ । 

चद्रादित्यौ सनक्षत्रौ सग्रहौ सह वायना ३२ 

अदि्िमरदश्गुणामिस्तु शद्योतोऽड समावृतम्‌ । 

आपो दशगूणेनेव तेजसा वहिरावृताः ॥३३ 

तेजो दशणर्नेव वायुना बहि रावृता । 

ञकाशेनःवृतो वायुः ख च भृतादिपाऽवृत्तम्‌ ।।३४ 

भूतादिर्महता तद दव्यक्तानावरृतो मह्‌।न्‌ । 

एतं रावरणे रण्ड सप्तभिर्वहिरावृतम्‌ ।॥३५ 

दूस प्रकार तीन रूपों के विभक्तं होनेके कारण वह ब्रहत्रिगुणात्म 
कहा गया ह तथा चार्‌ प्रकार से विभक्त होने पर उसे चतुःव्यह्‌ कहते 
हँ ।*६। आदि होने कै कारण उसे आदिदेव कहा गया है, अजन्मा होने 
से संज्ञक हुभा तथा प्रजाकौ रक्षा करने वाला होरे से प्रजापति कहा 
गया था ।३०। उसका गमाशय सुवणंमय सुमेर है, गभंका जल समुद्र 
है ओर जरायु पवेत है ।१। यह्‌ सव लोक इस खण्डमें निवास करता 
है, विश्व दपके अन्तर मे विद्यमान है तथा चन्द्र, सूयं, नक्षत्र, ग्रहं 


समस्त ब्रह्मांड का स्वल्प वर्णन | ॥ ^ 
ओर वायु भी इसी में रिथत हे ।३२।यह्‌ बाहर दद गणा जल से व्याप्तटै 
तथा जलसे दश गृणा तेज से न्यप्तह। ३२ आकार से वायु त्था 
आकाल से ही पंचभूत वेष्टित है ।३४। भूतादि महान्‌ से व्याप्त है, महान्‌ 
प्रकृति से व्याप्त है. इस प्रकार यह्‌ सम्पूणं ब्रहयाण्ड प्रकरति के सप्तावरणों 
से व्याप्त हो रहा है ।३५। 


ए चान्योन्यमष्टौ प्रकृतयः स्थितः । 
सद्धिपालन वि ध्वसकमकवर्यो द्विजोत्तमाः ॥३६ 


एवं परस्परोत्पन्ना घारयति परस्परम्‌ । 
आधाराधेयभावेन विकारस्तु विकारिषु ।॥३७ 
कर्मोऽङ्खानि यथा पूव प्रसायं विनियच्छति । | 
विकासंइ्च तथान्यक्तं ब्व) भूयो नियच्छति ॥३८ 
अव्यक्तप्रभवं सरवैषानुलोस्येन जायते । 
प्राप्ते प्रलयकले तु प्ातिलोस्येऽनुलीयते ३६ 
गणा कालवशादेव भवति विषमाः । 
गणसाम्ये लयो ज्ञेयो वैषम्ये सष्टिच्यते ॥४० 
तदिदं ब्रह्माणो सो निरेतदडचनं महद्‌ । 
ब्रह्मणः ध्त्रमुदिदष्ट बहला क्षेत्रज्ञ उच्तते ।४१ 
टतीरशाना मण्डना कोटचोज्ञेयाः सहस्रशः । 
सर्वगत्वात्प्रधानस्य तिर्थ॑गृन्वंमधः स्थिताः ।४१ 
यह अआ।ठों प्रकृति परस्प सपिक्ष है, इन्दी के दारा सृष्ट स्थित 
अर संहार होता है ।२५। ह्‌ परस्पर उत्पन्न होकर विश्व को परस्पर 
धारण करती ई, आधार भौर आचय के भावसे विकारियो के विकार 
।२६। कषुए के देह समान दलाते ओर संवुचित करते है, यही व्यक्त 
सव विकारो को प्रकट करता भौर यही न्ट कर देता है ।३८। यह्‌ सम्पूणं 
विरव पूर्वोक्तं क्रम से उल्पच्च होतो हेभा भव्यक्त से प्रकट होता दै यथा 
प्रलयं उपस्थित होने पर प्रतिलोम रूप से लीन हो जाता है । ३६ 1 काल 
करे वशासे टी विषम आर गुणों की उत्पत्ति होती है, गुणों केण विषमता 
मे सृष्टि स्वता तथा साद मै लय होता दै । ४० । पितामह 
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ब्रह्मा का कार्ण यही भण्ड हैः ब्रह्म का क्षेत्र होने से ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ कहा 
गया है ।४१। इस श्रकार के अण्ड करोड़ों सहस्र है, सवंगत होने से यहं 
ऊपर, रीचे तथा तिरछे स्थित हं ।४२) 
तत्र तत्र चतुवक्च्रा ब्राह्यणो हरयो भवाः । 
सृष्टा प्रधानेन तथा लब्ध्वा गभोस्तु सचिधिलम्‌ || ४३ 
महेदव रः परो व्यक्तादंडमव्यक्तसंभम्‌ । 
अण्डाञ्जज्ञ विभृब्रह्या लोकस्तेन कृतास्त्विमे ॥। ४४ 
अवुद्धिपूर्वा कथितो मर्यष प्रवानसग प्रथमः प्रवर्तः । 
आत्यत्िकरच प्रलयोऽन्काले लीलाकृतः केवलमी इव रस्य ।।४५ 
यत्तर्स्मृत कारणमप्रमेयं ब्रह्मा प्रघान प्रकृतः प्रसूतिः । 
अनादिमध्यान्तमन्तवीयं शुकलमसुरक्त पुरुषेण युक्तम्‌ ।।४६ 
उत्पादकव्वाद्रजसोऽतिरेकाल्लोकस्य संतानविवृद्धिहतून्‌ । 
अष्टो विकारानपि चादिकाले सष्टासमइनाति तथातलाले 1४७ 
प्रङृत्यवस्थापितकानणाना या च स्थितिर्या च पुनः प्रवृत्ति, 
तत्सर्वप्रम कृतव भवस्य सकल्पमात्रेण महदव रस्य ॥४८ 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव मी उन्हीं स्थानोंमें स्थितै, प्रधान द्वारा 
प्रकट होकर शिव सन्निवि को प्राप्त हुए दिष्व की रचना करते है ।४३। 
परमेदवर व्यक्त से परे टै, उसी व्यक्त से अव्यक्त सज्ञा वाला अण्ड हुआ, 
अण्डसे ब्रह्मा हए.जिन्होने इन सब लोकों का निर्माण किया ।४४। जीवों 


के आवरण विक्षेप पूर्वक भने प्रथम सगं कह अन्त काल में आत्यन्तिक 


परलय होती है यह सन परमेश्वर को लीला ही समनो ।४५। अप्रमेय 


कारण मृत ब्रह्म, प्रवा रति से प्रादभ त हुआ है, वहु आदिहीन मध्य- 


तपीन, वीयंवान, लालशए्वेत वणं वाले पुरुष से युक्त है ।४६। 
सन्तति की वृदधिकि दहैवुदहै। वे सृष्टि के आदिमं भाठ्विकारो 
ते ओर अन्त मे उनका ग्रास कर लेते हैँ 1४७1 प्रक्रति जन्म 
ओर भ वृत्ति जहां तक दैभवह अप्राकृत शिव के रेरवर्य- 
के सङ्कल्प पात्र से यह उल्न्न होता ह ।४५। 


रज की वृद्धि 
को उत्पच्च कर 
कारणों की स्थिति 
ज्ञानते दै । मर्श्वर 


| 
| 
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11 स्तेक्षं सायन वे छिव-उखान क्ये प्रधानता \ 

क्रि तच्छं टयनुष्ठानं मोक्षो भेनाएरोक्चितः । 

तत्तस्य साधन चाद वक्तमहुसि सारूत !१ 

सवो हि परमो धमः श्रं ष्टानुष्ठानशब्दितिः । 

यत्रापरोक्षो लक्ष्येत साश्चान्मोक्षप्रदः शिवः ।२ 

सतु पंचविघो ज्ञ पः प्छभिः पवंभिः क्रमात्‌ ‹ 

क्रिय तपोजपध्यानज्ञानात्मभिरनुखरे ।३ 

तरेव सोत्तरेः सिद्धो घमेस्त परमो तपः । 

परोक्षमपरोश्च च ज्ञान यत्र च सोक्षदम्‌ 1४ 

परमोऽपरमद्‌जोमों चर्मो हि भ्रूतिचोदितौ। 

चसंशब्द्ाभिषेये्ये प्रमाण श्र तिरेव नः ।५ 

परमो योगपयत्यो घसं श्रतिशिरोगतः । 

घर्मस्त्वपरमस्तददघः श्र तिसुखात्थितः ।६ 

अपरवात्माधिकारत्वाखे धसे: परसो मतः \ 

साधारणस्तलोऽन्यस्तु सवेषामधिकारतः 1७ 

ऋषियों ते कल्ल --हे वप्यो ! जिस अनुष्ठान से परोक्ष कन प्रात 
डोकर मोक्ष मिले,वह कौन-सा है, आप हमारे प्रसि उसके साधन करं ) ४ 
चायु ने कहा श्रेष्ठ अनुष्ठान ्विवक्ती उपासना ही हं, वही षरम चम < 
उतीसे मोक्नदायक हिव अपरोक्ष हेते है ।२। यह पांच खंड वाला होने 
से पाच प्रकार का दहै, क्रिया, जप, तप, ध्यान, जर ज्ञानमय आत्मा से 
पिचार्‌ करना 1३4 उन श्रेष्ठ धर्मान्ते सदित सिदध हुमा घमे अपरम कटः 
गया है, उसी ते परोक्ष ओर अपरोक्ष मुक्ति को देने वाला इान उत्पत्त 
होता है ।४। देदददधे परम भौर अपरस दोनोंही धमं कर गये हैँ जोर वेद्‌ 
ही धमं के विषय मे परम प्रमाण है ।५। पाशुपत योय तक धमं उपनिषद्‌ 
सागमे ओर योमादि अपरम धश्रूति के मुख में स्थित्त है ।६। प 
चमेमें माया पाजसे मुक्त मात्माओं का जधिकार है तथा योगादि साधा 


 स्ण धम्मे खमी का अधिकार ३ १७) 
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स चाय परमो ध्मः परधमंस्य साधनम्‌ । 
धर्मलास्त्रा†ठभथि सम्थक्र साशं ए्रावृ हितिः ।5 
दयौ यः परमो धमं श्रष्ठानरन्दितः । 
्‌तहु{सपुराणत्म्या कथचिदुपह हित ।९€ 
दंवागमेस्तु सस्पत्रः सहांणोपांग वस्तर. । 
तत्संस्काराधिकारच सम्ययेवोपवर हतिः । १० 
दो ्रागमो हि द्विविधः श्रौतोऽश्रोतस्व संस्कृतः । 
शर्‌ तिसारमयः श्रौतः स्वतन्त्र इतरो मतः । ११ 
स्वतन्त्रो दशधा पुर्न तथाऽश्शादशधा पुनः । 
का मकादिषमाख्याभिः सिद्धसिद्धान्ततंन्ितः ।१२ 
शर तिस्ारम्यायस्तु रातकोरिप्रविस्तरः। 
पर पाडुपत यत्र त्रत ज्ञानं च कथ्यते ।१३ 
वुगावपुं रिष्यत योग।चा्यंस्वरूपिणा । 
तत्रतत्रावतीणेन शिनेतेव प्रयत्यते ।१४ 
अपर धमंही परम धमकर साधन दहै धर्म-शास्त्रं म यह अद्धो 
सहित पृष्ट हआ है ।०। उसमें ज्ञिव धमं धाद हःउसीको श्रे अनुष्ठान कहा 
गया हे,उप्तका इतिहासो ओर पुराणों मै मी वर्मन मिलता है ।€। चेव- 
रास्तरो मेँ इसका सगोरपांग वर्णेन है, दिव दीक्षा के सभी समस्कार उनमें 
कहे गये हं ।१०। दव शास्वश्रूति ओर स्मृत्तिमेदसेदोप्रकारकादै। 
वेद शास्त्र वाला श्रोत तथा दष्ठरा स्वतन्त्र कहा मया ह ।{६। स्वतन्त्र 
पिले इस प्रकार का था फिर अषारह्‌ प्रकारका हआ,कामिकादि नाम से 
लेकर सिद्धान्त रक्षकं है | १२। वेदपार युक्त कासौ करोड का विस्तारः 
उसमे पाशुपत ब्रत परम ज्ञात कहुने हँ ।१३। भगवान शिव युग-युग पर 
योगाचायं का अवतार लेकर शिषो को जो उपदेश देते ह । १४। 
सक्षिप्यास्य प्रवक्तारद्चत्वारः परमर्षय 
रद्रदघाोचोऽपर्त्यरच उपमन्यु्महायाः ।१५ 
ते च पाशुपता जेयाः सहितानां प्रवर्तका । 
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तत्संततीया {रणः शतशोऽथ सहल ।१९ 

तत्रोक्तः परमो सर्माश्चर्थाद्या मा चतूविध । 

तेष पाशुपतो योगः चिव प्रत्यक्षयदटृढप्‌ ।९५ 

तस्माच्छ ठमनुष्ान योगः पञुपतो मतः । 

तत्राप्युपायको युक्तो ब्राह्मणा स ९ कथ्यते 1१८ 

नामाकमयो योगः शिवेन परिकल्पितः । 

तेन योगेन सहसा शवी प्रा भ्रजायते । १६ 

प्रलया परमं ज्ञानमचि राल्लभते स्थिरम्‌ । 

प्रसीदति शिवस्तस्य यस्य ज्ञानं प्रतिष्टितम्‌ ।२० 

प्रसादात्परमो योगी यः चवं चापरोक्षयेत्‌ । 

रिवापर क्षात्संसारकारणेन वियुज्यते ।२१ 

ततः स्यान्मुक्तससारो मुक्त शिवसमो भवेत्‌ । 

उसी को सर्लिप्तल्पसे स्र दधीचि, अगस्त्य तथा उपमन्यु ने कटा 
रै । १५। सहिताओं के प्रवृत्त करते वाले वह्‌ पणुपति व्रतधारी है, उनको 
सन्तति रूप मे सहस्रो गुरुजन हए । १६। उम्होन चार अकार का परम- 
धर्मं कहा ह उनमें पाशुपत योग ममवान्‌ शिव के साक्षात्‌ करनेमे श्र है 
। १७। दप प्रकार पागुपत प्रोण ही उक्छृष्ट अनुष्ठान ह ब्रह्माजी ने जो उसका 
विधान कहा है, वहु कहत ह ।१८। यहं अष्टम योग शिव के वारो ही 
कल्पित हैउस योग से हवी -वद्धि शीघ्र उत्त होती है ।१६। उस वृद्धि 
के प्रास होने पर परम ज्ञान की सीघ्र प्रापि होती टैः जिसे यह्‌ ज्ञान हो 
जाता है उस पर शिवजी शीघ्र प्रतर होते है ।२०। उन्हीं के प्रसाद से 
परम योग प्राप्त होतादैजो किं कश्िवजी को प्रकट कर देता है, शिवे क 
प्रकट होने से संस्तार ते उत्पत्ति का कारण न हौ जाता है ।२१। 


ब्रु प्रोक्त द्युपायः स ८५ हथगुच्यते \र२ 

दिवो महैश्यु परच॑व रुद्रो विष्णुः पितामहः । 
ससारवैयः सर्वज्ञ परमात्मेति सूख्यतः ।९२ 
नापाष्टकमिद मृख्पं शिवस्य प्रतिपादकम्‌ । 
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आद्यः तु पच्चक ज्ञेयं चान्त्यतीद्यानुक्रमात्‌ 1४ 
संज्ञाः स दाशिवादीनां पचोपाधिपरिग्रहात्‌ । 
उपाधिविनिदृत्तौ तु यथास्वं विनिवतते ।२५ 
पदसेव हि तं नित्यमनिव्याः पदिनः स्मृताः| 
पादानां प्रतिकत्तौ तु मुच्यन्ते पदिनो यतः ।२६ 
परिष्रृल्तरे भूयस्तत्पदप्राप्तिरुच्यते । 
आत्मान्तराभिधान स्याद्यदाद्य रामपच्चकमु ।२७ 
अन्यत्त्‌. वरितय नाम्नामूपादादियोगतः । 
त्रिविधिपाधिवचनाच्छितर एवानुबतते ।२प 


तव वहु ससार से मूक्त होकर शिवजी के समानौ जाता है, ब्रह्मा 
दवारा कहा गया उपाय अलग-अलग कहा गया टै ।२९। उनके नाम शिव 
महूदवर, रद्र, ब्रह्मा, पितामह सवेज्ञ,संसार मिषक्र तथा परमात्मा टै।२३। 
यह आटो नाम शिवजी के नित्य प्रतिपादक टँ शिव, मटैदवर रद्रःविष्णु 
ब्रह्मा यह्‌ पाच तथा शान्त्यतोपदे शवाः से लेकर तीन ।२४।वे पांच 
उपाधि ग्रहण करने से रिवादि संज्ञक होते है, यहु उपाधि दूर होन से 
भेद मी नहीं रहता ।२५। वह्‌ पद नित्य है, तथा पद वाले अनित्य हैपदं 
को परिवृत्ति में पद वाले मोक्ष को प्राप्त होते है ।२६। परिवृत्ति के अन्तर 
मे अपाधि से पुनः पापप्रा्निहोती दँ आदि के पाच नाम आत्मान्तर वाले 
ह ।२७। संसार वैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा यह तीन नाम माया के अवलम्ब के 
कारण होते हैँ यह्‌ तीन प्रकरारकी उपाधिसे शिवकाही ग्रहण होता 
है ।२८। 

अनादिमलसंदलेष प्रागभावात्स्वेभावयः। 

अत्यन्त परिशुद्धात्मेत्यतोऽयं शिव उच्यते ।२९ 

अथवाऽरोषकल्याणगुणेकधन ईइवरः । 

रिव इत्युच्यत्ते सदुभिः रिवतत्वाथंवादिभिः ।३० 

त्रयाविशत्ितत्वेभ्यः प्रकरतिहि परा मता । 

प्रकृतेस्तु पर प्राहुः पुरुषं पञ्चविशकम्‌ ।२१ 











"म 


7 
॥ 





॥ न 


सोक्ष साधन में शिव ज्ञान को प्रधानता |] (# 
य वेदादो स्वर प्राहुवाच्यवाचकभावतः। 
वेदेकवेद्ययःथात्म्याद्व दान्ते च प्रतिषितः ।३२ 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेरवरः। 
तद्‌घोनव्रत्तित्वात्प्रकतेः पुरुषस्य च ।३३ 
अथव। त्रिगुण तत्वमुपेर्यामदसध्ययस्‌ । 
मायां तु प्रकति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरप्‌ । ३४ 
भायाविक्षोभकोऽनंतो महेश्वरसमन्ययात्‌ । 


कालात्मा परमात्मादिः स्थू नः सुक्ष्म: प्रकीतितः ।३५ 

अनादिगृणसे प्रागमाव अर स्वभाव से सम्बन्ध वाले परम परि- 
णुद्धात्पा किव ही कहै गये है ।२६। अथवा सम्पूणं कल्याण गुण के % 
ईश्वर को ही दिव ठत्व-वेत्ताओं ने शिव कहा ह ।३०। परकति तेस तत्व 
से परे हे तथा प्रकृति से भी परे वह्‌ पच्चीसवाँ पुरुष कहा गया च शाः १। 
(जसे वाच्यवाचक भाव से वेदारम्भ में भ्रणव कटी है ओर जो वेदों ओर 
उपश्नषदो मे अचिष्टित है, वही प्रकृति मे लीन होकर मोगाथं ५ 
हुआ है ।२३। प्रकृति मे लीन हृए से परे महेश्वर दैत इसी के 49 
ह तथा प्रकृति पुरुप फा वश होना न्नी उसी के अश्न ह ।३२। 


¢ प्रकृति है तथा मायात्मक 
त्रिगुण तः अविनाशी की माया दै,माया ही 
1१ । ते वाले हवे महेश्वर 


महिदवर ह ।३। नारायण पुरूष माया क विुच्धं कर 
सेसम्बन्धित ह तथा वह कालारमा परमासन स्थूल ५५ 
रुद्दुःख दु खहितुर्वा तद्रादयति नः ध ४ 
सुद्र इत्युच्यते सद्भिः शिवः परमकः ( 
तत्वादिभूतपर्यन्य शा रीरादिष्वयन्द्ितः १ 
ञ्याप्यातिष्टति शिवस्तवो सद्र: इत ।२ 
जगतः पित्रभूतानां जिवो मू्यीत्मनास्व । 
पितरभावैन सर्वेषां पितामह क ध | 
निदानज्ञो यथा वै्यो रोगस्य विनिवतंकः 
उपायै मंषजंस्त दल्लथमोगाधिका 1 क 
संनारस्येवरो नित्यं समूलस्य निवर्तकः 





सक्षम कटे जातेहै।३५ 


श | 
र न्वः 
नः द 
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संसारवंच इत्युक्तः सर्व॑तत्वार्थरेदिभिः ।४० 

दशाथनज्ञानसिद्धयर्थमिन्द्रियेदवेषु सत्स्वपि । 

व्रिकालभाविनो भावान्स्थुलान्सृद््मानशेषतः ४१ 

अणवो नैव जानन्ति मायर्येव मलावृताः | 

असत्स्वपिच सर्वेषु सरवर्थिज्ञानहेतुपु ।४२ 

एव्र दुल अथवा दुःखके कौरणको नष्टकरने वालिहोने सेवेस्द्र 
कटे जाते है, सत्युरपों का कना है किं परम कारण किव वही है ।३६॥। 
शिव-~तत्व से भूमि पयन्तं देहादि भौर घटादि को व्याप्त करके अधिष्ठित 
होने के कारण क्िवको दद्र कहा गया है ।३७। सू्यत्मिक,दिव के पितरुभूत 
शिव सवके पित्र भाव मेँ होनेके कारण पितामह कहे गये दै । ३८ जैसे 
निदान का ज्ञाता वैच रोग को दूर करने वाला हँ भौर अनेक ओौपधयुक्त 
उपाय करता है;उसती प्रकार प्रकृति के कमं ज्ञान ल्प उपायों से मूमुधषुभो 
ओर कामुकोंको क्रमपुवेक लय, मोक्ष या भोग के अधिकार के अनुसार 
उन्टं प्रवृत्त करता है ।३६। इत प्रकार संसार के गुल को मिटाने वाला 
ईदवर है तथा जगतपति होनेसे भी सभी तत्वज्ञाता उषे संसार वंद्य 


कहते दै ।४०। शब्दादि विषयो के ज्ञान कौ सिद्धि के लिए ज्ञानेन्द्रिय भौर 


कमन्दिथ ते तीनों काल मँ हने बाते स्थुल ओर सूक्ष्म भावों की ।४१। 
जीव तत्व के मलंके कारणको प्राणी नहीं जानते भौर समी विषय 
काजनिनहोनेके कारण भी ।५२। 

य्यावस्थित वस्तु तत्तथैव सदा । 

अयत्नेनंव जानाति तस्मात्सर्व उच्यते ५ ३ 

सवत्मि परनरेभिगुं णौनित्यसमन्वयात्‌ | 

स्वस्मात्रत्मविरहात्परमात्मा शिव; स्वयम्‌ ।४४ 

नामाष्टकमिद चैव लब्ध्वाऽऽ्चायप्रसादतः । 

निदृत्याद्किलाग्रन्धि चिवः फवनामाभिः | ६५ 

यथास्वं क्रमशरिदछत्ता रोधयित्वा यथागुणम्‌ । 

गुणिततरेव सोद्धातैरनिरुद्धौ रथापि वा ।* टु 

ऽकण्ठताचुन्न मध्यवह्यरनत्रसमन्विताम्‌ । 


1 [४] अ गे ^ 
वाशुयत त्रत अर भस्म महिमा कथन | [ ४९५ 


छित्वा पृर्यछकाकारं स्वोत्मानं च सुषुम्णया ।*७ 
ददशातः स्थितस्येन्दोर्तीत्वीपरि शिवौजसि । 
हत्य बदनं पक्चा्यया संकस्करणम्‌ लयात्‌ ॥४८ 

शाक्ते नामुतवर्षेण ससिक्ता्ा तनौ पुनः। 

अवतार्य स्वामात्ानमृतत्मांकृति हदि । ४६ 

टरादशांतः न्यितस्येन्दोः परस्ताच्छवेतप ङ्ज । 

समासीनं महादेव शङ्कुर भक्तवत्सलम्‌ ^` 

जो वस्तु जिस प्रकार है, उसे विना यल क श्षिव उसी प्रकार जानते 
है, इसी लिये उन्हे सवज्ञ कहते हैँ ।४२। इन परम गुणो से वहु सर्वात्मा 
सदा सम्पच्च रहता ह । अपने से परे आत्माओं के विरह से वं ५ 
आत्मा है 1४४। आचाय गुर करी कृपा से इन जा? तामौ को अथ सहित 


पाकर पांच नामों से कल्प ग्रमिथयों को ।४५ यथाक्रम छेदन करे ओर अपने 


अधिष्ठान क्रम स करके नामों को आवतेन करे उद्धात कमं करे ।४६। इससे 
कला अरन्थि स्प भेतन्द्रिय 


हृदय कण्ठ तालुभ्र > मध्य ब्र्मरन से युक्त 

सेनोवुद्धि, वासना, क्मवायुं ओर अविद्या के आटो आकारो का भेदन कर 

मघ्य नाडी सुषुम्ना से ।४७1 हद्स दल वाले हृदय कमल म स्थित चन्द्रमा 

` के ऊपर शिव प्रभाव मे अपने आत्म करो ले जाय तथा अपते कारणमे 

यथा योग्य लष होने से 1४८ शत्ति को अभृत-घारा से तीये तथा अपने 

देह मे स्थित आत्मा को हृदय मे -तारे ।४६। भौर इर दल हंद 

कमलम चन्द्र से ऊपर भक्तवत्सल अगवान शङ्कुर क दैन करे ।*५०। 
॥ पा्ुपत ब्रत ओर भस हिमा कथन ॥ 

भगवञ्छोमिच्छामो व्रतं पाशुपतं परप 

ब्रह्मा दमोऽपि यच्छृर्दा सर्वे पाशुपता स्मृताः १ 

रह्स्यंवः प्रवक्ष्यामि सर्वपापानिकृन्तन ॥ 

व्रत पाञ्लुपतं श्रौतमथवशिरसि श्रतम्‌ ।९ 

क लइचच्री पौणमः सी ।ङावपरिग्रद। 
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क्षत्रार(माद्यरण्य वा प्रशस्तः शुभलक्षणः ३ 
तत्र पूवं चयोदश्या सुस्नातः युकृताह्िकः । 
अनुज्ञाष्यं स्वामाचायं संपूज्य प्रणिपल्य च ।४ 
पूजां वंशेषिकीं कृत्वा शुक्लांवरधर स्वयम्‌ ¦ 
शुक्लयज्ञोपवीती च शुकलमाल्यानुलेपनः ।५ 
प्राणायामत्रयं कृता प्राङ्‌ मुखो वाप्युदडः मुखः ।६ 
व्रतमेतत्क रोमीति भवेत्वंकलत्प्य दीद्धितः । 
याच्छरीरपात वां हादाचब्दमथापि वा 1७ 


ऋषियों ने कहा--हे प्रभो ! हमे पाशुपात व्रत कै श्रवण की इच्छा 
है, जिसे करके ब्रह्मादिक भी पशपत हो ख्ये ।१। वायु ने कहा-मै तुमसे 
सभी पापों को नष्ट करने वाते रहृष्य को कहता हं यह्‌ पाश्रुपत ब्रत अध- 
वाजिरम्‌ उपनिषद्‌ में है ।२। इतक! समय चरकी पणमासी स्वान श्रष्ठ 
वण युक्त उद्यान कहा है ।३। त्रयोदशी के दिन प्रथम स्नानदि से निवृत्त हो 
केर अर्मे हवनके पश्चात्‌ अपने मुरुका पृजनकर प्रणामपूवेक उनसे आजा 
प्राप्त करे ।४। पूजनकर स्वेत दवैत वस्त धारण करे हवेत जनेऊ श्वेत माला 
स्वेत चन्दन लगावे ।५। कृशा के आसन पर स्थित होकर यृदट्ठीमें कुश ग्रहण 
कर्‌ अर उत्तर या पूर्वामिमुख सेतीन प्राणायाम करके देवी-देव को 
उनके विज्ञापित मांसे ध्यान करे। ६। भौर संकत्प करे किँ दीष्चित 
होकर यह व्रत करता ह, बारह वषं तक तथा मृत्यु पयन्त. 1७} 

तवद्ध वा तदधं वा मासद्वादशकं तुवा) 

तदध वा तदधं मासमेकमथापि वा ।८ 

।दनद्रादकं वाऽथ दिनषट्कमथापि वा । 

तदधं दिनमेकं वा तरतसंकल्पनावधि !8 


अग्निधाय विधिपद्िरजाहोमकारणात्‌ । 
सुत्वाज्येन समिदुधिश्चचरूणा चयणाक्रमन्‌ !१० 





बक ` ` जकः ऋ 














पाशुपत ब्रत ओर मस्म महिमा कथन ) | ४०९ 


पुणे मापूयं तां मपस्तत्वानां शुद्धिमुदिदशन्‌ । 

जुहुयान्मूयसंत्रेण तेरेव समिदादिभिः 1९१ 

तत्वान्येतानि मद्रह्‌ गुद्धयं यामित्यनुस्मरत्‌ । 

पचभ्‌तानि तन्मात्राः पंचकमेद्द्रियाणि च ।१२ 

ज्ानकर्मविभेदन पंचकमवभाष्टशः । 

त्वगादिघातवः सप्त पंच पाणादिवायवः ।१३ 

मनोबुद्धि रहंख्यातिग णाः प्रकृतिपुरुषौ । 

रागा विद्यकले चैव नियतिः काल एवं च 1४ 

माया च द्ध विद्या च महञ्वरसद्रारिवो) 

शक्तिडव शिवतत्व च तत्वानि क्रमशो विदुः ।१५ 

या छः वर्ष, तीन वषं, एक वषं छः महीने, तीन या एक ही १ | 
अथवा वारह्‌ दिन, छः दिन, तीन दिन या एक ही दिन के व्रत कांसकलप 
ले 1&1 विरजाग्नि को विधिवत ग्रहण कर घृत, सिवा भौर चरुसे यथा 
विधि हवन करे ,१०। पूर्णाहुति के उपरान्त तत्व णु यथ ऊ ४ 
आदि का पंचाक्षर मन्त्र से हवन करे ।११। भौर एेसा ध्यान १9 १८। 
कि "यह्‌ तत्व मेरे देह के निमित्त शुद्र टो पंचभूत। १ ¢ र न 
कर्मेन्द्रिय ।१२। ज्ञान तथा कमं के भेद से पांच-पाच प्रका है ४ 
सात घातु तथा प्राण आदि वायुं ।१३। मन वद्धि, अहर ग, वय 
पुरुष, राग, विद्या, कला, नियत ओर काल ।१५। माया, शु, 


व ४ क कटे रै ।१ 
महेश्वर, रिव, शवित ओौर शिव तत्व यह्‌ क्रम पूर्वक हे टं 


मन्त्रस्तु विरजैहुं स्वा हौताऽसौ विरजो भवेत्‌ । 
शिवानुग्रहमासा्य ज्ञानवान्स हि जायते । १६ 
अथ गोमयमादाव पिण्डीङत्याभिमन्य नि ४६ 
विन्थस्याम्नो च समप्रोक््य दिने तस्मिन्ट ॥ 
परभोते चतुदर्यां कृत्वा सवं 2 १५ 

दिने यस्मिन्निराहरः कालं शेषं समापयत 
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प्राप्तः पवंणि चाप्येवं कृत्वा हौमावसांनातः : 

उपसंहृत्य रुद्राग्नि गहणी य।दुमस्म यत्नतः 1 १8९ 

प्रक्षाल्य चरणौ पश्चादुटिराचम्यात्मनस्तनुम्‌ । 

संकुलीछृत्य तद्भस्म विरजामलसं मवम्‌ ।२० 

अग्निरित्यादिभिमन््रौः षडभिराथर्वणैः क्रमात्‌ । 

विश्रज्यांगानि मूद्धदिचरणांतानि तैः स्पृञचैत्‌ ।२१ 

इन विरज मन्त्रों से हवन्‌ करने वालापापों से द्रूट जाता तरथा 
शिव का अनुग्रह्‌ प्राप्त कर ज्ञानी होता ।१६। फिर गौवर लाकर उसका 
{ड वनावे ओर भन्तर पटृकर उते सधे ओर धमनि मेँ रखेदे, उस दिन 
हविष्यान्न का मोन करे ।७। फिर चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल नित्य कमं 
से निवृत्तं होकर निरण्ठार रहता हआ लेप समय व्यतीत करे ।१८। फिर 
पवं के दिन धव कृत्यो को कर हवन के उपरान्त शद्राग्नि को दान्त करे 
मौर यत्नपूर्वं मप्म ग्रहण करे ।१६। फिर चरण धोकर दो बार भच- 
मन करे ओर अपने दह्‌ पर उस्र हवन की भस्म को मले ।२०। अग्नि- 
रिति भस्म" यह अथववेदे छः मन्त्र ह इनसे शिर से चरण पर्यन्त 
करे ।२९१। 

ततस्तेन क्रमेणेव सपरद्ध त्य च भस्मना । 

सवागोदरधुलनं कुयत्परिणवेन पिवेन वा २२ 

तयस्त्रिपुण्डु रचयेत्तियायुपसमाल्लयम्‌ । 

हिवभावं प्तमागम्य शिवयोगमथाचरेत्‌ ।२३ 

ुथात्विसन्धमध्येवमेतत्पाणुपतं व्रतम्‌ ।, 

मुक्तिमूक्तिप्रदं चैतत्पशत्ं विनिवतयेत्‌ ।२४ 

तत्पशुत्वं परित्यज्य कृत्वा पाशुपतं त्रतम्‌ | 

पुजनीयो महादेवो लिमूर्ति. सनातनः ।२५ 

वित्वपत्रं एच पदूमैऽच रक्तौ; शवेत्स्तथोत्पलैः । 

नीलोत्पलेस्तथान्येस्च पृषपस्तैस्तेः सुगंधिमिः 1२६ 

पण्यः प्रशस्तेः पत्रे दुर्वाक्षतादिधि । 

समम्पच्यं यथालाम महापूजाविधानतः ।२७ 
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ट्स क्रमे भस्म को सम्पूणं शरीर मै लगावि तथा व्रणत सहितं 
शिव का उच्चारणक्रे ।२२। फिर धायू जमदग्नेः मंसे वरिपुडं धारण 
कर शिव-अाव को प्राप्त हो ओर शिव-घोग का जाचस्प करे ।२३। तीनां 


संध्याओं मे इष मुक्ति, भूति दायक ओर पणु्व को नट करने वलि पशु- 
पत व्रत को करे ।२४। इस पाशुपत वरते पशुत्वसे मुक्त टोकर लग मूत 


भगवान्‌ शङ्कुर का पूजन करे ।२५। विल्व प्न, 6 
नील कमल तथा अन्य सुगन्धित पुष्पां ॥२६। आर श्नं ष्ठ बलव पत्र से तथा 


चित्र दूर्वा ओर अक्षत आदि से पूजन-विषि से पूजा करे ।२७। तथा घूपणटीप 
तैवे्य, अर्ध्यं अदि शिवको समर्पित कर कल्याण मे प्रघृत्त हौ ।९०। 


धूप दीपं तथा चापि तेने च समादियेत्‌ । 
निवेदयित्वा विभशे कल्याणं च समाचरेत्‌ \२८ 
पयोतब्रतो वा भिक्षाशी सवेदेकानस्तथाः । 
नक्त युक्तशनो नित्यं मूशप्यानिस्तः शुचिः \२६ 
भस्मशायीत्रणेरायी चौ राजिनवृतोऽथवा । 
बरहा चयेत्रतो नित्यं वरतयेतत्समाचरेत्‌ ।२९ 
अकवारे तथा्द्रीयां पंचददयां च पक्षयोः । 
अष्टम्यां च चतुद शाक्तघ्तुपक्सेदपि 1३ 
पाखण्डिपत्तितोदक्याः सूतकान्त्यजपूव का 
वजंयेत्सवैयत्तेन मनसा कर्मणा गिरा 1३ 
क्षमादानदयासत्वाहिसासीलः सद) भवेत्‌ 1 
संतुष्टश्च प्रशान्तश्च जपध्यानरतस्तथा १६३ 
कर्यात्त्रिषणवणस्तान अस्मस्नानमथापि वा । 
पूजां दौशेषिकीं चव मना वचसा गिरा ।३ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन ताचरेद 
प्रमादात्त्‌. तथाचारे निरूप्य 
दूघ पान करे या मक्षा सेवन करे केवल 
समय नियत रूप से करे ओर पवित्र होकर पृथिवी पर सोवे ।१ 
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४१२ {1 
तिनको पर अथवा चीर, अजिन या मृग चमं पर णयन करे इस त्रत 
की समाप्ति परथन्त ब्रह्मचयं पू्वंक रहे हँ ।३०। आद्रनिक्षत्र रविवार, भमा- 
वस्था, पूणणमाकषी, अष्टमी या चतुर्दशी को सामध्यं होतो उपवास करे। 
।३१। पाखण्डी,पतित,उदक्या (रजस्वला) सूत का आदि का मनसेयावाणी 
से मी ध्यान न करं ।३२; क्षमा, दया दान, अहिसा.शील में सदा रहै तथा 
सदैव शान्त सन्तुष्ट ओर तप-ध्यान मेँ रत रहे ।३३। तीनो समय स्नान करे 
असमथ होतो मस्भ-स्नान करे, मन, वचन से विशेष पुजा करता रह 
।३४। किसी अमंगल कृत्य को न कर, यदि प्रमाद उत्पन्नहौ जाएत 
भावार में उसकी लधुता या गुरुता के विचार से ।३५। 

उचितां निष्कृति कुयप्पिजाहोमजपादिभिः । 

आसमाप्तेत्र तस्वेश्रमाचरेच्न प्रमादतः 1३६ 

देदिकेनाप्यनुन्ञातः प्रा मुखो वाप्युदडममुखः । 

दुभसिनो दर्भपाणिः प्राणापानौ नियम्य च ।३७ 

जपित्वा शक्तितो मूल ध्यात्वा साम्बं त्रियंबकम्‌ । 

अ ज्ञाप्य यथापुवं नमस्कृत्य कृताञ्जलिः । ३८ 

समूत्मृजामि भगवन्त्रतमेतत्वदान्ञया । 

इत्युक्त्वा लियमूलस्थान्दभगृत्त रतस्येत्‌ ।३९ 

ततो दण्डचटाचीर मेखला अपि चोत्पुजेमे । 

पुनराचम्य विधिवत्पश्वाक्षरमुदीरयेत्‌ ।४° 

यः करृतत्यतिकौ दीक्षामादेहान्तमना।कुलः। 

त्रतमेतल्कर्वीत स तु वंष्िकः स्मृतः ।४१ 

सोऽत्याश्रमी च विन्नेयो महापाशुपतस्तथा । 

स एवं तपतां श्रष्टःसपएव च महाव्रती ।५२ 


पूजन, हवन यन्न भादि कर्मा द्वारा उसका समुचित प्रार्चत करे 
त्रत की समाप्ति पयंन्त किचित्र्‌ मी प्रमाद न करे ।३६। आचरयंकी भाज्ञा 
लेकर पूवं या उत्तर कीभोर मूख करके कुशा के आसन पर वेठे भौर कुशा 
हाथ में लेकर प्राणापान को रोक कर ।३७। रावित के अनुसार मूल मंत्रका 
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जप करे तथा शिवा सहित व्वंधक देवक ध्यान क. आज्ञा लेकर हाथ 


जोड़कर निवेदन करे ।३८। है भगवान | अब आपकी आज्ञा से इस त्रत 
को दोडता हं । यह कहकर लिगमूल क कृशौ का विसजन उत्तर भाग स 
करे ।३६। फिर दण्ड जटा चीर अौर मेखला कोभी छोड दे भौर विधि- 
पूवंक आचमन कहकर पंचाक्षर मन्त्र का जप करे ।४०। जो इस दीक्षा 


को मरण-परयन्त सावधानी पूर्वक करता हमा ब्रत कस्त है उसे नेष्ठिकि 


व्रती कहते है ।४१। वहं सब आश्रमों मे उक्कृष्ट महा पाणुपत व्रती होती 
है वही महाव्रती तपस्वियां मे श्रेष्ठ है ।४२। 

न तेन सहः कस्चित्छतृत्यो मुमुक्षु । 

यो यतिर्नेष्ठिको जातस्तमाहुनैषठिकीत्तमम्‌ । ४३ 

योऽन्वह्‌ हादशाहं ना तर तमेत्समा चरेत्‌ । 

सोऽपि नैष्टिकतुत्यः स्पततीव्रत्रतसमन्वयात्‌ ।** 

घ्रताक्तो यचरेदेतदुत्रतं ब्रतपराय 

षि्रकदिवस वापि स च कर्चतः निकः ।*५ 

कत्यमित्येव निषक्राभो यदचरेदुब्रतसुत्तमम्‌ । 

रिवापितात्मा सततं न तेत सहः ववचित्‌ ।४६ 

भस्मच्छन्नो द्विजौ विन्द्रामहापातकसभवं । 

पापै सुदारुणैः सद्यो मुच्यते नात्र संशयः ।४७ 

भस्म निष्टस्य नयति दोषा भस्माग्निसङ्खमाच्‌ । 

भस्मस्नानविदुद्धाव्मा मस्म नि इति स्मृतः ।४८ 

भस्मना दिग्धसर्वाङ्खो भस्मदीप्तरखिपड्काः । 

मस्मस्नायो च पुरुषो भस्मनिष्ठ इति स्मृतः ।४९ 

मुमृक्षुगों मे उसके समान कतृ नहीं है, जो यती तष्ठिक 
ही वह श्र ष्ठ नैष्टिक ह ।८३। जो इस तरत को जरह दिन उपवास पूर्वक 
करे, वह्‌ मी तीव्र व्रतके कारण नैष्ठिक के समानी हो जाता है । 
।४४। जो अपने देह में घृत लगाकर त्रत को करे, वह दो तीन दिन मी 
करे तोनैष्ठिकिही दै ।४५) कामना-रहित होकर इस व्रत को करने वाले 
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(४ 
जो ब्र्री शिदजी की क्षपनी आत्मा घपंण क्रिये हुए हैँ उनके समान अन्य 
कोई नही है ।४६। विद्वान ब्राह्म अपने देह मे भस्म मलकर महःपापों से 
उत्पन्न को से शीघ्र मृक्त होता है इसमे सन्देह नहीं दे ।४७) मस्म निष 
पुरुषों के सभी दोप अग्निके संसं के कारण नष हो जाते हँ भस्म स्नान 
करने वाले पुरुष को भस्मनिष्ठ कहते हँ ।४८। जिसके देह मे भगम रमा 
है, जिसक्रा व्रिषृण्ट्‌ भस्म से दीप्ति युक्तं हैषवह स्नान के कारणं मस्म 
निष्ठ होता दै ,४६। 
भूतप तपिडाचाश्च सोगाश्रातीव दुःसहा । 
मर. निष्टप्य साच्निध्याद्िद्रवेति न संशयः ।५० 
भासनाद्धसित प्रोक्तं भस्म कल्मषभक्षणात्‌ । 
भूतिभर तिकरी चेव रक्षा रक्षाकरी परा ।५१ 
किमन्य दिद्रवत्तव्यं भस्ममाहात्यकारणम्‌ । 
व्रती च भस्मना स्नातः स्वायं देवो महदव र: ।५२ 
परमांस्त्र च दोवानां भस्संतत्पारमेश्वरम्‌ । 
धौम्पाग्रजस्य तपर्चि य्यापदो यच्चिवारिताः ।५३ 
तस्मात्सरवंप्रयत्तेन कृत्वा पदयुपतत्रत्मू । 
धनवद्‌भस्म सगृह्य भस्मस्नानरनो भवेत्‌ ॥५४ 
उस भस्मनिष्ठ कै समीप्यसे वड़े भयद्धुर रोग, मूत. प्रेत, पिचाच 
मी दूर मागते ह इसमे संशय नहीं है ।५०। पाप दूर करने वालाहोने 
से तथा मास्मान होने से दमे मस्म कहा गया है वह विभूति एेदवयंदायिनो 
तथा परम मोक्ष करने वाली हैँ ।५१। ब्रती भस्म स्नान करके स्वयं महै 
द्वर रूप होता है ।५२। यह परमेश्वरी मस्म शैव्यों का परमन्ञास्व है,इने 
उपमन्यु की आपत्ति निवारण की है ।५२३। इप्तलिए सवर यत्न करके भी 
णाल॒पत व्रत कर ओर धन क समान मस्मको एकत्र करे । इष प्रकार 
मस्म-स्नान मेँ सदा प्रीतिवानु रहे ।५४। 


दि कि त 1) त । 


च 


॥ दा युसंहित [भर्‌ ममः।॥ 
॥ पाुपत ज्ञान कौ सव शरं ष्ठता \\ 
क्रि तत्पाशुपतं ज्ञानं कथं पशुपतिः शिवः 1 
कथं घौस्याग्रजः पृष्टः कृष्णेनाकिलष्टकर्मणा ।१ 
एतत्सवं ससाचक्ष्य वायो राङ्करविग्रहू । 
त्मत्समो न हि वक्ताप्ति तरं लौकयेष्वप् परभुः 
इत्याकर्ण्यं वचस्तेर्षा महर्षीणां प्रभंजनः । 
सस्मृत्य शिव मीन प्रवक्तुमूपचक्रमे ।३ 
पुरा साक्षान्श्हैशेन श्रीकंठाख्येन मन्दरे । 
देव्यैदेवेन कथित ज्ञानं पाशुपत परम्‌ ।* 
तवेव पुष्ट कृष्णेन विष्णुना विरवयोनिना ) 
परत्वं च सुरादीनां पतित्य च शिवस्य च ।५ 
यथोचदिष्ट कृष्णाय मूनिना द्यपमन्युत । 
तथा खमासतो वक्ष्ये तच्छणुध्वसतन्द्रितः 1६ 
तुर पमन्युमासीनं ष्णुः करष्णर्वपुधरः । 
प्रणिपत्य यथान्यार्यामिद वचनमव्रतीत्‌ ।७ 
ऋषियों ने कहा - पाशुपत ज्ञान क्या है ? शिव पाश्‌.पति वयो कहे 
जति है? श्री्ष्ण नै उपमन्यु स कित प्रकार का ब्रह्न क्रिया था ?।१। 
हे वायो ! आप शङ्कुर क देह है,हमारे प्रति यहं रब कहने की कृपा करिये 
दस समय त्रैलोक्य मे आपके समान कोई ववता नहीं दै ।२। सूतजो ने 
कहा -उन ऋषिथों कै इस प्रकार वचन सुनकर ईशान दिव का स्मरण 
कर पवन देवता कहने लगे ।३। पवन ते कहा-सवे प्रथम महेश्वर देव ने 
मन्दराचल ने देवो को पाशुवत का ज्ञान का वर्णन प्रिया था । ४ । बही 
वृतान्त विश्नयोनि शरीङृष् ते पूच्ठाथा फ देथतता आदि को पश्‌ त्व को 


ऋ ा ~ न्नः 
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४१६ | 
प्राप्ति किस प्रकार हई भौर शिवजी को उनका पतित्व क्रिस प्रकार से 


प्राप्त हआ ? ।५। जैसे उपमन्यु ने श्वीहृष्ण को उपदेश दिया धा, वह ५ 
तुमह सक्षम मँ वताता ह, तुम ध्यान से श्रवण करो ।६। एक समव क 
बात है वटे हृए उपमन्यु मनि के पास कृष्ण रूपी मगवानु विष्णुने 
प्रणाम कर इस प्रकार कहा ह 1७। 
भगवज्श्रोतुमिच्छामि देव्य देवेन भाषितम्‌ । 
दिव्यं पाशुपतं न्नानं विभति वास्य कृत्स्नश्च 15 
कथं पशुपतिर्देवः पणवः के भ्रकीतिताः। 
के पाडोस्ते निबध्यते विमुच्यते चते कथम्‌ ।९ 
इति सचोदिता श्रीमानुपमन्धुमहात्मना ; 
प्रणम्य देव वेवी च प्राह पृष्टो यथा तथा ।१० 
ब्रह्माद्याः स्थावरांताङ्च देवदेवस्य शालिनः । 
परावः परिकोौत्यं ते संसा रवशतिनः ११ 
तेषां पतित्वादुदेवेशः रिवः पशुपतिं स्पृतः। 
मलमायादिभिः पाड स व्नांति पन्ति. ।१२ 
स एव मोचकस्तेषां भक्त्या सम्यगुपासितः | 
चतुविलत्तितत्वानि मायाकमंगुणा अमी ।१३ 
विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिवन्धना, । 
ब्रह्यादिस्तम्बयर्न्तानु पशन्वद्ध्वा महदव रः ।१४ 
श्रीकृष्ण वाले हे भगवान | भगवानु शङ्कुर ने पा्व॑तीजी को जो द्विन्य 
पाशुपत ज्ञान भौ( उसकी सब भूतिर्यां वताषी थी उसे सुनना चाहता 
ह 1८. वह पाणुपति देव किम प्रकारसे हैं | पशु कौन है । किनि पाणोमं 
उनक्रा बन्धन होता ? तथा वे क्रि प्रकार बन्धन सेद्ृट्ते ह? ।६। 
जव उपमन्णु नै पह वचन सुने तव वह शिव-रिवा को प्रणाम कर प्रस 
तताप कटने लगे ।१०। उपमन्यु ने कहा- ब्रह्मा से लेकर संसार वर्ती 
तभी जीव देव-देव गुली के पशु कट जति ह ।११। उन पशुं के +वामी 
होने सेवे दैद^रेव पशुपति कटे जति ठन प्राणियों को वही पञ्ुपति मलं 
सौर माया आदि के पायां से उनका बन्धत करता ह।१२। उपापरना किये 


घणुपत ज्ञान की सवेश्र टता ) { 8१७ 


जाने पर वही भक्ती के पायें को नष्ट करता है, वहं माय। के गुण ओर 
कमं चौ्रीस तत्व के है 1 १३। यही विषय कहे गये है, इन्दी से जी 
संधा हुभारहै ब्रह्य से स्तस्व ठक पशुओं के बन्धनकार चिव्रजी दही र ११२ 

पारतः पतिर्देवः कायं कारयति स्वकम्‌ 1 

जरतस्याज्ञया महेशस्य प्रकृतिः पुरुषोचिताम्‌ ॥\ ९५ 

वुद्धि प्रसूते सा बृद्धि रहंका रमदङृतिः । 

इन्द्रियाणि दडेकच त साच्रापंचकं तथा ।१६ 

शासनादेतदेवस्य शिवस्य शिवदायिनः । 

तन्पात्राण्यपि तस्यव लासनेन महीयसा ॥१७ 

महाभूतान्य्चेषाणि भाचयंत्यनुपु वंशः । 

जह्यादीनां व्रणान्तानः देहिनां देहसंगतिम्‌ ॥१८ 

महाभूतान्यशेषाणि जनयि शिवाज्ञया । 

अध्यवस्यति वं वृद्धि रहंका रो मिमन्यते १९ 

चित्तः चेतयते चापि सनः स द्धलपयत्यरि । 

श्रोत्रादीनि च गृहणन्ति हाल्दादान्विषयान्‌ पृथक ॥२० 

स्वानेव न स्थान्देवक्य दिष्येनाज्ञाबलेन वं 

वामादीन्यपि यान्यासस्तानि कृ सेंन््रिथाणि च ॥२१ 

इन पाकलो से वध कः सं्ार का कार्यं कराते है सिवाज्ञा से चर 

को उत्पन्न करती हैः उसी से अहंकार, दशो 

रूप,रस, गन्ध पैर पंच तन्मात्रे उसन्च होती 
ड । १६। कल्याणदाता लिवजी को आनता ते तत्मात्रा भी उसी के हारा 
होती ह ।१७। तथा महाभूतो की उल्पत्ति यथाक्रम होती ह बरहा से 
तिनका तक सभी देहधारी है । १८ शिवा से थह महाभूत सभी को 
उत्सन्न करते ड, इसीलिए निश्चया ल्तिका बुद्धि को अहंकार कट गया 
है ।१९। वह चित्त को चैतन्य करके मन ने सङ्करपवान करती हुई 
श्नोता ओर शब्दादि को पृथक्‌ अरग करती है ।२०1 छिवान्ञा से अपदे 


ही बलसे सभी बाणी आदि टन्द्रिध कर्मेन्द्रियं हती टै ।२१। 





प्रकृति उचित ।१५। बुद्धि 
इच्दिय, सन, शब्द, स्पर्शः 
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यथास्वं कमं कुर्वन्ति नान्यक्तिविच्छिवान्नया। 
रज्दादयोऽपि गृह्यन्ते क्रियन्ते वचनादयः ।२६ 
अविलध्या हि सर्वेषामाज्ञा शभोगे सोयसी । 
अवकाशमशेषाणां भूतानां संप्रयच्छसि ।२३ 
आकाशः परमोशत्य शासनादेव सर्वगः । 
प्राणाच्च रच तथा नामभेदँस्तवदिर्गमत्‌ ।२४ 
विभति सवं सविस्य शासनेन प्रभजनः । 
हव्यं वहित देवानां कव्यं कन्याशिनामपि ।२५ 
पकाय च करोत्यग्निः परमेर्वरलासनान्‌ ) 
स जीवना सरव॑प्य कुरत्यिापस्तदातज्चया ।२६ 
विदन्भरा जगत्तित्य धत्तं विदवेदव राज्ञया । 
देवान्पात्यसुरानु हन्ति त्रिलोकमभिरक्षति ।२७ 
आन्ञयां तस्य देवेन्दा सनै दनैरलंध्यया । 
आधिपत्यमपां नित्य कुरुते वरुणः सदा *२८ 
शिवाज्ञा से ही सव अपने-बपने कर्मको ग्रहण करते हं । 
शिव की आञ्ञा का उल्लंघन करनेपने कोईमी समर्थं नहीं, वे सवस 
अधिक बलवावृ तथा सव्र प्राणियों को अवकाश तनै वाने ह ।२३। उन्दीं 
कौ जान्ञा से आकाश सर्वगामी दै, प्राणादि से तया नाम मेद से बाद्या- 
भ्न्तर व्दिवि को ।२४। शिवान्ना से वायु धारण करता है तथा देवताओं 
के हव्य ओर पितरो केका वहून करने वाल ।३५। भौर पाकादिका 
कर्ता अग्नि मी उन्हीं की आन्ञासे वर्तता है तथा जल भी उन्ही कौ 
अल्ला से सम्पूर्णं विद्व को जीवन देता दै ;२६। प्रश्वी भमी उन्हटींको धन्ना 
से नित्य प्राणियों को धारण करती है तथा देवताओं की रक्षा असुरोंर्का 
सहारा ओर त्रं लोक का पालन होत है ।२७। उन्हीं की उल्लंवन न होने 
वाली भाज्ञासे इन्द्र देवताओं कातथा वरुण जलोंका स्वामित्व प्राप्ठ 
करते है ।२८। 
पारावध्नाति च यथा दंडयास्यस्यैव चासनात्‌ । 
ददाति नित्यं यक्चेद्धरोद्रविणंद्रविणेऽवरः ।२९ 


२२। उनं 


पणुपत ज्ञ गे स्वेश्र 
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पुण्यानुरूपं भूतेभ्य पुरुषस्यानुशासनात्‌ 1 

करोति सपदः शश्वज्जानं चापि तुमेघसाम्‌ ।३० 

निग्रहं चाप्सासाधूनामीशान, शिव्रशा सनात्‌ । 

चत्त तु धरणीं मृ्व्व शेषः किवनियोगतः ।३१ 

यामाहृस्तामसीं रोद्री मतिंमंतकरी हर :। 

सृजत्यदोषमीदास्य लासनाच्तचदाननः! ३ 

अन्यामित्‌ तिमि स्वामिः पाति चाति मिहन्ति च \ 

विष्णुः पालयते विश्वं कालकालस्य शासनात्‌ ।२३ 

जते त्रसते चापि स्वकाभिस्तनुभिखिमि । 

ह रत्यते जगत्सर्वं हरस्तस्यैव शासनाद्‌ । ३४ 

सृजत्यपि चविरश्वात्मा न्रिधासिन्नस्तुरक्षति । 

कालः करोति सकलं कालः संहरति प्रजाः ।२३५ 

कशिवाज्ञा सही धर्मराज प्राणियों का उत्पीडक मृतकं को यातन 
तथा धर्मं त्यागने वालों को अनेक प्रकार के कष्ट देते ह तथा विधि हीन 
कर्मो क्ो निक्छःतहर नेते भोर निश्ाचसयें का अधिपत्य करते है, वन्धनं 
दोग्य प्राणियों को र्वाधि कर दथ देते है तथा उग्ही की आज्ञा से कुवेर 
स्वको घन प्रदान करते है ।२६। जिसका जैसा पुण्यै वच॑सा ही द्रव्य देते 
है, वुद्धिमानों को ठेशवयं तथा ज्ञान भी देत है ।३०। शिवाज्ञा से ईशान 
देव असाधुओं का निप्र करते ह आर लेषजी पृथिवी को धास्म करते 
रै ।३१। जिस दिवमति को अन्तकरी तामसीं मूति कहते हैः बसी के 
शातन में ब्रह्मा सम्भरणं विर्व वन रचना करते है ।३२। इष भर अपनी 
तीन मूततिथें से रक्षः सृष्टि भौर विन।स करते ह तथा अपने देह से भरकट 
करके ग्रसलेते टै आर उन्हीं के लासन ते अन्त में विश्व का हरण कर 
लेते है ।३३। वहं विरबाला सूट करके तीन ₹<¶ मे विर्व कौ रषा 
करते, यदह स्र काल करता ओर काल ही संहार करता टै 1३५ 

कालःपालयते विश्वं काल कालस्य यासनात्‌ । 

(नि रदोजंगदूवि रतत जोभिदृ धिय । ३६ 
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४९० | 
दिवि वर्षत्य भद्रदवदेस्य शाष्नात्‌ । 
पुतणात्यौषविजायानि भूतान्याहवादयष्यपि ॥ ३७ 
देवश्च पीयते चन्दरश्चचन्भूषणशासनात्‌ । 
आदित्या वस्वो रद्रा अरिवनो मरुतस्तथा ॥३८ 
सेचरा ऋषयः सिद्धा भोगिनी मनुजा मूमाः | 
परावः पक्षिणश्च व कीटाच्याः स्थावराणि च ॥ ३8 
नद्यः समुद्राः गिरयः काननानि सरांसि च। 
वेदाः सांगा शास्त्राणि मत्रस्तोममखादयः ।४० 
कालाग्म्यादिशिदातानि भुवनानि सहाधिपैः । 
ब्रह्माण्डन्यप्यसख्यानि तेपामावरणानि च ४१ 
वतमानान्यतीतानि मविष्यन्त्यपि कृत्स्नश्च । 
दिशश्च विदिलश्चव कालभेदाः कलादयः ।। ४२ 
कालके दासनसे कालदही विद्व का पालन करता, काल ही 
ग्रटण करता तथा तोन अणो से विश्वको धारण कृर तेज से वर्षा करता 
हं ।६। सूयं रूप होकर शिवा्ञा मानता ओर सव आओौपधियों को पुष्ट 
कर प्राणियों को प्रसन्न करता है ।२७। लिवान्ा से यह्‌ चन्द्रमा देवताओं 
रा पानि करिया जाता तथा आदित्य, वमु, द्र अशिनीकमार भौर 
मरुद्गण ।३८} खेचर, क्रि, सिद्ध नाम मनुष्य, पश्र, पक्षी, कीट भादि 
स्थावर जीव ।३९। नदी, समृद्र, वन, पर्वत सरोवर, अद्ध सहित वेद- 
रास्त्र, मन्त्र गौर स्तोम यज ।४०। तथा कालाग्नि चे शिव पर्यन्त 
अधिपतियो सहित भुवन, असंख्य ब्रह्माण्ड तथा उनक्ते आवरण ।४१। 
मूत, भविष्यत, वतमान, दिशा, विदिशा तथा कालके मेद ओर कला 
आरि ।४२। 
यच्च किचिज्जगत्यस्मिनु दृश्यते श्र यतेऽपि वा । 
तत्सर्व श ्धुरस्था्चा वलेन समधिष्ठितम्‌ ॥४३ 
आन्ञाबला त्तपरधरा स्थितेह धराधरा वारिधरा समुद्रा | 
ज्योतिगणा शक्रमुखादच देवाः स्थिरे । 
विर वा चिदचिद्यदस्ति ॥४४ 
अत्यादचर्यमिद्‌ कृष्ण कंभ रथितकर्मणः । 


य अर ` चनणचनणककच  कककतः कनर ऋक 


पाशुपत ज्ञान कौ सवेश्रषटता | ॥ -*९९ 

आज्ञाकुत श्युणुष्वैतच्छु. तं भ्र तिभूखे मया ॥*५ 

पुराकिल सुराः संदा विवर्दतः परस्परम्‌ । 

असुरान्समरे जित्वा जेताऽहमहंसित्युत ४६ 

तदा महेरवरस्तेषां मध्यतो वरवेषधुक्‌ । 

स्वक्षणणै विहीनांग स्वयं जथ इवाभवत्‌ ।।४७ 

स तानाह सुरानेकं त्रृणमादाय भृतले । 

य एतद्धिकृत कतु क्षमते स तु देत्यजित्‌ ॥*5 

यक्षस्य वचन ध्र त्वा वच्पाणिः शचीपतिः । 

कि चत्क्रद्धा विहस्यैनं तृणम दातुमुद्यतः । ४६ 

इस विश्वमे ज कृं भी देखा सुना जाता है, वह्‌ घव हिवाज्ञा के 
प्रधावसे ही स्थित है ।४२ यह परथिवी भी उन्हीं को आज्ञावश स्थितं 
ड, पर्व॑त, मेघ, समद्र ज्योतिगेण, इन्द्रादि देवता तथा चराचर जगत्‌ उन्हीं 
की आज्ञा के वशवर्ती र 1४४ उपमन्यु ने कहा भगवात्‌ शिव के चरित्र 
अत्यन्त आश्च्प्रद है । उनके मित अभित कारयोँकोवेदादिके हारा 
नै सुना, वह तुम श्रवण करो 1४५। इन्द्र के सहित देवगण ने दैत्यो को 
जीत कर परस्पर विवाद किया कि हमने जीती ।४६। तव उनके मध्य 
अति उत्तम यक्षराज के वे को धारण क्रिये महेश्वर वाले ।४७। उन्होने 
पुथिवी में एक तिनका रखकर कहा -- जो इस तिनके को चलायमान 
करदे उसी ने दैत्यों को जीता ।४८, उनकी वातत सुनकर वची इन्द्र क 
हंसे ओर उस तिनके को उठने कौ चेश करने लगे ।४६। . 


न तत्तणमुपादातुः मलसाऽपि च शस्यते । 
यथातथ।पि तच्छेत्त ` व बज्रधरोभमृजत्‌ १५० 
तद्ज निजवच्रो ण सभृष्टिमिवं सर्वतः । 
तुणेनाभिहूत तैन तियेगम्र पपात ह्‌ ॥\५१ 
ततश्चान्ये घुसरब्धा लोकपाला महाबलः । 
सभरजस्त्रणमुदिददय स्वायुघानति सहस्रशः ॥*२ 
प्रजज्वाल महावह्िलेः प्रचण्डः पवनो ववे} । 


जः 
६० 


दयन 
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प्वृद्धोऽपांपयियद्रत्प्रलयै समुपस्थिते ।५३ 

एवं देवं सभारब्व त्रणमुदहिद्य यत्नतः । 
न्यथमासीदहो कृष्ण यक्चस्यात्मवलेन वै ।५४ 
तदाह यक्षं देवेन्द्र को भवानित्यमर्पित 

ततः सं परयतामेव तेषामतरधादथ ।५५ 
तदतर हैमवती देवी दिव्यविभूषणा । 
गाविरासीन्नभोर गे शोभमना शुचिस्थिता ।५६ 


परन्तुकेमनसेभी र्ते उठाने समथंन हुए तो उसे काटनैकैः 
लिए इन्द्र ने वज मारा ।५०। परन्तु वह्‌, तिन के रूप वच से तिरसछृत 
होगया ओर उसके तेज को सहन न कर पृथिवी पर जा गिरा ।५१। उसी 
वकार मन्य महावली लोकपालों ने मी भपने-लपने हजारों आयुध उस 
तिनके पर चलाये ।५२। उस समय भीपण अग्नि जल उटी,भ्यंकर पवन 
चलने लगा ओर प्रलयकाल उपस्थित होने वेः समाने समुद्र उमड़ पड़ा । 
।५२। इस प्रभार उसे तिनके के किया गधा देवताओं का सव्र पराक्रम 
विरर्थक होगया ।५४। तव इन्र ने सहनशीलता ्यागकर यक्षराज से पूछा 
कि तुम कौन हौ 7 उसी समय यक्षराज अन्तर्धान होगये ।५५।तमी दिव्या 
भूषण धारण किये मत्यन्त शोभा धारण किये अलन्त गोमा वाली एक 
स्वरणंमधी देवीं मन्द-मन्द मुसक्राती हई आक्राश में प्रकट हुई ।५६। 


ता दष्टा विस्मयाविष्टा देवा चक्रपुरोगमा । 
चगम्य यन्न प्रपच्छ कोऽसौ यक्नौ विलक्षण ।५७ 
सातव्रवीत्सस्मितं देवी स युष्पाकमगोचर । 
पेनेदं भ्रम्यते चक्रं संसारास्यं चराचरम्‌ । ५८ 
तेनादौ क्रियते विद्वं तेन सद्टियते पुनः । 
न तन्नियन्ता करिचतस्यातैन सर्वे नियम्यते ५९ 
इत्युक्त्वा महादेवी तत्रेवौतरधत्त वै । 
देकर विष्मिता सवे तां प्रणम्य दिवं यथुं {६० 
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उसे देखकर इन्द्रादि देवताओं को बड़ा आश्चर्य हा ओर वे उस 
ट्वी को प्रणाम करपृचने ले कि वह्‌ यक्ष कौन था ? ।५७] तव देवौ 
ने हंसकर उत्तर दिया कि वह्‌ तुम्हारी इन्द्रियो को दिखाई नहीं दे सकता 
यह जो संसार रूपी चक्र चराचः से सम्पच्च होकर घूमता ह ।५८। इसको 
रचना तथा अन्तमे संहार वही करतार, उसके लिए कोई नियम तीं 
डे, परन्तु वह्‌ सभी का नियामक ह ।५६। इतना कट कर वं शिवा वहीं 
अन्तर्घन हो गई ओर सब देवगण उसे प्रणाम कर स्व्भलोक को मये 1६ 

।} समस्त जगत्‌ श्िवमय है \\ 

यणु कृष्ण महेशस्य शिवस्य ह्रमारमनः । 

मूत्यिमिभिस्ततं करःटस्न जगदेतच्चराच२५ ६१ 

ल शिवः सर्ममेवेदं स्वकीयाभिश्च मतिभिः । 

अधितिष्टत्यमेयात्या ह्यं तत्सर्वं मनुस्मतस्‌ ९ 

ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो महेलान सदाशिवः । 

मृत्तं यस्तस्य विज्ञेया याि्दिहवमिदं ततम्‌ ! * 

अथाऽन्यारचापि तयव पच ब्रहमसमाह्वया । 

तनूभिस्ताभिर्याप्तमि किंचिच्च प्रियते \४ 

ईशान पुरुषोऽघोरो वामः सद्यस्तथैव च । 

इङलानाख्या तु या तस्य मृतिराद्या गरीयसी । 

भोक्तारं प्रकृतेः लाक्षातेत्रजमधितिष्टति ।६ 

स्थाणोस्त पुरुषाख्या या मतिमतिमतः प्रसोः। 

गुणाश्रयात्मच भोग्यतव्यवममधिति्ति 1७ 

मात्मा उपमन्यु ते कहा- टे कष्ण | उन परमेइवर रिव की मति 
यह चराचर विदव जिस प्रकार वणार हो रहा हैःवह सुनो ।९। ९ लिव 
ही अपनी भूतियों से अधिशित लेकर जो कु भी है, उसका जानने | 
हे ।२ ब्रह्मा, विष्णु, श्दः महेशान, शिव यह सय उसी की सूति है, उन्दी 
से सम्पूण विडव विस्तार को प्राप्त दै 12 दिवजी की पच्च ब्रह्मा सूति 
से सम्पूणं विश्व व्रा ह 1४॥। र्षान, पुरुप, घोर, वामदेव 
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ओर सद्याजात यह उनकी पच्चमूतति विदव-विख्यात है ।५। उनकी ईशानं 
नानक मतत परकेत की भोक्ता होकर क्षेत्र मेँ स्थित है ।६। सत्पुरुष नामकः 
स्थाणु को मुत्ति गुणाश्रव होकर मोगती है, षह अव्यक्त मे रिथ॒त है ।७} 
धर्मा ङ्धसंयुक्त बुद्धित्वं पिना कनः । 
 अदितिष्टत्यघोराख्या मुत्तिरत्यंपूजिता ॥= 
वासदेवाह्भुयां मूत्ति महदेव वेधसः । 
ट्करते विष्ठात्री माहु रागमवेदिनः ।।& 
सद्योजाताह्वयां सत्ति शम्भो रमितवर्चसः ॥ 
मनसः समधिष्ठात्रीं मनिमंत प्रचक्षते ॥१० 
शरत्रस्य वाच शब्दस्य विभोर्व्योम्निस्तथैव च 
दंश्वरीमीश्वरस्येमाशार्यां हि विदुवु धाः ॥१५ 
त्वक्पाणिस्पञ्घंवायनामीश्वरीं मूर्तिश्च रीम्‌ 
पुरर्पाख्थं विदु सवं पुराणार्थविशारदः ॥१: 
चाक्षुषश्चरणस्यापि रूपस्याग्नेस्तथैवे च । 
मघोरास्यामधिष्ठात्री मूर्तिमाहूर्मनीषिणः ॥ १३ 
रस्नायाश्च फयोकश्व रसस्यापां तथैव च | 
ईश्वरीं वामदेवाख्यां मुत्ति तचिरतां विदुः ।(¶४ 
अघोर मति शिवि के दुद्धित्व म पूजित है तथा धर्मादि अष्टद्धरै 
यक्त होकर स्थित हैँ ।८। विधाता या वामदेवे नामक शिव-मूति को शास 
वर्त जन अकार रमँ स्थित रहने वाली कहते ह ।९। शिव की सद्योजात 
मूति ज्ञानीजन मनम स्थित होने वाली वतातति ह ।१०। श्रोत्र, वाणी, शन्दं 
भौर आकाश की विभुं तथा सवकी ईश्वर मति को ज्ञानियों नै, (ईशानः 
कटा है । ११ तचा, हाथ, स्प गौर वायु कौ मधीरवरी सूक्ति को 
पुरा णवेत्ताजन रुषः कहते ह । १२ चक्षु चरण ओर अग्तिकी अधीङवरी 
ति को विद्वानों ने भवोर कहा है ।१३। रसना, वायु, रस ओर जल की 
वीरवरो पूत्रि कौ उपक जञाताओं ने वामदेव" कहा है । १४ 
घ्राणस्य चंवोपस्थस्य गन्धपय चं भूवस्तथा । 
पयोजाताह्या सू मीश्वरीं संप्रचक्षते ॥१५ 


समस्त जगत्‌ शिवमयं । | ४२५ 

मूर्तयः पंच देवस्यं वन्दनीयाः रयत्नतः , 

प्रेयोिभिर्नरेतित्यं श्रं यसामेकहेतवः ।\ 1९ 

तस्य देवादिदेवास्य मूत्येष्ठकमय जगत्‌ । 

तस्मिल्याप्य स्थित विद्वमूतरे मणिगणा इने ॥५५ 

श्यो मवस्तथा रुद्रा उग्रो भोमः पशोः पतिः । 

ईशानाश्च महादेवो मूतेयद्वाष्ट विक्षताः ॥ = 

भूम्यमोऽग्निमरदुव्धोमक्षवज्ञाक निसा । 

अधिष््तिा महेशस्य सर्वां रष्टम्‌ मत्तिभिः ॥ १९ 

चराचरात्मक विश्वं घनत्तं विव भरात्मिका । 

शार्वी चर्वाह्मया म्‌ पिरिति यास्तस्य निङचयः ।२० 

संजीवनं समस्मस्य जगत; सलिलात्मिका । 

भवीति मीयते मूतिर्भवस्व परमात्मनः ॥ १ 

त्राण, उपल्थ गन्ध भौर पृथिवी की ओश्वरी सूति "सद्योजात, 
नाम वाली कही गईं ।१५। देवदेव की यहं पाँच मूति यतनपुवंक कथनं 
करे मङ्खल की कामना करने वाले पुरुषों को यहं सदा मञ्खल प्रदात 
करने वाली है ।१६। उन देवाधिदेव शिव कौ यह्‌ अ मूत्षिमय है, जसे 
धाओ ते मणि पिराई हर रहती है, वेसे ही यहं विर्व उनमें संयुक्त है 
। १७। उनकी आठ मूतियां- दावं, सव, रद्र, उग्र मीम, पशुपति ईशान 
भोर महादेव दै ।१८। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, व्योम भत्र भकं 
ओर चन्द्रमा-शिवजी की यह भाठः। मृत्षि कल्पित है ।९६। चराचरत्मक 
विद्व को यह्‌ पृथिवी धारण करती है शास्त्र का निणय है कि यह्‌ शिवा- 
त्मक मृति है ।२०। इस सम्पूणं विर्व का जीवन जलाल) है परमेश्वर 
दिव की मति भावी कही जाती है ।२१। 


वहिरतगंताद्िरवं व्यत्य तेजोमयी शुभा । 
रोद्रीरद्रस्य या मृतिरास्थिता घोररूपिणा २९ 
स्पदयतव्यनिलात्मेद विभति स्पदते स्वयय्‌ । 
जओग्रीति कथ्यते सद्धिमू तिरपस्य वेधसः ॥२३ 
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स्वावकाशदा सर्व॑न्यपिका गगनात्सिक्र । 

मूतिरभीमस्य भीमाख्या भूतवरन्दस्य भेदिका ।२४ 

सव'त्मनामधिष्टात्री सवंभ्नेत्रनिवासिनी । 

मुतिः पशुपतेर्ेया पाञुपाशनिक्रन्तनी ।२५ 

दीपयन्ती जगत्सर्वं दिवाकरसनाह्या | 

ईशानाल्या महेशस् मूत्तिदिवि विसपंति ।२९ 

अ,प्याययति यो विइवममूतांशुनिज्ञाकरः । 

महादेवस्य सा मूिरम॑हाठेवसमाह्वया ।२७ 

आत्मा तस्याष्टमी मृत्तिः जिवस्य ¶रमात्मनः। 

व्यापिकेतरमूर्तीनां व्रिदवं तस्माच्छिवात्मकम्‌ ।२८ 

बाह्याम्यन्तर विर्व को व्याप्त कर उसकी तेजोमयी णुभ मूति तथा 
घोर रूप रौद्र मूतति है ।२२। सम्पूणं विश्व॒ का स्पन्दन करने वाला वायु 
इसका भरण-पोपण करता है गौर उप्की उग्र मूषि “उग्र कहलाती है । 
उनकौ आकाशात्मक मूति सवको भवकराश्च देने वाली है तथा सव प्राणियों 
को मयदायक मीम मूं है 1९४ जो सव स्नेद्रवास्षियों के अन्तःकरण में 
सवत्मि रूप पे स्थित है, वह पणुपति मूत्ति सव जीवों के पाश को काटने 
वाली हं ।२५। सूयं रूप से वे सम्पूणं विश्व को प्रकाशित करते ह क्शान 
नामक शिव मूति स्वगं मे चलने वाली है ।२६। विद्व को अपनी चांदनी 
से वप्त करने वाली उनकी चन्द्र मूति है, वह महादेव संज्ञा वाली है ।२५। 
शिव की व्यापक मूति इनमें आय्वी है, यह इतर मृति ,से अधिक व्यापक 
होने के कारण शिवात्मक टे ।२८। 


वक्ष्य मूलसेकेन शाखाः पुष्यन्ति मं यधा । 
वस्य पूजया तद्व्पुत्यष्यस्य बपुजगत्‌ ।२६९ 
सवाभियप्रदानं च सर्वाग्रहण तथा । 
सर्वोपकारकणं रिषेस्याराधनं विदुः ।३० 

यथेह पृत्रपौत्रादेः प्रीत्या प्रीतो भवेसिता । 
तथा सर्वस्य संप्रीत्या प्रीतो भवतति राद्धः र. 1३ 


नमः 1 
9. 





जीव पशु दै भर शिव जगत्‌-प्ति है । 


देहिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि निग्रह । | 


अनिष्टमष्टमृतंस्तत्छृतमेव न संशाय: 1३२ 
| अष्टमून्यात्मना विरवस।चष्टाय स्थितंशिवम्‌ । 
भजस्व सर्वभावेन सद्र परमकाहणम्‌ ।३३ 
वक्ष की जड को सीचने से जसे राखाणे पूलती-फलती है, वैसे ही 
करने से दहंस्य विङव की पृष्ट होती है 
।२६। सवको अमयदान तना वके लिए अनुग्रह का विचान करने वाला, 
(` सस्पू्णं उपकारो का कार अगवान्‌ लिव का अराधन ही दै 1३०1 जसे 
पुत्र - पोत्रादि के ख से पिता प्रसन्न होता है वैसे ही सबकी प्ीतिसे 
शिव प्रसन्न होते ह।३१। किसी मी देहधारी का निग्रह करनी' क्षिव को 
अ्टमूति का ही निग्रहं करना है 1३२ इस प्रकारः अष्टमति से सम्भू 
।वदव को व्याप्त करके स्थित हए परम कारण स्प अगवान्‌ हिव कः सर्व 
भाव से भजन करनाही श्रो यस्कर है ।३२। 
जीव पु है भोर शिव जगतपति ॥ 
विग्रह देव देवस्य विदववमेतच्च सचरन्‌ । 
तदेवं न विजानति परत. पाशगौरवात्‌ \१ 
तमोकगोव वहुधा वदन्ति यदुनन्दन । 
अजानन्तः परं आवमविकत्प महषयः । २ 
अपरं ब्रह्मरूपं च परं ब्रह्मा्मक तथा । 
कचिदाहमहादेवमनादिनिधन परम्‌ \३ 
| भूतेन्द्रियांत करणप्रधानविषयात्मकन । 
अपरं ब्रह्म विदि १९ ब्रहमचिदात्मकम्‌ ।४ 
ृहत्वाद्वु हणत्वाद। बरहम चेत्तसिधीयते । 
उभये ब्रह्मणो ख रह णोऽधिपतेः प्रभो । 
श्चिदीणो निगद्यते \३ 
धिदा तु चेतना प्रहस व्र्यामचेतनाम्‌ । 
विद्याविद्यात्मकं चव विद्वगुरोविभोः ।६ 
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४२ ] ( 
रूपमेव न सन्देहो विश्वं त्य वशे यतः] 
भ्रातिविद्या पसा चेति शावं रूपं परविदः ॥७ 
उणमन्यु ने कहा - यह चराचर जगत्‌ उन्दी देवदेवं शिव का निग्रह 

ट, पशम वेधे हए जीव उरू नहीं जानते ।१। हे कृष्ण ! स एक का 

ही अनेक प्रकारसे वर्णन किया जाता है ।२। पर ब्रह्य स्वख्पह्ी परं 

। ब्रह्म ६, उसी को महादेव, अनादि, निधन कहा जाता है ।३। मूतेन्द्रिय 
अन्तःकरण प्रधान विषयत्मकर अपर ब्रह हीपर ब्रह्मात्मकं एवं विदात्मक 
हे ।८। नहीं वृह ओर ब्रहृ होने के कारण परम संज्ञक है, वै दोना 

ब्रह्मके ही ल्प, उन्हें "ई वि्ा-अविद्या रूपरहवर कहते हं ।५। 

विद्या चेतना ओर अविद्या अचेतना है, विश्व गहं का यह्‌ विद्या, अविद्या 

तथा अविद्यात्मक स्वल्प है ।६। ग्रह उसी कास्वष्पहै, हसं सन्देह नहीं 

है, उसी के वंश मेँ संसार स्थित है तथा यह्‌ सभो रिवकालू्प है ।५। 
अयथावृरद्धर्थेषु बहुधा ध्रांतिरूध्यते।  . 
यथाथकिारसंवित्तिविदाति परिकीर्तय |= 
विकल्परहितं तत्वं परमित्यभिधीयते | 
व॑परीत्यदच्छब्दः कथ्यते वेदवादिभिः; ।& 
तयो पतित्वातत्‌, रिवः सदसस्पतिरुच्यते । 

च याक्षराल्सक प्राहुः क्षरक्षरपर परे ॥१० 
क्षरः सर्वाणि भूतानि क्रुटस्थोऽक्षर उच्यते | 
„उभे तैपरमेशस्य रूपे तस्य वे पतः ॥ {१ 
\. . तयोः परः शिवः सन्तक्षाराक्षरपरः स्मृतः| 
, सपष्िव्यषटि्प च्‌, समषटिव्यष्टिकारणम्‌ ॥६२ 
वन्दनि मनयः केचिच्च परमकारणम्‌ । 
समष्टिमाहुरव्यक्त व्यष्टि व्यक्त तथैव च ।। १३ 
ते रूपै परमेस्य तदिच्ाया प्रवतनात्‌ । 
, तयोः कारणभावेन शिवं प्रमक्रारणम्‌ ॥१४ 


अर्था मे अधरां बुद्धिहोनेकोही भ्रानिति कहा है, अर्थाकार सवित्ति 
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को विद्या कहा गया है ।८। तत्वपद विकल रहित ह तथा इसमे विपरीत ' 
तत्व को वेदवादियों ने असत्‌ कहा है ।६। सतपुख सत ओौर साधु में 
सत्‌ णब्द प्रयुक्त करते दै, इससं विपरीत असत्‌ दै तथा सत्‌-जतव्‌ वाला 
यह विर्व उस परमेषटो का देह है ओर सतु अतप के पति होने से शिव 
को सत्‌-असत्‌ के पति ओर क्षर-अक्षरात्न कहते है, परन्तु वहं क्षर 
अक्षरसे भमी है ।१०। समी प्राणी क्षर (नाशका) हैः कूटस्थ को अक्षर | 
कहा है, यह दोनों ही उस परमेश्वर के भाधीन है ।११। उससे परे शन्त 
दिव कोक्षराक्षर से कटा है तथा समि व्यष्टि रूप समष्टिका कास्प ध 
।१२। कोई शिव के परमं कार्ण कहते ह तथा समष्टि अव्यक्त भौर 
व्यष्टि को व्यक्त बताते है ।१३। ईइवरेच्छा से यं दोनों स्वरूप उसी के 
है, उनका कारणन होने से शिव परम कारण है ।१४। 
कारणा्थविदः प्राहुः समष्टिव्यटिकारणम । 
जातिव्यक्तिर्वरूपीति कथ्यते करिचदारवरः ॥1 ५ 
धा पिण्डेप्यनुवतंत सा जातिरिति कथ्यते । 
व्यक्ति्पुत्तरूप त पिडजात्‌ समाश्रयम्‌ ।. १६ 
जातयो व्यक्तयदेचव तदा्तापरिपालिताः। 
यतस्ततो महादेवा जातिव्यक्तिवफ स्मृतः ।\*७ 
प्रधानपुरुषनव्यक्तकालात्मा कथ्यते शिवः । , 
प्रधान प्रकृति प्राहुः क्षतज पुरुष तथा ॥ “^ 
त्रयोपिणत्ितत्वानि व्यक्तमाहूर्मनींषिणः 
कोलः कार्यप्रपचस्य परिणामेककारणय्‌ ।. ९९ 
एषामीयोऽधिपो प्राता प्रवर्तकनिवर्तकः । 
आ विभावित्तिरोभावसेैतुरेकः स्वराजडजः |) <° 
तस्मात्प्रधानपुषग्यक्त कालस्वरूपवान्‌ । 
हे तु नेताऽधिपस्तेषां धाता भोक्ती महैव रः २१ 
कारण के जानने वालों ने समटि-व्यि करो करण कहा है । कोई 
ई्वर, जाति गैर व्यक्ति स्वरूप वताते हे । १५। पिण्डि वर्तने वाली की 
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जाति कहा है वहु व्यक्ति आत्ृत्ति रूप पमी पिन्ड जाति में स्थित है । १६। 
जाति ओर व्यक्ति उएीकी धान्ञा के वदा टै, इसलिए शिव को जाति ओर 
व्यक्ति कोर्वल्प वाले कहा गवा है ।१७। प्रधान पूरुष ध्यक्त आर कला- 
त्मा दिव हैग्रघान प्रकृति है तथा पुरुप क्षेत्रज्ञ है ।१८। तेर त्वो का 
ताम व्यक्त वताया है, कायकालके प्रपंचके परिणाम का एक ही कारण 
ठे ।१६। यही ईश्वर प्रवर्तन ओर निवर्तन करता है तथा यही आविर्भाव 
सौर तिरोमावक्रा एक कारण ह ।२०। इसनिए प्रधानपुरुष काल-त्वरूपा 
तमक है, उसका कारण तथा अधिपति एक शिवही है।२१) 


विराहिरण्यगभत्मि कैश्चदीशो निगद्यत । 
हिदण्यगर्भो लोकानां हतुविश्रत्मको विराट्‌ ।२२ 
अन्तर्यामी परश्च तिकथ्यते कविभिः शिवः । 
भ्राजस्तं जसविद्वात्मेत्यपरे यप्रचक्षते । २६३ 
तुरीयमपरे प्राहुः सौम्यमेव परे विदुः । 
कता नि च मेयं चति चाहुरथापरे ।२४ 
कता क्रियाच काय्य च कारणं परे | 
गाब्रत्स्मननुमृवुप्त्यापरे सप्रचक्षते ।२५ 
तुरोयमपरे प्राहुस्तुयातीतमितीपरे । 
तमाहुविगुणं केचिदुगुणंवतं प्र विदुः ।२६ 
केत्विसंप्ारिण ब हुस्तमः संसारिण परे | 
स्वतन्त्रमपरे प्राहु रस्वतन्त्र पुरे विदुः ।२७ 
प।रमित्यपरे प्राहुः सौम्मेष पर विदुः | 
रागवन्त परे प्राहर्वीतिरागं तथापर्‌ ।२८ 


कोद कहते ह करि विराट हविरष्य्मालमा ईश्वर है. क्योंकि प्रह्मलोक 
का विश्वात्मा विराट्‌ टे ।२२। कवियों ते अन्तयमिी ओर पर को शिव 
कहा. है, कोई प्राज्न तेज से विरवात्मा वतलातै हं ।२३। कोद तुरीय भौर 
कोई सौम्य कहते ह, रिप ने उते माता, मान, मेय तथा मति कहा है 
।२४। कोट कर्ता, क्रिया, कारण, कारण तथा कोई जाग्रत, स्वप्न, सुपु 
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जीवर पणु ओर शिव जगत्‌ पति ह | ॥ ह | 

वाला कहते ह ।२५। किसी ने तुरीय, किती ने तुर्यातीत कहा है, कई | 

निगुण तथा कोई सगुण कहते है ।२६। कोई संसारी, असंघारी, स्वतत्तर | 

तथा कोई अस्वतन्व कहते है 1२७। क्सीने चोर सौम्य तथा क्सीन | 

रागी ओर किघी ने विरागी कहा ह .र८। | 
निष्क्रियं च परे प्राहुः सक्रिय चेतरे जनाः । 
निरिद्वियं परे प्राहुः संद्भियं च तथापरे ।२६ 
त्र्‌ वमित्यपरे ्राहस्तध्च्‌ वसितर । 
अरूप कुचिदाहुवं रूपवरतं परे विदुः ।३० 
अहश्यमपरे ग्राहं दथमिव्यपर विदुः । 
वाच्यमित्यररे प्राहुरवाच्यमिति चापरे । ॥ 
राव्दामकं परे प्राहुः शाब्दायीतसथाहरे ।३१ ॥ 
के चिचचिन्तामयं प्राहुरिचन्तया। रहित परे । 
जञातात्मक परे ्राहुविज्ञानामिति चापरे ।३२ 
केचिज्जञेयमिति ्राहुरजञेयमिति केचन । | 
परमेके तमेवाहु रर च. तथापरे ।३३ ॥ 
एवं विकरप्यमान तु यराथास्स्यं परमेधिनः । | 
नाध्यवस्यति मुनयो नाना प्रष्ययकारणात्‌ ।३४ | 
यैः पुनः सर्वभावेनः प्रपचचाः परनेशवरुम्‌ । ` 
ते हि जानंत्ययत्नेन शित परमकारणम्‌ ।२५ | 
यावपदातेव पदयत्यनीश कवि फु भुवनस्येितारम्‌ । | 
तायददु के वतते बद्धपाशः संसारेऽस्मिचखक्रनेमिमं ।३९ 
यवा पद्यः पयते रवमवर्णं कतार "श पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्टा्पुण्नपपि विधूय निरंजनः पूरससुपेति सोम्मयु ।३७ 

५ कोड क्रियारूप कोई निष्क्रिय, कोई इन्द्रिययुक्त मौर कोई इन्द्रि 

रहित कहते है ।२६। कोई चल, कोद अचल, रूप-रहित ओर कदं 

रूपवान्‌ कहते है ।३०। किसी ने उन्द ्डय कहा टै कोई अटर्य बताते 

है, कोई वाच्य, अवाच्य लाव्दात्मक्र तथा कोर शद से परे कहते है । १। 
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किसी ने चिन्ताुक्तं सौर किसी ने अचिन्तायुक्त कहा टै, को कि 
ओर कदं विज्ञान रूप कहते हँ ।३२। कोई ज्ञेय, कोद अज्ञेय कोई एक 
ओर कोई अनेक वत्ताते है ।:३। इस प्रकार उप परमेष्री की अनेक प्रकार 
से कत्परना क्री गई है ओौर अनेक प्रकारके विदव.स के कारण मुनिजन 
भी यथाश्रं निणंय करने में समयं नहीं है ।३४। पर. जो सर्व॑भ।व से उन 
परमेर्वर शिव की शरणको प्राप्त हौ चुके है, वे विना किसी यत्न के 
ही उन परम कारणको जान लेते ह ।३५। जब तक यह प्राणी संसार 
को वशा करने वालि पुराण-पुरुष परमेरवर के दर्शन नहीं करता, तव तक 
पिमा रहकर चक्रनेमि के समान घूमता रहता है ।३६। भौर जव 
वहे विश्वकर्ता दिरण्पगं ईश्वर के ब्रह्म कै दर्शन करता है तव पृण्य-पाप 
कादर करके कविवजी के तादात्म्य को पाता टै ।३७। 
॥ युगो से शिव के योगाचतार ॥ 

पगा वेषु सर्वेषु योगायच्छलेन तु | 

अवतारान्हि शवस्य श्िष्यांडच भगवन्वद्‌ ।१ 

रेतः सुतारो मदनः मुहोत्र एक एव च | 

ल।गाक्षिश्च महामायो जैगीषन्तस्तथैव च २ 

दधिवाहश्च ऋषभो मुनिर्ग्रोऽत्रिरेव च । 

घुपालको सोतमश्च तथा वेदशिरा मुनिः ।1३ 

गोकणंइ्च गुहावासी शिखंडी चापरः समत । 

जटामाप्नो चाटहासो दारको लांगली तथा ।४ 

मह्‌ कालेर्‌व बूलौ च दंडी मण्डोञ्च एव च | 

सविष्णृः सोमरर्माच लक्रुटीर्वर एव च ॥५ 

एते वाराहुकत्तेऽरिमन्सप्रमयांतरे मनो | 

अष्ाविशतिसद्वाता योगाचार्य युगक्रप।त्‌ ।६ 

शिष्याः प्रऽयकयेतेषां चत्वारः लातचतसः। 

दवे तादयर्च ९०4र[स्तान्प्रवोमियथाक्रमम्‌ ।।७ 

धरकष्ण ने कटा-पब युगा क प्रारम्भमम योगाचायं कै दल वाने 
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युगो मे शित योगावतार | ¡} ४३३ 


शिवजी के अवतार भौर उनके रिष्पों का वृतान्त सुनादइये ।१। उपमन्यु 
ने कहा स्वेत, सुतार, सुरीतर, मदन, कक, लौगाक्षि, महामाय, जेगीषव्य 
५२ दधिवाहु, ऋषम, मुनि, उग्र, अत्रि सुबालकः, गौतम, वेदशिरा ।३ 
गोकर्णं, गुहावासी, जटामाली, शिखण्डी, अदट्‌खाहाम, लांगली व दारुक ।४। 
महाकाल, शली, दण्डी, सुण्डी, सहिष्णु नद्रुलोडवर ओर सोम शर्मा ।५। 
यह सव वैवस्वतमनु के वाराहकल में हुए । युगं के क्रम से यह्‌ योगाचायं 
अट्‌खाई्स हृए है ।६। एक-एक के चार-चार किष्य हए, शन्त से रप्ड 
पर्यन्त सभी शिष्मों को कहता हं ।७। 

रवेतः सवेतशिखरच॑व उवेताइचः उवेतलोहितः। 

दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋचीकः केतुमास्तथां ॥न 

विकोश्दच विकेशश्च विपाशः पाशनाशनः । 

सुमुखो दुम खक्च॑व दुगमा दुरतिक्रमः ।॥ £ 

सनत्कुमारः सनक सनन्दस्च सनातनः । 

सुधामा विरजाश्चैव शखच्चांडज एव च ॥1^ 

सारस्वतश्च मेघश्च मेधवाहः सुवाहूक. । 

कपिलादचासुरिः पञ्चशिख बाष्कल एव च ॥९' 

पराज्ञरर्च गर्मदच भागंवरचागिरास्तथा । 

वलवन्धू्िरामित्रः केतु गस्तपोधन ॥१२ 

लवोदरच लव्ररच लम्वात्मा लबकेशकः । 

सर्वज्ञः समवुद्धिस्व साध्यीसदधिस्तथेव च ॥१३ 

सूधाता कर्यच॑पश्च वसिष्ठो विरजास्तथा । 

अत्रिरग्रो गुरुध्रष्ठः श्रवणीऽथ श्च विष्ठक्र ।।१४ 
दवेत, ध्वेतशि, सेतारच, रवेतलोहित, शतङा) ऋ चौक, नाम 
केतुमान ।८। विकोश, विके, विपाक, पाशनाक्षन दुमुल गुल | ददम) 
द्रतिक्रम ।६। सनक, सनन्दन, सनत कुमार, सनातिन सुधामा, शखपाद, 
विरज, वैरज ।१०। षारस्वत, मेध, तेघवाह्‌, कपिल आसुरी पघदिखा, 
वाषकच ।{१। पराशर, गर्ग, माम॑व, अः गिरा, बलवसवु, निरामिन, कदु 





0 मि 1 ~ नये १. त 
नागर स्व नि षि ` ह ` ऋरि ~~ ° 
+ जक चं ५ = हन ध 


४३४ | [ श्री रिव पुराण 


ष्य श, तपोधन ।२। लम्बोदर, लम्बाक्ष, लम्वकेश, सवंज्ञ, समुवद्धिः 
साध्यवृद्धि 1१३। सुधामा, कश्यप, वसिष्ठ, वरिज, भत्रि, उग्र, गुरु श्रष्ठ, 
श्रवण, श्रविष्ठक । १४। 

कुणिश्च कुणिवाल्ड्च कुशरीरः कुनेत्रकः । 

कार्यपो ह . रानांरचंव च्यवनश्च बृहस्पति ॥१५ 


अतथ्यो वामदेवश्च महाकालो महाऽनिलः । 
वाचःश्रवाः चुवीरड्च इ्यावदटच यतीश्वरः | १६ 


हिरण्यनाभः कौशल्यो लोकाक्षिः कुथुमिस्तथा । 

सुमन्तुजमिनिश्चैव कुबन्धः कुशकन्धरः ॥१७ 

प्लक्षो दार्भायणिस्चंव केतुमान्गौतमस्तथा । 

भट्लवी मधृपिगरच इवेतकेतुस्तथैव च ॥ १८ 

उशिजो ब्रृहुदवडइच देवलः कविरेव च । 

शालिहोत्रः सवेषरच युवनादचः शरद सः १६ 

अक्षपादः कणादश्च उलूकी वत्स एव च | 

कुलिकदचेव गगरच मित्रक रुष्य एव च ॥२० 

एते रिष्या महेशस्य योगाचायंस्वरूपिणः । 

सख्या च शतमेतषां सह्‌ हादशसंस्यया ।२१ 

कुणी, कुणवाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उशता, च्परवन, वृद्रस्पति 
।१५। उतथ्य, वामदेव, महाकाल,महानील, वाचश्रवा, सुधीर, इ्यामाश्व, 
यतीश्वर ।१६। हिरण्यकाम, कौशल्य, लोकाक्षि, कुधुभि, सुमन्त, जमनी, 
कबध, कुश, कन्धर्‌ ।१७। बव्वक्ष, दार्मातिणि, केतुमान. गौतम, वल्लभी, 
मधुधिग, एवेतकैतु ।१०। उरिञ, बृहदश्व, देवल, कवि, ण। लिहो, सतरेश 
शम्बूक, अश्वलायन, शरस, छल ःकुण्ड, कर्णं कम्ब, प्रबाहुक,उलूक वियत 
।१९। अक्षपाद, कणाद, उलूकवत्स, कुशिक, गग पत्रक अर रुष्य 
।२०। यह समी योगाचायं महेश्वर के शिष्य ह, यह सव एक सौ 


बारह ट| २१। 
सवे पाशुपताः सिद्धा भस्मोदुधूमितविग्रहाः | 


सर्वेशास्तराथतत्वज्ञा वेदवेदांगपारवाः ।।२२ 


ब्राह्मणादि वर्णो का अधिकार कथन | [ ६३५ 
शिवाश्रमरताः सवं शिवज्ञानपरायणाः । 
सर्वसङ्कविनियुक्ताः रिवेकासक्तचेतसः ।॥२३ 
सर्वदन्दसह धीराः स्ंभूतहिते रताः । 
जवो मृदवः स्वस्था जितक्रोधा जितेन्द्रियः ॥२४ 
सद्राक्षमालाभरणास्त्रिपुडांकितसस्तकाः । 
रिखाजटाः सर्वजटा अजटः मु शीर्षका ॥२५ 
फलमलाल्नप्रादाः प्राणायामपरायणाः । 
रिवाभिमानसपन्नाः शिवध्यानंकतत्पराः ॥९९ 
समून्मयितससारविषवृक्षाक्‌रोदुगमाः । 
प्रयातुमेव सन्नद्धा पर शिवपुर प्रति ।२७ 
सदेिकानिमान्मत्वानित्य यः शिवमचयेव्‌ । 
त याति शिवसायुज्य नात्र कार्याविचार्णा । ।२८ 


यह पाणुपतब्रत से युक्तं भश को अदा से लगाने वालि स्वं चास्नाथं 
के तत्वज्ञाता थथा वेदवेदांग के पारगामी ।२२। शिवाश्च से प्रीति वाले, 
शिवज्ञानं से लगे रहने वाले, स॒ग-हीन, तथा सिव मे ही मन को संयुक्त 
रखने वाले! २ ३।दीतोष्णादि को सहन करने वाले,सभी भूताका हितकरने 
वाले, क्रोध को जीतने वालि ।२४। द्राक्ष की माला के आसरण, त्रिपुण्ड 
ओर {श्िखामान्र जटा धारण करने वाले वथा जटा रहित ओर रमूं डय 
हुम ।२५। फल मूल का भोजन रते वाले प्राणायाम करने वाले, दोव, 
मागमे तथा शिव घ्रात मे तत्पर ।९६। विशव पी विष के अ कुरो 
को उलाडने वाले तथा शिवपुर मे जाने को क।टबद्ध । \७। एसे ख्वेतादि ` 
को अपना जजायं मानकर जो शिवजी का ध्न करता है, वह निःसंदेहं 
शिवधाम को प्राप्त होत। ह ।९८। 

| ्नाह्यणादि वर्णो को अधिकार कथन ॥ 
अथ वक्ष्यामि देवेश अक्तानामधिकारिणाम्‌ । 
विदुषां द्विजपुख्यान। वर्णधर्मं समासतः ॥९ 
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वि स्नानं च।ग्निकरार्थं च लिगाचनमनुक्रमम्‌ । 

दानेमोश्चरभावदच दया सर्वत्र सव॑दा ॥२ 

सत्य सन्तोषमास्तिक्यमहिपा सवंजतुषु । 

ह रीश्रद्धाध्ययन योगः सदाध्यापनमेव च ॥२ 

व्याख्यानं ब्रह्मचयं च श्रवण च तपः क्षमा । 

शोच शिखोपवीत च उष्णीष चौत्तरीयकम्‌ ॥४ 

तिविद्धासेवन चेव भस्तरुद्राक्षवारणम्‌ । 

पर्वग्यभ्यच॑न देवि चतुददयां विशेषतः ।५ 

पानं च ब्रहाक्रुच॑स्य मासि मापि यथाविधि । 

अस्यचनं विशेषेण तेनेव स्नाप्य मां प्रिये ।}६ 

सवक्रिप्रान्नतन््यागः श्राद्धान्नस्य च वजनम्‌ | 

तथा पयु षितान्नस्य यावक्रस्य विदोपतः ।1७ 

शिवजी ने कहा- दे देवि | श्रे ब्राहमण तथा अधिकारी भक्तों के 
वर्णं धमं को मेँ समात्तसे वर्णन करता ह ।१। धिकराल स्नान करे, अगिन 
काथं लि पुजन, दान शिवमावगरृक्त होकर सर्वत्र दया करे ।२। सय, 
सन्तोष, आस्तिकरतार्अहिपा लज्जा श्रद्धा, वैदपाट भौर योग।३। व्याख्यान, 
ब्रहमचयं, तप क्षमा, सौद, रिषा, यनोपवीत, पाग, दृषट.टा को धारण 
करे ।४। किसी निषिद्ध वस्तु का सेवन न करे, मस्म-दद्राक्ष धारण करे, 
पर्वं मे विदेषकर चतुर्दशी में प्रूजा करे ।५। ब्रह्यद्रुचं विधि मे गत्य-पात 
प्रत्येक मात विधिपूत्रेक करे, उसी से मञ्ै स्नान करावे ओर विशेष अर्चन 
करे ।६। अन्न का त्याग, श्रद्धा का तथा विशेष कर यावक कात्याग 
करे 1७। 

मयस्य मच्यगन्धस्य नवेद्यस्य च वजंनम्‌ । 

सामःन्यं सववर्णानां ब्राह्मणानां विशेषतः ।। 5 

क्षमा चांविर्च सन्तोषः सत्यमस्तेयमेव च । 

ब्रह्मचये मम ज्ञान वंराग्य भस्मसेपनम्‌ £ 

सवंसग्रनिवृत्तिदच दशेतानि विशे षतः । 

लिंगानि योगिनां भूयो दिवा भिक्षाशतंतथा ॥१० 





ब्रहाणादि वर्णो का अविकार कथन ] 
वानप्रस्थाश्रमस्थानां सवानसिदमिष्यते । 
रानी न भोजनं कार्यं सर्वेषां ब्रह्मचारिणाम्‌ \\१॥ 
क पन गराजनं च क्षच्नियस्याप्रतिग्रहुः । 
द्यस्य च विशेषेण सया नात्र विधीयते ॥१२ 
रक्षणं स्ववणानां युद्ध शत्रुवघस्तथा । 


दृषटपक्षिगाणां च दुष्टानां रातनं नृणाम्‌ ॥१२ 


अविर्वासदच तर्त्र दिववासो मम योगिषु । 

सत्रोसंसर्गद्च कालेषु चभूरक्षणमेव च । (१४ 
मद्य, सद्य की गंघ ओर मेरे अपण किया हृजा वेय इनका सभौ 
ोकातोधमंदही है 151 क्षमा, 


वर्णा मे वि 
मे त्याग भौर विक्षेष कर ब्राह्म 
मेरा ज्ञान ओर धस्मका सेवन 


धोियों के लक्षण 
घर्मं भी समान है, 
त्रि पे मोजन त कर्‌ 


क संतोष, अचौ, ब्ह्मचयं वं राप्य, 
।२। सवके सद्धं काव्याय करे यह दश कायं करे, 


है दिन मे भिक्षा मगि ।१०। वानव्रस्थ 


योगी भौर यह्‌ एक ही मं वाले हँ ब्रह्मचारी रा 


।९१] अध्यापन, यज्ञ कराना दाति 
वर्णो की रक्ता करे, युद्ध ने शत्रुओं का संहार करे 
१ का निग्रह करे 1 १२-१३॥ सथ 


तु समय नारी मेवन 


चाहिए । राजा सव 
~ त्तथा दुष्ट पक्षियों मृण भौर मनुष्य 
प्रति अविश्वास ओर मेरे प्रति विशवास करे, ऋ 


| ~ र = ८८५ प्‌ टु त 
| सदा संचारितश्चार लेक्नवृत्तांतवेदन्‌ 
| यदारक्षघारणं च॑व अध्मकचकधारणम्‌ ॥९* 


| राज्ञा ममाश्रमस्थानामेष घर्मस्य सग्रहः । 
विवइयस्य कथ्धते ॥१६ 


गोरक्षण च वाणिञ्य्‌ क 
शुश्र षेतस्वणौना च: सु दस्य कथ्यते । 
उद्यानकरणं चैव मम 
| घर्मपल्यास्तु गमन्‌ ग हुस्थस्य्‌ विधीयते 
| व्रहमचय वनस्थानां यतीनां ब्रह्मवारिणाय्‌ ॥*< 
नान्यः सनातन्‌ । 


स्त्रीणां तु मतृ शुश्रप)। धम्‌ 
{ग नियोगो भतु रस्ति चेत्‌ १६९ 








समार्चन च कल्य 
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यानारीभत्रश्रषां विहाय त्रततत्परा | 

स नारी वरकं याति नात्र कार्या विचारणा ।\२० 

सदा भपने दूत भेजकर वृत्तान्त जाने, अस्व, वस्व, कचुक ओर 
भस्म धारण करे। १५।जो राजा मेरे आश्वय में स्थित उनका यह धमं है। 
वश्यो का धमं गोरक्षा कृषि ओौर वाणिज्य है १६तीनों वर्णो कौ चेवादूद्र 
काकमं है, बगीचा लगाना प्नेत्र का आश्रय ।१७।तथा अपनी धर्मपलनी मे 
गमन ही गृहस्थ का घनंहै। ब्रह्मचारियों को भौर वनम रहने वाले 
यतियो ३) ब्रह्मचर्यं धारण करना चाहिये! १८ रित्रयों के लिए पतिसेवा के 
अतिरिक्त अन्य कोड धर्मं नही, स्वामी की मान्नातेकरहीच््रीकोमेरा । 
दजन करना चाहिए ।१६। जौ स्त्री अपने स्वामी की सेवा द्योडफर व्रत 
करती है, वह नरकगामिनो होती है, इसमे सणय नही है ।२०। 

अथा भत्र विहीमाया वक्ष्ये घर्म सनातनम्‌ | 

ब्रत दानं तपः शौचं भृशय्या नक्तभोजनम्‌ । २१ 

ब्रह्मचर्यं सदा स्नानं भस्मना सलिलेन वा । 

शांतिमोौन क्षया नित्य सविभागो यथाविधि ॥२ र 

अष्टम्यां च चतुदर्यां पौर्णमास्या विञेषत् | 

कदर्या च विधितदूपवासो ममार्चनम्‌ ॥२३ 

इति संक्षेपतः प्रोक्तो मयाश्रमति पेविणाम्‌ । 

ब्हमक्षत्रविशा देवि यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२६ 

तथैव वानप्रस्थानां गृहस्थानां च सु दरि। 

यूदाणामथ नारीणां धर्म एष सनातनः ।॥२५ 

्येयस्त्वयाऽह देवेशि सदा जाप्य: षडक्नरः । 

वेदोक्तमखिल धर्ममिति घ्माथंपग्रहः ।।२६ 

अथ ये मानवा लोके स्वच्छया धृत विग्रहाः । 

मावातिरयपन्यासः पूरवसंस्कारसयुतः ।1२७ 

विरक्ता वानुक्ता वा स्त्यदीनां विषयेष्वपि } 

प्रापेनं ते विलिपते पचपत्रमिवाभसा ।।२= 





बराहमाण्दि वर्णों का अधिकार कथन ] | २२६ 
१ स्वामीसे हीन नारियों का धमं कर्टेता ह बत, दान, तपस्या, णचौच, 
रात्रि मोजन ओर पृथिवो मे श्ञयन।२१ ब्रह्म चये पालनमभस्म व जल-स्नान 
शन्ति, मौन, क्षमा, संविमाण दुषो से दुर रहना तथा विधिवत्‌ ।।२२॥ 
अष्टमी, चतुर्दशी, पणंमासी तवा चञेषकर एकादशी मे मेरा ¶ूजन करे 
।२३। यह विधि अपने आश्रम नरे स्थित होने को सं्नेपमे करीर ब्रह्मण 
क्षत्रिय वैदय,यती,ब्रह्मचारो।२४। वानप्रस्थ, सहस्थ ओर स्त्रियों का सनातन 
घमं यही है ।२५1 ह देवि ! तुम्हे सदा मेरा ध्यान ओर षडक्षर कर जप 
करना चाहिए, उदो मेँ ्बाणत घ्म कासार यहीदहै ।२६।जो मनुष्य अपनी 
इच्छासे द्रत करते, अत्यन्य मति ओर पणे संस्कार वाले हैँ ।२७। तथा 
स्त्रियादि विषयों में अनासक्तं है. वे कमलपत्र के जलसे लक्षत होने के 
समान पायो से लिप्त नदीं होते ।२८। 
तेष ममातप विज्ञानं विरुद्धानां विवेकिनाय्‌ । 
मत्प्रसादाद्धिगृडढाना दुःखमाश्चमरक्षणाप्‌ ।२६ 
नास्ति कृव्यमकरव्यं च समाधिर्वा परायणम्‌ । 
न विधिनं निषेधश्च तेषा मम यथा तथा ॥।३० 
तथेह परिपुणेस्य साध्यं ममत विद्यते । 
तथेह परिपूणस्य साध्यं ममन विद्यते \ 
तथेव कृतक्रव्यानां तामपि न सशयः ॥\२९ 
मभद्क्तानां हितार्थाय मानु भावमाधिता । 
सुदरलौकात्परिश्रश्ास्ते रद्रा नात्र संशयः ॥ ३२ 
समानुशासन यद्द्‌ बह्मादीन। प्रवतकम्‌ \ 
तथां ताराणामन्पेषां सच्नियोगः प्रवर्तक: ।1३३ 


समान्ञाधारभावेन सद्भावातिशयन च । 


तदालोकनमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्त्‌ ।\३४ 


प्रत्ययाङच प्रवतते पररस्तफलसूचकाः ' 


मयि भाववतां पुसा प्रागह्ाथगोच सः ॥**~ 


मेरे प्रसाद से उन विवेकी पुष क्ते आत्म-विज्ञान को प्राप्ति होती है 
दयोकति आश्म धमं कौ रक्षा रता कठिन दै ।९९। उनके लिए कर्मगअकमं 


=“ ५ = "र का 
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समाधि परायण या विधि निषध कुछ मी नहीं है ।२०) जते मूज्ञ परिपूर्णं 
के लिए कुचं साधन योग्य नहीं, वैसे ही जो कृतकृत्य हो चूके उनके लिए 
| कोई कायं देष नहीं रहूता।३१।मेरे भक्तों के दिताथं मनुष्य भावपरं आधित 
|| रद्र लोकसे आगत मनुष्य श्रस्वल्पही ह ।३२। मेरौ आना जसे ब्रह्मादि 
को प्रवृत्त करती दहै, वैते ही अन्यो को करती है।३३।मेरीआज्ञाकाध।रण 
||| मौर मृज्ञ मे अत्यन्त भाव लगाने वालके दर्घन से हौ सत्र पापक्षीण 
|| हो जाते हैँ ।३४। उन्हैं श्रेष्ठ फलदायक विर्वासों की प्राति होती दहै, जो 
मह्से प्रेम करते है, उन्हें अर्थं का ज्ञान पिले ही हो जाता है ।३५। 

कपरस्वेदोऽ्र्‌ पातश्च कण्ठे च स्वरविक्रिया | 

आनदाचू.पलबन्विरच भवेदाकस्मिकी महुः ।। ३६ 

सतव्यस्तः समस्तंर्वा लिगेरव्यभिचारिमिः । 

मदमध्योत्तमं भविविज्ञेयास्ते नरोत्तमाः ।। ३७ 

यथायोऽग्निसमावेशान्नायौ भवति केवलम्‌ । 

तथेव मम साग्निध्यानन ते केत्रलमानुषाः ।1३८ 

हिस्तपादादिसाधेम्यदान्मर््यवपुध रान्‌ | 

प्राकरृतानिवं मन्वानो नावजार्नति पडितः ३९ 

अवज्ञान कृततेषु नरं व्यामू्टचेतनैः । 

आयुः ध्रियं कुल श्रील हित्वा निरयभावहेम्‌ || ४० 

बरह्म विष्णुसुरेानामपि तूलायते १दम्‌ । 
| मत्तोऽन्यदननेक्षाणामुद्धतानां महात्मनाम्‌ ॥४१ 
अचु वोढवे प्राकृत पौरुष तथा । 
गुणेशांनामतस्त्याज्य' गणातोतपदेषिणाम्‌ ॥४२ 


उन्दं कम्प, स्वेद, अश्च पात, कन्छ.स्वर गदुगद्‌ तथा आनन्द की उप- 
लन्धि वारम्ब्ार अकस्माद्‌ होती है ।३६। उन स व अव्यमिन्नारी लक्षणों 
के युक्त मनृष्यों को श्रेठ समन्ते । ३७) ज॑से अग्नि से संयुक्त होने पर लोहा 
केवल लोहा ही नहीं रहता, केसे ही वे मेरी समीपता से मनुष्य नहीं,वरनु 
रही वाले हो जति ह।३८। हाथर्पावि आदि सहितिरु्ररूप धारण 








्राह्मणादि वर्णौ का अधिकार कथन | [ ४४१ 
करने वालों को साधारण समञ्चकर कभी निन्दा न करे।१९।जो मुखे उनका 
अपमान करते हँ उनकी आयु सील, कुल तो नष्ट होते ही रै, साथ ही 
उन्हें नरक मे जाना पड़ता है ।४०। ब्रह्मा विष्णु, महेश का भो पद तोला 
जाय तो उनवे दोटा ही रहता ह ।४१। गुणातीत पद कौ कामना वालों 
को अशुद्ध बुद्धि का परित्याग करना चाहिए ।४२। 

अथ कि बहुनोक्तेन श्रं यः प्राप्त्यंकसाधनम्‌ । 

मयि चित्तसमासगो येन केनापि हेतुना ॥४३ 

दत्थ श्रीकठनाथेन शिवेन परमात्मन । 

हिताय जगतामुक्तो ज्ञानसाराथसंग्रहः ॥४४ 

विज्ञानसग्रहस्यास्य वेदशन्स्त्राणि कृत्स्वरः । 

सेतिहासपुराणानि विद्या व्याख्यानविस्तरः ॥०५ 

ज्ञान ज्ञेयमनुष्ठोयमधिकारोऽथ साधनम्‌ । 

साध्यं चेति षडर्थानां संग्रहस्त्वेष सग्रहः ४९ 

गरौरधिक्ृतं ज्ञानं ज्ञ य पाशः पशुः पतिः । 

लिगाचनाचनुष्ठोय' भक्तस्त्वधिकृतोप य. ॥*७ 

साधन विवमेत्रा्य साध्य शिवसमानता । 

पडर्थसंग्रहस्यास्य ज्ञानात्सवज्ञतोच्यते ।।४२ 

प्रथमं कर्मयज्ञादेभक्त्या वित्तानुसारतः । 

त्राह ऽभ्यच्य शिव परचादंयगिरतो भवेत्‌ ॥४६ 

मङ्खल की प्रातिका एक ही साधन गृ मे चित्त का लगाना हं ।४३। 

उपमन्यु ने कहा-दस प्रकार नीलकण्ठ भगवानु शिव ते ज्ञान सार सग्रह का 
वणन किया ।४४। विज्ञान संग्रहं मे इतिहास, पुराण आदि विद्याओं का 
वणेन किया है ।४५। ज्ञान, लय तथा अनुष्ठान योग्य साघन साध्यषडर्थो 


का यहु संग्रह कहा गथा है ॥४६। भ म प्राप्त शिवज्ञान को 1. चाहिए 
ए {४७} शिव मनर 
तथा भक्तो गार्चना आदि अनुष्ठान करन। चादिए \४ 

तथा भक्तों को लिगाच अनु कना ऋ स्व हो जाता ह 


आदिका साधन तथा षडंग सप्रट 9 
।५८८। प्रथम यज्ञादि कमं अपने स रे ओौर वाह्य 
शिवजी का पजन करे ।४६। 


मर्थ्यानूसार क 
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रतिरमभ्यतरे यस्यन बाह्यं पुण्यगौरशात्‌ | 
न कमं करणीय हि वहिस्तस्य महात्मना ॥५० 
ज्ञानापरृतेन तप्तस्य भक्त्या शेवशिवात्मनः | 
नातनं च बहिः दरष्ण कृत्यमस्ति कदाचन ॥५१ 
तस्मात्क्रमेण संत्यज्य वाहूमाभ्यन्तयं तथा । 
जञानेन ज्ञ यमालोक्याज्ञानं चापि परित्यजेत्‌ २२ 
नेकाग्र चेच्छिवे चित्त कि कृतेनापि कर्मणा ¦ 
एकाग्रमेव चच्चित्त कि कृतेनापि कर्मणा ।५३ 
तस्मात्कर्माण्यक्रृत्वा वा कृत्वा वातर्वहि.क्रमात्‌ । 
येन केनाप्युपायेन शिवे चित्त' निवेशयेत्‌ 1५४ 
रिवे निविष्टचित्तानां प्रतिष्ठियधिया सताम्‌ । 
परत्रेह च सर्वत्र निवंतिः परमा भवेत्‌ ॥५५ 
इह) त्तमः शिवावेति मन्त्रेणानेन सिद्धयः । 
स तस्मादधिगतन्यः परावरविभूतये ॥५६ 
जो वाह्यकमं के प्रति नहीं, अपितु अन्तर पूजक में प्रीति रखता है 
उस महात्मा को वाह्यकमं करना अनिवार्यं नहीं है ।५०। हे कृष्ण [जोशिव 
मक्त जानामृत से तृप्त हैँ नके लिए वाह्याम्यन्तर कोई मी कर्मं शेष नही 
रहता। ५ १।इसलिए क्रम से वाह्याभ्यतर काल्याग कर ज्ञान से जय पदार्थं 
को जानकरज्ञानको मी त्याग दे।५२।धिव में यदि चित्त की एकाग्रता नहीं 
टे तोकमंसे भी क्या हैष्यदि चित्तएकाग्रहैतो कमन करने से मी कोई 
हानि नही।५३।दइसलिए कर्मं करके अथवा न करके जेते भो हो शिवजी में 
चित्त लगावे।५८।जौ वृद्धिमान शिवजी ते चित्त लगाते हैँ उन्हें स्वेत्रजत्यन्त 
निवृत्ति होती है ।५५। ॐ नमः शिवाय मन्त्र मे सर्वसिद्धि दै. इसलिए 
परापर कौ विभ्रुति के निमित्त उस मन्व क जाप करे । ५६। 
॥ पंचाक्षर मन्त्र जप विधान ॥, 
समुद्रतीरे नां चं गषेटे देव।लनेऽपि वा । 
शुचौ देशे गृहे वापि काले सिद्धिकरे तिथौ १ 


पंचाक्षर मन्त्र जप विधान | | ५२ 
नक्षत्र शुभयोगे च सर्वदो षविवजिते । 
अतुगद्य ततो ददाज्जञान मम यथाविधि ।\२ 
स्वरेण च्चारयेत्सम्यगेक तिऽतिप्रसन्चधीः | 
उच्चार्योच्चारयित्वा तमावयोमन्तरमत्तमम्‌ ।। ३ 
शिनं चास्तु शुभ चास्तु दोभनौऽस्तु प्रियोऽस्त्विति । 
एवं दद्याद्गुरुमंत्रमाज्ञा चैव ततः परम्‌ ॥४ 
एव लब्ध्वा गरोमेन्त्रमाज्ञा चैव समाहितः 1 
यावज्जीव जवैन्नित्यमषटोत्तषसहल्रकम्‌ । 
अनन्यस्यत्परो भूत्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥६ 
जपेदश्चरलक्षं वै चतुभ॑णितमादरात । 
तक्ताणी संयमीयःस पोरस्चरणिकः स्मृतः ।।* 


शिव ने कहा- समुद्र तट नदी गोष्ठ, देवालय, पवित्र देश या घर 
मे पविच्र तिथि मे ।१। जुम नक्षत्र भे स तोष शान्त करके विधिपूवंक मेरो 
जान दे ।२। कलत्यन्त प्रसन्न मन से एकान्त में हमारे संत्र का बारम्बार 
उच्चारण करे ।३। शिव होमंगल होभ्युम हो,इस प्रकार कटक गुरु आज्ञा 
दे ।४। इस प्रकार सावधान होकर गुरसे स्र ग्रहणक पुरश्चरण पूवक 
संकल्प देकर जप करे ।५। ए? हजार एक सौ साठ मन्त्र को जीवनपयन्त 
नित्य जपे ओर भनन्य मनसे कार्यकरेतो परमगति का अधिकारी होता 
है ।९। मन्त्रम जितने अक्षर है, उतने टी लाख जप कर, रात्रि में मीजन 
कर ओर स'यमसे रहै तो वह परुखचरणी होता है ॥७॥ 

यः पुरश्चरण छत्न। निल्यजापी भवेत्पुनः । 

तस्य नास्ति समो लोके स सिद्धः सिद्धिदो भवेत्‌ ॥° 

स्नान कृत्वा सचौ देशे बदुध्व' रुचिरमासनम्‌ 1 

त्वया मां हदि सवित्य स्वचित्य स्वगुरुं ततः ॥^ 

उडमुखः प्राडमुखो वा मौनी चैकाग्रमानसः । 

विरोध्य पचःतत्वानि दहनप्लावनादिभिः || १० 
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मत्रन्यासादिक कृत्वा सफलीछ्ृतवि ग्रहः । 
आवयोविग्रहौ ध्यायन्प्राणापानौ नियम्य च||! १ 
विद्यात्स्थानं स्वकं रूपमृषि छन्दोऽधि दंवतम्‌ । 
बीजं शक्ति तथा वाक्य ' स्मृत्वा पंच क्ष रोज्जपेत्‌ ।। १२ 
उत्तम मानस जाघ्युमूरपांशुदकंव पध्ययम्‌ । 
सधम वाचिक प्राहुरागमार्थविशारदाः ।१३ 
उत्तम रद्रदवत्य मघ्यमं विष्णुदैवतम्‌ । 
अधमं ब्रह्मद वत्यमित्याहुरनुपूरवंः ॥ १४ 
शृनश्चरण करके नित्य जप करते वाले के समान लोक मे कोई मी 
नहीं है वह सिद्धि का दाता होता ह ।८। प्रत्र तीथं मेँ स्नान कर श्रेष्ठ 
आसनि लगाकर अपने हृदय मेँ तुमको, मून्ञे ओर गुरुको स्मरण कर, | 
उत्तर अथवा पूर्वामिमुख मौन धारणपूवं एकाग्र मन से दहन प्यावनादि | 
हारा पच तत्वोंको शुद्ध करे ।९-१०। मन्त्र म्या आदिसेशथीरको 
कला युक्त कर मेरा तुम्हारा व्यान कर प्राणापान को रोके ।११। विद्या 
व्यान, स्वरूप, ऋषि, छन्द, देवता, वीज, शक्ति, वाचक का स्मरण दर 
पचक्षरी विद्या को जपे ।१२। मनम ही जप करना श्र्ट है, जिपमेहोठ 
हलं वह मध्यम तथा जिसमे शव्द निकते वहु अधम दै।१२।२द्र देवता के 
उत्तम, विष्णु के मध्यम भौर ब्रह्मा ऊ मन्त्र अधम कटु गए हैं । १४। | 
यदुच्चनीचस्वरितैः स्पष्टास्पष्ठपदाक्षरेः । 
मत्रपुच्चारयेद्राचा वाचिकोऽय' जपः स्मृतः ॥ १५ | 
जिह्वामात्रपरिस्पदादीपदुच्चारितोऽपि वा । | 
अपररश्रतः किचिच्छुतो वोपांशुरच्यते ।। १६ | 
धिया यदक्षरशध्रण्या वर्णा्र्ं पदात्पदम्‌ । 
राव्दार्थोचितनं भूयः कथ्यते मानसो जपः ॥१७ 
वाचिकस्त्वेक एव स्यादुपांशः शतमुच्यते । 
साठल मानतः प्रोक्तः सगभंस्तु शत।धिक्रः ॥१८ 


` "" "ना 


१ 
ज ~ चल 
क. 
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प्राणायामससायुक्तः सगर्भां जप उच्यतः। 

आद्यतयो रगर्मोऽपि प्राणायामः प्ररास्यते 1& 

चत्वारित्समावृत्तीः प्राणानायम्य सस्परेत्‌ । 

मंत्र सत्रार्थविद्धोमानरक्तः राक्तितोः जयेत्‌ ॥२० 

पचक न्रिकसेकं वा प्राणायाम समाचरेत्‌ । 

अगमं वा सगभ वा सगभस्तत्र शास्यते ।\२१ ्‌ 

ऊचे नीचे स्वरसे स्पष्टतासे, शीघ्रता से मन्त्र को उच्चारण करते 
वाले वाचक होते है ।१५। जिस जप मे निहा दिले, परन्तु उच्चारण न 
हो तथा दूसरों को स्पष्ट सुनाई न पड वः उपाशु दै ।१६ वुद्धि मे ही 
अक्षर ओर पद का ध्यान तथा अथं का चिन्तन किया जाय वहू मानसी 
जप है ।१७। वाचिक से एक,उपांञु से सौमन से हजार तथा आदि अन्त 
म प्राणायाम सहित जप करने से उसे ली सौ गुणे फल की प्रात होती 
है । १८} आदि अन्त में प्राणायाम परवंक जप करते को सगे जप कहते है, 
अग्नं जप के आदि अन्तमे भमी प्राणायाम करना कटा है ।१९। चालीस 
आवृत कर प्राणायाम कर इस प्रकार मर्‌ तथा मन्त्राथे काज्ञाता शक्ति 
के अनुसार जप करं ।२० पाचि या तीन प्राणायाम कर, अथवा एक ही 
करे अगमं ओर सगभ मन्त ते खगं ही श्रं ष्ठ है ।२९९। 


सग्मादपि साहस सध्यानो जप उच्यते । 

एषु पचविधेष्वेकः कत्तव्य शक्तितो जपः । ।२२ 

अ गल्या जपसख्यानमेवमेवमुदाहृ तम 

रेखपाऽष्टगुण विदतपृत्र जीवैदशाधिकम्‌ । ।२३ 

शातं स्याच्छंबमणिभिः प्रवालैस्तु ६ 
|॥२ 


स्फाष्ठिकंदेशसाल सौक्तिकंलक्षयृच्य 
पद्याक्षैद शलक्ष' तु सवव को टिस्चच्यते । 
णितं भवेत ॥२* 


वुःशग्रथ्या च रुद्राक्षं रनतमु क 
-निशदक्तै; कृता माला धनर जपकर्मणि | 
सप्तविशतिसंख्यातं रकं ुष्प्रदा भवेतु ॥ २६ 


॥। 

| 

| ॥। 
॥ 
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पचविशतिसंख्यातैः कृताः मुक्ति प्रय च्छति । 

अक्षस्तु पृरवदाभिरभिचारफलप्रदा ॥२७ 

अ गुष्ट मोक्षदं विद्यात्तज्ज॑नीं रतुनारिनीम्‌ । 

मध्यमां धनदां शांति करोत्येषा ह्यनामिका ॥२८ † 

तगर्भते मी टार गुण ध्यान-नप कटाह, इन पांच विधियो 
स शाक्तिक अनुमार कोई मी विधि कर ।२। उगली से जपकरं तो ४५५ 
पणा, र॑लासे अठ गुणा तथा जियापौततेते दत गुण।।२३।गंखमणिसे सों 
गुणमू गोसे सह्गुणा,स्फटिक से दस सहस्र गणा तथा मूक्ताओं से लक्ष 
यगा ।२४।कमल गटटोंसे दम लक्ष एणा, भवं से करोड़ों गुणा तथा कुश 
ग्रन्थि अथवा द्राक्न से अनन्त पल क। बर्तिठोतीहै।२५। तीस दाने वाली 
ला काजप धमदायक है, पत्तादत दानोंकी माला पृष्ट देती है ।२६। 
परच्चीस दाने वाली माला मोक्ष भौर पन्द्रह दाने की माला अभिचार कर्मं 
करो सिद्ध करती हं ।२५७। अंगूठे से जपकर तो मोक्ष, तजनी ते रानु-नाश्, 
मध्यमा से घन प्राप्ति मौर अनामिका से शान्ति मिलती है ।२८। 

अष्टात्तरशतं माला त॑त्र स्धद्रत्तमोत्तमा | 

रातसख्यात्तमा माला (चाशदुभित्तु मध्यमा ॥२९ 

चतुभव शदक्षस्तु हृच्चेष्ट हि प्रकीतिता। 

रत्य मालया कुयाज्जप कस्प न दरायेत्‌ ३० 

कनिष्ठा क्षरणो प्रोक्ता जपकमेणि शोभना | 

अ गरषठेन जवेञ प्यमन्येरगुलिभिः सह्‌ ।।३१ 

ज गुष्ठेन विना जय्य व्रत तेदभल यतः । 

गृहे जपं सम ्रि्यदूगौष्ठे शतगुण विदुः ॥३२ 

पुण्यारण्ये तथाऽऽरामे सहलगुणनुच्यते | 

अयुत पवते पुष्ये नद्यां ल्भ दाहूतम्‌ ॥३३ 

कोटि देवालये प्राह्नन्तं ममं स्निधौ | 

सूयस्थागनेगुरोरिदोर्दीपस्य ज जलस्य च ॥३४ 

विराणां च गवां चैव स्निधो रास्यते जपः | 

तत्पवाभिनुख वद्यं दक्षिण चाभिचारिकम्‌ ॥२५ 
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पञ्चाक्षर मन्त्र जप विधान `| | ४४७ 
इसमें एक सौ आठ दानो की माला सवेश्र ८.सौ की श्रौ ष्ठतथापचास 
दानों की मध्यम होतीहै। २ क्।चौअन सुद्राक्षो कौ मालौ हह के लिए हितः 
कारीहै। मालासे जप करे किकी को दिखाना नहीं चाहिए।३० ।कनि- 
ष्ठिकरा जप करने मे उत्तम तथा दुख का नाच करते वाली है, अंगे के 
साथ अंगूलिधों सहित जप कर।३१।अगु४ के विना रिया गया जप निष्फल 
देवर मे जप का समान तथा गोष्ठमे सौ गुणा फल होता है।३२।पुष्यवन 
मे अथवा वाग म जप करं तो हजार गुणा फल मिलता ६।२ ३देवालय में 
कोटि गुणा ओर मेर निकट करं तो अनन्त फर होसुमणन रचनम 
दौपक, जल। ३७ब्राह्मग ओर गौओौ के समीप जप करना उत्तम है, पूव - 
मिमुख हकर वीकरण तथः दक्षिणामिमुख से अभिचार ।३५। 


परिचम धनद विद्यादौत्तरं शांतिद भवेत्‌ । 
सू्यागनविप्रदेवानां गुरुणामपि सन्दिधो ।। ३६ 
अन्येषां च प्रसक्ताना सन्त्र न विमुखो जपेत्‌ । 
उष्णीषी कंचुकी नग्नो मुक्तकेशो गलाथ०. ॥। २७ 
अपविच्रक रोऽशुद्धो विलपन जपेत्ववचितु । 

क्रोधं मदं क्षुतं त्रीणि निक्टीवनविज्‌ भणं ॥*> 
दशन च इवो चानां वर्जयेजजपकर्ममि । 
आचामत्सभवे तेषां स्मरेद्ा मालव 
रथ्यायासशिवे स्थानेन जपेत्तितिर।न्तर । 
प्रसार्य्य न जपेत्पादौ कुक्कुटासषत एव वा ५ 
यानशय्य।धिरूढा घा [चिताग्पराकुलितोऽयम | 
शक्तरचेत्सवमर्वत ररव. विततो जपेत्‌ ॥*“ 


किमत्र बहुनोक्तेन समासेन वचः णु । 
३ ते || ४९ 


सदाचारो जपञ्बुद्ध ध्यायन्भर 9 ओर शान्तिदाय 
५ वला तथा धा 
परिम की ओर धन देने + क समीप ।२६। अथवा अन्य 


है ओर सूर्य, अगि. ब्राह्मण देवता, गुभजक 4 


प्रशस्तजनों क पास विमु हीऽ जप 





, करता, नगा, खुले 





४८८ | श्री शिव पुराण 
केश या कठ लपेटे हुए ।३७। अपरविच्र हाथ से, सदन करता हृञा, क्रोध, 
छींक, जमाई तेते या धुकते हृए ।:८। अथवा एवान या नीच व्यक्तियोको 
जप करते समयमे न देखे, यदि रेखले तो अ।चमन कर या मेरा तुम्हारा 
स्मरण कर ।३९। गली, अपवित्र स्थान तथा अन्धकार मे या पाव फौला 
कर अथव्रा कृक्कुटाप्तन से जपन करे ।४०। खाट पर वैलकरर या चिन्तासे 
` व्यकरुलहोतोजपन करो अथवा अशक्त हौ तौ शक्ति के अनुसार जप 

।४१। सदाचार रै, गुद्धतापूवंक जवे भौर ध्यान कर तो मंगल को प्राप्त 
होता है ॥४२॥। हिति“ 

आचारः परमा धमं आचारः परम धनम्‌ । 

आचारः परमा विदा आचार प्ररमा गत्तिः ।४ २ 

यस्य यद्विहितं कमं वेदे शास्त्रे च वैदिकैः 

तस्य तेन समाचारः सदाचारी न चेतरः ।।४४ 


आस्तिक््चेलममादाद्यौ सदाचाराद्‌ चिच्युतः। 
न दुष्यति नरो नित्यं तस्मादिस्तिकतां व्रजेत्‌ ।४५ 


यथहास्ति सुख दुःख सुकृतंदष्ठृतैरपि । 

तथा परत्र चास्तीति मतिरासितिक्यमूच्यते ४६ 

एहस्वमन्यदवक्ष्यामि गोपनीयनिदः प्रिय । 

त वाच्य तस्यकस्यापि नास्तिकस्याथवा पोः ॥५७ 

सदाचारविहीनस्प पतितस्यज्त्यजस्य च । 

{च्षिरात्यर्‌ नास्ति परित्राण कलौ युगे ४८ 

गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कम ववत: । 

अशा वेर्वा ूचेर्वापि मन्वोऽय न च निष्फलः । ४९ 

वार्‌ प्रमगरति परमविद्या परम धन तथा प्रम धर्म है ।४३। 
वेदशास्त्र मे जिसके लिए जो ऊर्म विधान दिया हृभा ह, उपे वही कमं 
करना श्र यस्कार है ।८४। आस्तिक होकर प्रमादादिके कारण सेसंचारसे 
गिरजायतोभी दूषित्त नही होता इसलिए आस्तिकता अवदय होनी 
चाहिये । ८५। सुकृत, दुष्कृत से जो मुख-दुःख यहाँ है, वही परलोक में 
प्राप्न होगा. इष वृद्धि को आस्तिकता कहट्ते ह ।४९। हि देवि 1 अब भौर 


` "भाः 


वंचाक्षर मन्त्र का विधान | 1 उ 
भो गुप्त रहस्य कहता ह, नास्तिक जीवों के प्रति इसे न कटे ।४७। सदा- 
चारहीन, पतित ओर अन्व्यजसे र्या करते ऊ लिए ककियुम मे पचा 
क्षर से उत्तम अन्य कोई मन्त्र ही ।४८; चलने मे खडेटोनेमें पा 
4 स्वेच्छापूरवंक करने में अधवा पवित्रवा-अपवित्रत्ता में भी षह सन्तर कल- 
हीन नटीं होता है ।४६। 
`, अनाचारवतां पु सामविशुद्धपडध्वनीय्‌ ' 
अनादिष्टोऽपि रणा सनच्त्रोऽ्य न च तिष्फलः 1\ 
सर्वावस्थां मतस्यापि मयि भक्तिमतः परम्‌ । 
सिद्ध व्येव न सन्देहो नापरस्य तु कस्यचित्‌ ।५१ 
न लग्नतिधिनक्षव्रवारयोगादयः प्रिये । 
अस्यात्यतमवेकष्याः स्यनेष सुप्र सदोदित, ।* 
न कदाचिन्न कस्यापि रिपुरेष महाम्‌र्‌. । 
सुसिद्धो बापि िद्धोवा साध्यो वापि भविष्यति ५ 
सिद्धेन गुर्णाऽऽदिष्टः सुषिद्ध इति कथ्यते । 
असिद्धनाषि वा दत्तैः सिद्धिसाध्यस्यु केलः ५" 
असाभित्तः साधितो वा सिद्धमत्येव न संशयः । 
श्रद्धःतिराययुक्तस्य मयि मन्त तथा गुरो ।५५ 
तस्मान्सन्त्ान्त रास्त्यक्वा दापायानधिक्रारतः । 
आश्रयेत्परमां विद्यां ाक्षात्पचाक्ष रीं बुधः ।*९ 
मन्त्रान्तरेषु सिद्ध षु मन्त्र ष्म संढ.यति । 
सिद्धे वस्मिन्पहामन्त्रेते च सिद्धा भवत्युतः ५ > उपदेश न 
आचार रहित, अविशुद्ध षडध्नज कालों को भथवा फु 
दिपाहोतो भीय मन्त (निष्फल नही होता । 
म मेरी परममिति करने वाला सिद्ध हो रा [लमत नकषतर तिथि 
नही प्राप्त होती.इसमे संशय नहीं है ।५९। है.।१६ ` । 
वार्‌, योग आदि भथवा सोते, जागते किसी समय $ होता । उस 
मक्त को निबेध नहीं ।५२। मेरे मक्त ९" कोई शतु त ५४ 
लिए सुसिद्ध सिद्धि अथवा भार द्वन कुच नहीं रहा ५९. ˆ ? 








४५० | [ श्री श्चिवपुराम 
के आदे से सुप्रसिद्ध कटा जाता दे, न।सद्धि द्वारा प्राप्त ओर स्वयं पठित 
साध्य से सिद्ध होता है ।५४। असाधित या साधत भी सिद्ध हौ जाता है 
भौर मुख मेँ मन्त्र ओर गुरुमेश्रद्रा से स्थित रहता है ।५५। इसलिए 
मनवाक्षरो को दछोड्कर हृदय में पंचाक्षरी विदा ऋ आश्रय करना चाहिए 
।५६। मन्तराक्षरों से सिद्ध होनेके कारण यह मन्त्र सिद्ध नहीं होता,इसके 
सिद्ध होते ही अन्य सव मन्त्र स्वय सिद्धहो जाते हं ।५७। 


॥ शिव दीक्षा विधान ओौर गरु माहात्म्य ॥ 


गगतन्मन्त्रमाहित्म्यं भवता कवित प्रभो । 
तत्परयोगविधानं च साक्षाच्च तिसमं यथा ।! 
देदानी श्रोतमिच्छामि रिवसंस्कारमृत्तमम्‌ ) 





मन्तसग्रहणे किचित्सूचित' न तु विस्तृतम्‌ ।२ 
हन्त ते कथयिष्यामि सवपापविशोधनम्‌ । 
सस्क।रं परमं पुण्यं शिवेन परिभाषितम्‌ ।३. 
यक्‌ कृताधिकारः स्यातूजादिष नरो यतः, 
सस्कारः कथ्यते तैन पडत्व्रपरिशोधनमर्‌ ।४ 
रीयते येन व्रिज्ञानं क्षीयत पारवन्धनमप्‌ | 
तस्मासंक्रार एवाय दीक्षेत्यपि च कथ्यते ।५ 
शाम्भवी चैव शक्ती च मान्त चेव शित्रागमे । 
रीक्षोपदिदयते त्रधा शिवेन परमात्मना । ६ | 
गुरोरालोकमन्त्रेण स्वशत्सिंभाषणादपि | 
पचः सला: भेज्जन्तो पाशोपक्षयकारिणी ।७ 
भकृष्ण ने कहा - है प्रभो आपने मन्रकरा माहाम्य कथन फिया 

तथा उसके प्रयोग का भरति सम्मत विधान भी कहा ।१। इस समय संत्रके | 

प्रण में शिव संस्कार श्रवण की इच्छा है, जो आपने सुक्ष्म रूप से कहा 

उसे विस्तारसे केह ।२। ऽपमन्युने कहा-सभी कर्मो को.दटूरकरनेकी विधि 

वताता हू,उस पवित्रसं^कार कौ शिव ने स्वयं ही वर्णन करिया ।३। वृज्‌ 

मे सवं प्रकार संस्कार करना चाहिये, पड्मागे का शोधन-संस्कार कहा 


। ब्ब 








शिव-दीक्षा विधान ओर गुरु माहात्म्य | ( ४९१ 
गया है ।४। जिस संस्कार से विदधान होता है ओर प।शका बन्धन काटताहै 
इसीलिए उपे दीक्षा कहा ह ।५। शिव शास्त्रम मवी रावित ओर सतति 
इन तीन प्रकारो की दीक्षा स्वयं शिव ने कही हँ ।६। गर के दशन, स्पञच 
मौर सम्भाषण से षणु की पाश-क्षय करने वाली संज्ञा तुरन्त होते है ॥७। 


सदीक्षा शमवी प्रोक्ता सा पुत्िदयते ह्वा । 
तीव्रा तीज्जतरा चेति पाशोपक्षयभेदतः ।= 

यथा स्याचचिकृतिः स्च: सैव तीत्रतरा पता । 
तीव्रा तु जीवतोऽयतं पुसः पापविज्ोधिका ।€ 
जाक्ती ज्ञानवती दीक्षा शिप्यदेह प्रविश्य तु। 
गुरुणा योगमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा ।\० 
सत्री क्रियावतौ दीक्षा कुण्डम द्धलदूविका । 
मन्दमन्दतरोद्देशात्कर्तव्या गुरुण। वहिः ।११ 
राक्तिपातनुसारेण शिष्योऽनुग्रह महति । 
शौवधर्मानुसारस्य तन्मलत्वात्सि माग: ।१२ 
यत्र विततं पतिता त्त्र शुद्धिन जायते । 

न विद्या न क्षिवाचारो न सुक्रितितं च सिद्धयः । 
तत्मह्लिगानि सवोद्षय क्षव्तिपातस् भूयसः । 
ज्ञातेन क्रियया वाथ गुरूः शिष्य विशोधयेत्‌ ।१“ 


उषी को ल्ाम्भवी दीक्षा दहते है" उसके दो प्रकार जो पापक्षये 
के दते तीव्रा भौर तीश्तरा कही गयी ठं ।८। तीन निवृत्ति करने वाली 
ही जातो है ।6€जो 


तीव्रतरा ओर पाप का लोधन करने धाली तीत्रा 4 शिष्य के 
दीक्षा ज्ञान-चक्षु से प्राप्त होती भीर, क त क # ६ ली 
शरीर मेँ प्रविष्ट होती है वह णावती स्था क्ञानातमक है ।१०। क्रिया च 


मांत्री दोक्षा वुण्ड मण्डले पृयं मन्द अर मल्दतर के भेद से भरु ४ 
भे करे \११। शित्त त्था सामथ्यं के अनूीर ही लिष्य अनुष्रट योग्य है, 
वकि क्तैव धर्मं के अनुसार वटं उसका मूल है।१९ जहां शकि 
पक्ति वही होती बह ख नि यहीं होती अर च विद्या, शिधाचर 


~ ~~ 


"गि | 








४५२ | [| श्री शिवपुराण 


मुक्ति अथवा सिद्धि ही होती ह ।१३। इसलिये शक्तिपात के लक्षणों को 
देखकर ज्ञान ओर क्रिधाके द्वारा शिष्य करो णृद्ध करना चाहिए ।\४। 

योऽन्यथा कुरुते मोहात्स विनदयति दुमति। 

तस्मासवेप्रकारेण गुरुः शिष्य परीक्षयेत 1१५ 

लक्षण राक्तिपातस्य प्रवोधानन्दतम्भवः । 

स। यस्मात्मरमा शक्तः प्रवोधनन्दरूपिणो । १६ 

आनन्दनोधयोलिङद्खमतःकरणविक्रयाः | 

यथा स्यात्कपरोमांचस्वनेत्रांगविक्रियाः । १७ 

रिष्योऽपि लक्षणैरेभिः कुयद्गुरुपरीक्षणम्‌ । 

तत्सम्पकं शिवार्चादौ स द्तेर्वांथ तद्गतः ! १८ 

शिष्यस्तु रिक्षणीयत्वादुगुरौ सौरवकारणात्‌ | 

तस्मात्सवप्रयत्नेन गुरोगोरवामाचरेत्‌ ।१९ 

यौ गदः सः शिवः प्राक्यो यः दिवस गुरुः स्वतः ) 

गुरुवा यिव एवाथ विद्याकारेण सस्थितः । २० 

यथा रिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा गुरः । 

शिवप्रविद्यागुरुणां च जया सहशं सलम्‌ ।२१ 

उसका मोह नष्टहोताहैया नट, इस प्रकार गुरु शिष्य की परीक्ना 
कर ।१५। अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति शक्ति क पतित होने का चिन्ह । 
कय] वह्‌ पराद्यवित्त प्रयोधानन्द स्वरूप है । १६। अन्तःकरण की विक्रिया 
आनन्द बोव का लक्षण है, उपप कम्पन-रोमांच-स्वर एवं नेत्रादि के 
विकार प्रतीत होते ह ।३७। शिष्यो कौ लक्षणां से परीक्षा करे, सम्पकं मेँ 
शिव की पुजा मे, अपनी अधत। उसकी गति से परीक्षा करनी चाहिए 1१०५ 
शिक्षण के योग्य होने शिष्य गौर गौरवयुवत ठोनेसे गुरु की संञा होती 
दे, इसलिए हर प्रकार से र का गौरव रखे ।६। गृरुही निवह, रिव 
ही ५ दे तथा गुरु मौर रिव दोनों विद्यादहं तथा विद्याही गर हँ, इस 
लिए नूर गौर चिद्याके पूजन के समान फल टोत। है ।२१-२२। 


| ' ज ॥ बाः 





गुर घ्म १ 
गुह दीक्षा विधान ओर माहात्म्य ) 
सर्वदेवात्पकरं र 
०१५०७५४० सर्वसन्त्रमयो गुरः । 
ए त्ववप्रय 18 
[त्वववंप्रयत्नेन तस्याज्ञां शिरसा वहेत्‌ 


२२ 


श्र म थं ¢ ५ 
८५ यदि गुर्व्ां मनरापि न लंघयेत्‌ । 
जञपालको तस्माजज्ञानसम्पत्तिममुते ।२३ 


गच्छ # न ( "ज ~ 
वक चान्यतवमं समाचरेत्‌ । 
क दि कुर्वीत समं चानु) गृरोः ।२४ 
गृ , 1 | 
रोगरहे समक्ष वान म॒येष्ठासनो भवेत्‌ । 


+ 


गृ वलं 
ष यतः साक्षायद्गृहं देवमन्दिरम्‌ ।९“ 
तनां च यथां संगात्तस्पापात्य तितो भवेत्‌ । 


तं त 
ह विहसंपर्कान्मलं त्यजत काश्चनम्‌ 
त क 

थैव गुरुसम्पकां त्थजति मानवः । 


२९ 


यथा व्धंसमीपस्थो घरृतक्म्भो विलीयचे ।\७ 


त य 9 रि # श 
] पापं विलीयतं ह्याचायस्य समीपतः 


| 


यथा प्रञ = 
` प्रज्वलितो वाद्धि शुष्कमाद्र ^ तिरदहेत्‌ । < 


ग = ५ 
ह ४ सम्पूणं देवामक तथा तन्मय दहै इसलि 
त्नपूवेक शिर पर धार करे ।२२ 


कल्याणकामी दि] 


ए गर दी आज्ञा को 


स्प गुरं आज्ञा को 
करने वाले को ज्ञान 


मनन्‌ गे ५ <, गे ५ टि 
से भी नहीं लाँघता क्योकि पुः? आज्ञा के पालत 
होते, दोतते, खाति 


ओर सम्पत्ति दोनों 
सम्पत्ति दोनों ही प्रप्त होते ६ ।२३। चलते, < 


रं क भ कीक रने क्के लिए गरु कौ आश, 
रि पौ नके सामने श्रेष्ठ आसन १९ तवे 
नहि र भः साक्षात्‌ देवता है ।२५। 
पितते ‰ 8 ही गुर को संगति त्‌ सव 
क जं ॥ अग्नि के सम्पकं से पुव स्वच्छ 
न ग तरकार शिष्य शुध हो जाता ह ज 
ज कीः हो जाता दै ।२७। वेदी गु 
तेर, जवे जवी हुई लग्न सूले काट 9 


योक उका 
जसे पापियों को संगतिं 


चर देव- 


तं पतित 


प्राप्त ॐ 











४५४ | | र्शर दिवपूराग 
तथाऽथमपि सन्तुष्ट गुरः पापं क्ष्षाददहेव्‌ । 
मनसा कर्मणा वाचो गुरोः क्रोधं न कारयेत्‌ 1२९ 
तस्य क्रोधेन दह्यन्ते ह्यायुःशीक्ञानसत्करियाः । 
तत््रधकारिणो ये स्युस्तेषां यज्ञास्च निष्फलाः ।३० 
यमारच नियमाद्चैव नात्र कार्या विचारणा | 
गुरोविरुद्ध यद्वाक्यं न वदटेज्जातुचिन्नरः ।३४ 
वदेद्यदि गहामोहाद्रौरव नरक व्रजेत । 
ता कमणा वाचा गुरुमुदिदशय यत्नतः ।३२ 
ध योऽर्थी चेन्नरो धीमान्न मिथ्याचारमाचरेत्‌ ! 
रोहित प्रियं कु्यादादिष्टोवा नवा सदा ।३३ 
असमक्षं समक्ष' वा तस्य कार्यं समाचरेत्‌ । 
रत्थमाचारवान्भक्तो नत्यमुद्‌ कंतमानसा । ३४ 
गुरप्रियकरः शिष्य रवधमोस्ततोऽर्हृति । 
गुरुर दगुणवान्प्राज्ञः परनानन्दभासकः ।३५ 
वसे ही सन्तुष्ट हए गुर क्षणमर्‌ म पापो को मस्म कर डालते, 
इसलिए मन, वाणी भौर कर्म से गुर को क्रोधित नहीं करना चाहिए ।२६॥ 
वथोकरि गुर क्रोधित हने से आयु, श्री, दान भौर सत्क्रिया नष्ट हो जाती 
ठं जो शिष्य रुक्तो क्रोधित करते उनके यज्ञे फलहीन होत हैँ ।३०।उनके 
यम-नियम निःस्पन्देह नष हो जाते है, इपलिये कमो भी गुरुके विरुद्ध कोई 
बात न कदे ।३१। यदि मोहवरा कहता देतो नरकगामी होता है । बुद्धिमान 
को मन.वाणी ओर कर्म॑ गृए-पेवा करनी चाहिए ।३२। जो शिष्य कल्याण 
कौ कामना करे, उये मिध्याचार से वचना चाहिए, गृ काएकदुगुण 
कटने से यौ दुगुण होतेह ओर गुरुके गृण कहने से समी पुष्पो काफल 
मिलता है, गुर कटं चाहे न के सदा गुरुका प्रिथ ओर हित की करना 
चाहिए ।३३। उनके सामने पीले भी उनङे हित का कायं करे, इस प्रकार 
भाचारवान शिष्य श्रेष्ठ मनपुवक निर्थ्प्रति गरु का श्रिय कार्यं करता 
हेज शिव धमं में रत रहै जो गुरु आनन्ददायकः एवं विज्ञ हो ।६१५। 


लि 





लिव-दीक्ला विधान भौर गुरु महो्म्य । | ४५१ 


तत्वविच्छिसंसक्तो मुवितदो नतु चापरः । 

सवित्छंजननं तत्वं परमानन्दसंभवम्‌ ।२९ 

तत्तत्व दिदितंयेनस एवानंददशशंकः ॥ 

न पुनर्नममत्रेण संविदा रहितस्तु यः 1३७ 

अन्योन्यं तारयेत्नौका कि शिला तारयेच्छिलाप्‌ । 

एतस्य नाममात्रेण मृक्तिवे तामसात्रिका ।३८. 

यैः पूनविदितं ते मुक्ता मोचयत्यपि : 

तत्वहीने कुतो बोध कती ह्यात्मपरिग्रहः \ ३. 
परिग्रहविनिमु क्त परारित्यभिधीयते । 

पशभिः प्र रितदचापि पशुत्वं तातिदतंते 1४” 

तस्मात्तत्व विदेवेह मृक्तो मोचक इष्यते । 

सर्वलक्षणसंयुतः सर्वशास्त्रौवद^यय \ ।४१ 
सर्वोपायविधिनोऽपि तत्वहीनस्तु निष्फलः । 
यस्यानुभवपयन्ता यद्धिस्तत्व प्रवर्तते ।५४९ 

मोक्षदे म सपथे ह । #ह । 
त व उपलब्ध होता ह ।२९ 
गुर ्ञातरीन है वह 


तथा जो तत्वज्ञान शिवभक्त है, वही 
ज्ञान की प्रकट क्ररने वाला तत्व परमानन्द 
चह परमानन्द दशेक तत्व से ही जानां दै \*जो से सपथे होते 
देन मे समथ नहो ३७। जानी गुर शिष्य षत | 0 1 ञानी 
है । मूखं गुर्‌ शिष्य फो कभी मी पार हीं कर ह १९८ क † 
तो स्ययं ही मुक्त है, न्यो की भी मुक्त करने # 
ज्ञान नहीं भौर ज्ञान के विनो आत्न्न री 


इसकी पणु संञा है, पशुओं से ररित हीने १. ४ कर सकता है! सव 
नहीं ॥ि ॥ ही संघार [ 
हीं 1४०] इस प्रकार तत्वज्ञानी ह = तलजञान से रहित हो 


लक्षणयुक्ता सर्वं शास्त्र का ताता ॥४१ ४ पी दहै ।४। 
तो व्यर्थं है, जित गुरुको अनुभ) वृद भरर ५ 


(नन्दोऽभिजायते 


तस्थावलोकनायं रच पर ४ 
त्दसंसवःसम्भवः ४२ 


तस्पादस्मेत् पर्कृत्नोचनि 








काला > ५ 


|| ४८५६ क | | श्री शिवपुराष 

। गुरु तमेव व्रृणुयाचापरं मतिमान्नरः । 

| स शिप्ये विनयाचारचतुरंरुचितो गुरः ।४४ 

| यावद्वि्ञायते तावत्सवनीयो मुमू्षु्िः | 

| जाते तस्मिन स्थिरा भक्तियवित्तत्वं समाश्रयेत्‌ । ४१ 
न तरु तत्वं त्यजेज्जातु नोपेक्षत कथंचन । 
यत्रानदः प्रवोवो त्वा नाल्पमण्युपलम्यते | ४ 
वत्सरादपिरिष्येण सोऽन्यं गृरुमुपाश्रयेत्‌ । 
गुरुमन्य प्रपन्नेऽपि नावमन्येत पौविकम्‌ । | 
गुरा स्तथा पृत्रानवोधकान्प्रोरक्तानपि ।७ । 
तत्रादाब्रुपस्तगम्य ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ | | 
(एमाराधयेव्‌ प्राज्ञ सुभगं प्रियदर्शनम्‌ ।४८ 

। 





क क पि क्‌ 


सवं भयप्रदातारं करणाक्रांतेमानसम्‌ । 
तोषयेत्तं प्रयत्नेन मनसां कमणा भिरा ।४६ 


उनके दशन से परानन्द होता दे, इसते जिसकी संगति मेँ प्रवो धानन्द | 
प्राप्त हो ।४३। उसीं को गुरु करना चाहिये, अच्छा शिष्य विनयाचा पूवक ^ 
गुरं को भले प्रकार ।४४। ज्ञान की प्राति पर्यन्त सेवा करे,ओौर स्थिर भक्ति 
का भाश्रय केरे ।४५। उस गुर कोकमी उपक्षान करे, कमी उसका 
सवाग न करे, यदि क्रिचिव्‌ मी आनन्दभौर प्रवोधन हो ।४६। तो एक 
वषं परचात्‌ अन्य गरु वनावे परन्तु गर कामी तिरस्कार न करे, गुरुके 
भाई पुत्र बोधक ओौर प्रंरकं हो ।४७। उनके पास जाकर पण्डित गुरु के 
राना करे जौ प्रियव्शन हों ।४८। रेस सव प्रकार अभयदायक गुर 
को करुणायृक्त मन, वाणी शौर कमं से प्रसन्न करे ।४६। 


तातदाराघयेच्छिष्यः प्रसन्नोऽसौ भवेद्यथा । 

तस्मिनु प्रसन्नं शिष्यस्य सच: पापक्षयो भवेत्‌ ।५९ 
प एव्र जनको माता भर्ता वधूर्धनं सुखम्‌ । 

पला मित्र च वत्तस्मात्सवं तस्म निवेदयत्‌ ।५१ 
यदा शिवाय स्वदत्तावनास्त्मानं देदिकात्मनै | 





(सि 


[शव दीक्षा विधान ओर गुरु माहास्य _। | ४५७ 

तदा शैवो भवेद्देही न ततोऽपि पुनर्भवः ५२ 

गरुर्च स्वाश्रितं दिष्यं वर्षनेक परोक्षयेत्‌ \ 

ब्राह्मणां क्षत्रिय वद्यं च विवषंकम्‌ । 

गाणद्रय्यप्रदानादयौ रादेशद्च समासमः। 

उत्त ५ंडचघमे कृत्वा तीचानुत्तकमर्माण ।५* 

आवरु्टास्ताडिता वापिये विषादंनं यात्यपि । 

ते योग्या संयमाः गुड: दविवसकारकर्मणि ॥५* 

अहिसिका दथावंतो नित्यमुदच्तवेतसः , 

अमानिनो ृद्धिधमतस्त्यवतस्पदः व्रियंबटा ५९ 

ऋजवो मृदवः स्वच्छा विनीताःस्थिरचेतस । 

शौचाचारसमायुक्ताः शिवभक्त) द्विजातयः \५ 

एवं वृत्तसमोपेता वाड.मन्‌ः कायकर्मभिः। 

रोध्या बोध्या यथान्यायमिौत लास्मेषु निद ` ।५८ त 

उवकी प्रघच्चता प्राक्ति पर्यन्त सेवा करे, युर के प्रसत दते 2 ध 
के सव पापनष्टहो जाते है ।*५९। गुर ही माता, श्रता, बन्धु सखा, ध 
तथा सुख है इसलिये सव कृ उलको अपण कंर स शिब ९ 
गुरं को अपनी आत्मा का दान 5९ पर ही हकर 
होता है फिर उसका जन्म नही होता ।५९। आचायर ङ्प को प्र त 
यह्‌ पशु अपने पापों का क्षतच करके परमपद पा है । व वषं 
को एक वषं तक परीक्षा करे तथा क्षातरिय, वैद्य कौ क १ मास 
तक की परीक्षा करने का विधान है ।५.३ दान ९९ 
र उत्तम को नीच भीर नीच को बचे कमं * सगे । प्रं योप, 
करने से ध्िषाद को प्राप्त नरह होत वे शिव संस्कार वेः 9. वाले 
संयत ओर शुद्ध माने जाते है ।५५, जो अर्हिसा ए: म, खच्छः 
दयायुक्त, मान रपित, वुद्धिसम्बन्ध) स्थिर $ ¢ | | 
विनीत, स्थिरचित, शौचाचार से सम्प ^“ म उनका संस्कार कर, 
प्रकार मन वचन, कम॑ से णुद धपुत्त ` 
यही हास्त का निर्णय है ।*५८। 








पि ५ । 


४५०५ | | श्री [लिव पुराण 
।। शिव-दीक्षा मे शिष्य-संस्कार वर्णन ॥ 

ृण्येऽहनि बुचौ देशे वहुदोषयिवविवरजिते । 
देशिकः प्रथम कुयत्सिंस्कारं समयाह्यम्‌ ।! 
परीक्ष्य भरमि विविवदुगंधवर्णरा दिभिः । 
शिविशास्तोक्तमागंण मंडपं तत्र कल्पयेत्‌ ।२ 
छत्व वेदि च तन्मध्ये कुण्डानि पा रकल्पयेत्‌ । 
अष्टदिक््‌, तथा टिक्ष्‌ तर्वशा््यां पूनः क्रमात्‌ ।३ 


र, ५ 


गधानकरुंड कुर्वीति यदा परदिचमर्भागतः। 

प्रधानमेकमेकाथ कृत्वा शोभा प्रकत्पयेत्‌ ।४ 

वतानध्वजमालाभिविविधाभिरनेकशः । 

वेदिमध्ये ततः कृर्यान्मंडल शुभलक्षणम्‌ ।५ 

रक्त भादिभिशनूर्णेरीश्व रावाहनो चित्तम्‌ । 

सिदुरशालिनींवारवूर्णेरेवाथ निदधानः ।६ 

एकहस्तं द्विहस्तं वः सितं वा रक्तमेव वा । 

एकट्स्तस्त पद्मस्य कणिकाषठांगूला मता ।७ 

उपमन्यु ने कहा-- पुण्य दिवस पे पवित्र स्थानम जो साधक्त समया- 
हेय सस्कार करे ।१। वह्‌ गंध, वणं, रसादि से प्रथम पृथिवी की परीक्षा 
केर शिव शास्वोक्त विधान मण्डप बनावे ।२। वेदी बनाकर उसमे 
कुण्ड बनावे तथा अटो दिशाभों मे ठंशान दिशा के क्रमसे। ३। प्रधान 
ण्ड कां निर्माण करे अथवा परिविम क्रम से बनावे ओर उसमें एक प्रधान 
करके सुशोभित करे ।५। नाच्छादन, ध्वजा, माला आदि सजाकर वेदी 

भौर एक मे सुन्दर मण्डप वनाति! ^। रक्त दैमादिके दू से ईदन- 

राह्वं करे भीरदरिद्रहो तो दूर शालि तथा नीवार ॐ चूण से ही 


आलान केरे ¡६। एक हाथ अथवादो हथका चोडा दवेत या रकतं 
कमल वनाकर्‌ उसमें आठ दल रसे 1७। 


केसराणि तदर्ानि शेषं चष्टदलादिकम्‌ । 
षटस्तस्यं पद्यस्य दविगुणं कणिकादिकम्‌ ।८ 
करत्वा रोभोपरोभाढयामेशान्या तस्य कत्पयैत्‌ । 
एवहुस्त' तदद्ध वा पूनर्वायां तु मंडलम्‌ ।€ 








रिव-दीक्षा मे रिष्य-संस्क।र वणेन | [ ४१५६ 
्रीदितंदलसिद्ाथतिलपृष्कुसास्त । 
तत्र लक्षणसंयुक्तं शिवकुम्भं प्रसाधयेत्‌ ।१९ 
सौवण राजतं भपि ताम्रजं मृन्सयं तु वा । 
गंघपुष्पाक्षताकीणं कुरादुरवा राचितम्‌ १९ 
सितसूत्रावृतं कटे तववस्त्रयुगावृत्तम्‌ । 
शुध म्बु म्ल सद्रव्य सापिधानक १२ 
भगार वेनं चापि खं च चक्रमेव वा 
विना सूत्रादिकं सर्व पद्यपन्रमथापिवा ॥१२ 
तस्यासनारविवस्य कहपयेदुत्तरे दले \ 
अग्रतदवंदनाभोभिरस्त्र राजस, वद्धिनीम्‌ ।१४ 
उसके भये मे केशर भोर आचि मे दल बनावि ।०। ईलान कौ ओर 


अनेकं प्रकार से युशोमित करेवेदीमे एक हार अथवा अर्धं हायका मंडप 


रचे 161 वीहि,अक्रत सरसों तिल, पुष्प ओर कुश विद्धाकर सवं लक्षण पृक्त 
शिवघट स्थापित करे ॥१ ०॥ वह्‌ घट सुवर्णेभ्चांदी त। 
हो गन्ध, पुष्प,जक्षतःकुरतथ! दर्वा के म कुरो मे उसका पूजन करो ।११। 
सफेद सूत्र कण्ठ मं वावि भौर दो नवीन वस्तो से उसे ठक दे, 
यक्त कूच, विघान-द्रव्य 1६९) लारी, बेला, सल, चक्र ओर सूत्र के विना 
सभो वस्तु कमल के ११९ उत्तर दल मे कल्पना करे तथा शिवजस्व मे 


वणित विधि से चन्दन के जल से अग्रमाग की ओर आचमन कुरे । १४ 


मंडलस्य ततः प्राच्यां मत्रकुम्भे च पूववत्‌ । 
कुत्वा विधियदीश्य महापूजां समाचरेत्‌ । 
अथार्णवस्य तीरे वा नद्यां मो 

देवागारे गृहे वापि देशेऽन्यस्मिन्मनोहर ।१६ 


कुत्वा पूर्जोदित सर्वं विना वा मंडपादिकम्‌ । 
मंडलं पूर्ववत्कृत्वा स्थडिल चं विभावसोः ।१७ 
करत्वा पूजाभवन प्रहृष्टवदनो गुरुः 1 
सर्व॑मंगलसंयुक्तः लमाचरितनैत्यकः। “= 


| श्री ज्िववृराण 


24.14 
महापूजां महेशस्य कत्वा मण्डलमध्यतः । 


शिवकुम्भे तथा भुयः शिवमावाह्यपूजतेयेत्‌ ।१€ 

परिचमाभिमुच ध्यात्वा यज्ञरक्षंक्रमीदवरम्‌ । 

अर्चयेदस्त्रवद्ध न्यामस्त्रमीशस्य दक्षिणे ।२० 

मन्वरकम्भे च विन्यस्य मन्व मत्रविशारदाः। 

करत्वा मुद्रादिकं सर्वं मत्रयोगं समाचरेन्‌ ।२१ 

उस मण्डल के भूवत्रतु मन्त्रसे कुम्भका पूजन करे, इस प्रकार 
विधिवत्‌ ईङवर का पजन करे 1 १५। नदी,गोष्र, सागर या पर्वत कै किनारे 
देवालथ, गृह अथवा किसी मनोहर स्थान में ।{६' मंडप आदि के विना 
सव पूर्वोक्तं विधान करकं अग्नि मण्डल भौर स्थण्डिल करे 1{७। प्रसन्न 
मुखसे गरक पूजा वालि गृहमे प्रविष्ट होकर सम्पूणं मंगलो से युक्त 
होकर नित्य विधिसे करे 1१८} मंडल के मध्य में शिवजी का महान्‌ 
अर्चन करके रिवकुम्म में शिवाह्वान एवं पुजन करे ।१६। यनज्ञरक्षा वाले 
ईदवर के परिचम मुख सेवष्यान करे ई्वर के दक्षिण मोर अत्त वद्धनी 
की पूजा करे ।२०। मन्वज्ञात। कम्म मेँ मन््रको स्थापित करे तथा सव 
मद्रादि करके मन्व योग करे ।२१। 

ततः शिवानले होमं कु्याददेकिकसत्तमः । 

प्रधानूकरु उ परितो जुहयुश्चापरे द्विजाः ।२२ 

आचार्यासादमद्धवा होमस्तैषां विधीयये ; 

प्रघत्नकु उ एवाय जुहुयाददैशिकोत्तमः ।२३ 

स्वाध्यायमपरे कृथः स्तरों मंगलवाचनम्‌ । 

जप च विधिवच्चान्ये शिवभक्तिपरायणाः ।२४ 

र्यं गीतं च वाच च मंगलान्यपराणि च। 

दजन च सदस्यानां कृत्वा सम्यग्विधान ।२५ 

प्यहं कारयित्वाऽथ पुनः सपृज्य शङ्करम्‌ । 

प्रार्थयेददेशिको देव लिष्यानूग्रहुकाम्थथा | २६ 

परसीद देवदेवेश देहमाविदय मामकम्‌ । 

विमोचयैनं वि्वेशंघुणया च घृणानिधे ।२७ 








शिव-दीक्षा में शिप्य सस्कार वर्णन |) [| ४६१ 

अथ चेवं करोमीति लब्धाणुज्ञस्तु देशिकः । 

आनींयोपो बतत शिष्य हविष्यादिनमेव वा ।२८ 

एकाशनावर विरवं स्तातं प्रातः कृतक्रियम्‌ । 

जपंतं प्रणव देवं ध्यायतं कृतमङ्घखलम्‌ ।२९ 

फिर प्रधान लाचायं दिवाग्निमे हवन करे ओर अन्य ब्राह्मण चारों 
ओर हवन करे ।२२। आचाय से चौयाई हवन करे तथा प्रघान आचाय 
प्रवान कूड मे हवेन करे !२३। अन्य राह्मण वेदपारः तथा मद्धल वाचक 
स्तोत्र का पाठ करें ।२४। नृत्य, गयन, वाचादि युक्तं सभा मे आने वालों 
का विविपूरवंक सत्कार करे ।२५। पुण्याहवाचन करके सिवजी का अचन 
करे ओर शिष्य के अनुग्रह के लिएु आचायं की प्राना करे ।२६। है देव 
देव ! आप प्रण्न होकर मेरे शरीरम प्रविष्ट हौ, है कृपानिधे । मुज्ञे दुःख 
से मुक्त कराइवे ।२७, इप् अनुज्ञा को पाकर आचाय कोक्लिष्य को बुला- 
कर उस प्राततःकालीन उस प्रातःकालीन स्नान वाने व्रत को करे ।२८-९६ 

हारस्य परिचयस्याग्रमंडले दक्षिणस्य त । 

दर्भासने समीसीनं विधायोदङः मुखं शिशुम्‌ ।३० 

स्वयं प्राग्वदनस्ति्ठन्मूर्ध्वक।यं कृतांजलिम्‌ 

सप्रोक्ष्य प्रोक्षणीतोयैमूद्ध न्यन्तरण मूद्रया ।३१ 

पुष्पक्षेपेण संताडय बध्नोयाट्लोचन गुरः । 

ट्लाद्धंन वस्त्रेण क्षंत्रितेन नवेन चं ।३२ 

ततः प्रवेशयेच्छिष्यं गुरुद्धःरेण मंगल । 

सोऽपि तेनेरितः शमो राचरेत्तरिः प्रदक्षिणाम्‌ ।३३ 

ततः सुवर्णसंमिश्वः श्रत्वा पृष्पांजलि प्रभोः। 

प्राङः मुखर्चोदडशुखो वा प्रणमेत्‌दडवत्क्षितो ।३४ 

ततः संप्रोक्ष्य मूलेन शि रस्यस्त्रण पूववत्‌ । 

संताडय देशिकस्तस्य मोचयेन्नेचबन्यनसु ।६५ 

परिचिम द्वार के अने,दक्षिण मंडलकौ ओर वुशासन पर उस शिष्यको 
उत्तरामिमुख वैखायें ।३०। स्वयं पू्वाभिमुख होकर ऊँचा शारीर करे तथा उस 


बदर च- 
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४६२ ] ॥ श्री शङिवपुराण 
हाथ जोड़े हृए शिष्य को मुद्रास््रसे जल केद्वारा शिर प्रोक्षण करे !३१। 
फुनोंको मारकर ताडन करे तथा नेवोंको नवीन अभिमंत्रित दुपट्टे में 
वधि कर ।३२। श्िष्यरकोद्धारकी ओर से प्रवेश करावे तथा शिष्य गुरु 
प्रेरण! से शिवजी की तीन परिक्रमा करे ।३३। फिर स्वर्णं मि्ित पूरष्पा- 
जलि अपल कर पूर्यासिमुख होकर प्रणान करे तथा पृथिवी में दण्ड के 
समःन गिर जाय ।३४ा फिर पूवव गुरु मूलमस्त्र से शिष्य के खिर को 
लिक कर पुष्प फेक कर मनाई ओर नेचोंको खोल दे । 

सदृषटरा भूयः प्रणरमेत्साज्जिलिः प्रमुम्‌ । 

यथासीन शिवाचार्यो मंडलस्यतु दक्षिणे ।३६ 

उपवेदयात्मनः सन्ये चिष्यं दर्भासने गुर | 

आराध्य च महादेवं शिवहस्तं प्रविन्यसेत्‌ ¡२७ 

शिवत्तेजोमयं पाणि शिवमंत्रमूदीरथत्‌ । 

हिवाभिमानसंपनच्चो न्यसेच्जिष्यस्य मस्तके । ३८ 

सवां गालंबन कुयत्तिं नैव देशिकः । 

शिष्योऽपि प्रणमेद्ध मौ देशिकाकृतिमीश्वरम्‌ २९६ ^| 

ततः शिवानले देव समम्वच्यं यथाविधि । 

इताह तत्रयं शिष्यमुपवेदय यथा पुरा ।४० 

दभाग्रं: संस्ृशस्तं च विद्ययात्मानमाविरेत । 

नमस्कृत्य महादेवं नाडीसंवानमाचरेत्‌ । ४१ 

शिवशास्बौक्तमार्गेग छत्व प्राणस्य निगमम्‌ । 

।ाष्यदेहूप्रवेशं च स्पृता म॑त्रास्तु तर्पयेत्‌ ।*२ 
१६ उस मण्डलको देखकर शिवकर) दण्डवत्त । प्रणामकरे फिर आचायं 
्थको दक्षिण मंडलक्री ओर व॑ंठा देवे ।३६। ओर उसे अपने दक्षिणओौर 
ठया पर्‌ वेढे हुए ज्लिवकी आराधना कराकर शिवहाथसे स्पर्शा करे 
।२७। शिव मंत्रोच्च)र पूवकर,शिव अभिमाने युक्त होता हा शिव तेज- 
कथ तकि भर ९५1 उती हायते निष्ण तपं जगो 

गषव परी गुरुणा इङवर भानक्र प्रणाम करे। २६) फिर 





न मिः 





के 


शिव दीक्षा शिष्य-संस्कार वर्णन ॥ "+ 


शिवालय में विधिवत्‌ पूजन कर तीन आहुति देकर शिष्य को आगे करे 


४०} ओर उसे दम के अगले भाग से स्पर्डा करते हुए आत्मा का विधान 
करके शित प्रणाम कर नाडी संघान करे \४१। शियशःस्चोक्त विधान से 
प्राणायाम करके क्लिष्यके देसे प्रविष्ट होने के लिए स्मरण करके मन्त्रों 
से तपेण करे ।४२। 

सतर्पण।(य मूलस्य तेनवाहुतयो दशः । 

देतास्तिखस्तथां गानामंगेरव धथाक्रमस्‌ ।४३ 

ततः पूर्णाहुति दत्वा प्रायरिचत्ताय देशिकः । 

पुनदंशाहृतीः कुयन्मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ।४४ 

तुनः संपूज्य देवेशं सम्यगाचम्य देशिकः) 

हत्वा चेव यथान्यायं स्वजात्या वेदगमृद्धरेत ।४५ 

तरस्य वं जनयेत्क्षात्रमुद्धारं च ततः पुनः । 

रत्वा तथैव विप्रत्वं जनयेदस्य देशिक्कः ।४६ 

राजन्यं चैवमुदू्ुत्य कृत्वा विप्र पुनस्तयोः । 

रुद्रत्वं जनयेद्धिप्र रुद्रनामेव साधयेत्‌ 1४७ 

प्ोक्नणं ताडनं कृत्वा शिशोः स्वात्मानमात्मनि । 

शिवात्मकमनुस्सृत्य स्कररतं विस्फ्लिगवत्‌ ।४८ 

त[डय यथोक्तया वायु रेचयेन्मन्तरतो गुरुः । 

निर्गम्य प्रविज्ञेन्ताडयां शिष्यस्य हदय तथा ।४8 

मूल मन्त्र की त्ति के लिए विनियोग पूवं दस आहुतियां द ओर 
उसी मूल मन्वरसे भग के देवताओं कोत्ूप्त करं ।४३। फिर आचायत्राय 
डिचत की पूर्णाहुति दे तथा मूल मन्त्र से दस आहुति देनी चाहिए ।४२। 
फिर आचाय रिव्रजो का पूजन करे ओर प्रणाम अचमन कर वैश्य जाति 
का उद्धार करे ।४५। इसी प्रकार क्षत्रिय का उद्धार कर ब्राह्यमणलत्र उत्वन्न 
करावे अर ।४६। राजत्व तथा वैङ्वत से छंड़ाकर ब्राह्मणत्व प्राप्त होने 
पर रुद्रत्वं उत्पन्न करं ओर रुद्रका सात्रन करे 1 ४७। शिष्य को प्रोक्षण ओर 
ताडन करके अपनी आत्म से आत्मा मे स्परयंनाण हौरूर शिवात्मा को स्म 
रण करे ।४८। मन्त्र पूर्वक गुरु-नाड़ो हारा वायु को निकाले त्‌ + 
से निकालकर कुम्भक से प्रवेश करावे अर शिष्यके हदय में ।४६। 


४९४ | ¦ श्री लित्रपुराण 
प्रविहय तस्य चंतन्यं नीलविन्दुनिम स्मरन्‌ | 
स्वतेजसाऽपास्तमल ज्वलत मनुचितयेत्‌ ।५० 
तमादाय तथा नाडःया मन्त्री सहारमृद्रया। 
पूरकेण निवेदवंनमेकी भावार्थमात्मनः ।५१ 
कु भकेन तथा नाड्या रचकेन तथा पुरा | 
तस्मादादाय शिष्यस्य हदये त निवेदायेयु ।५२ 
तमालस्य शिवाल्लब्ध तस्म दत्वोपवीत्रकम्‌ 
हुत्वाऽहुतित्रय पर्चन्द्‌दद्यात्पूणहुति ततः ।५३ 
देवस्य दक्षिणे सिष्यमूपगेरय वरासने । 
कुशपृष्पपरिस्तीणं वद्धांजतिरुडनुखम्‌ ।५४ 
स्वास्तिकासनमारूढ व्रिधाय पाड मुख" स्वयम्‌ । 
वरासनस्थितो मंव्र्महामङद्खलानिः स्वनैः 1५५ 
समादाय घट पृण पूणेमेव प्रसादितम्‌ । 
ध्यायमानः लिव शिवयाभिपिचेत देदिकः ।५६ 
मन्त्र शवे कराकर नीलविन्दु के स्मरणपूर्वेक अपने तेज सं मल दूर 

करता हा प्रकाश का चिन्तन करे ।५०। इघवायुको गुरं इष्ीनाड़ी कै 

हारा ग्रहण कर पूरक स निविष्ट कर धत्माते धात्माका एकी भाव करके 

।५१। कम्म नाड़ीसेवायु की शोध कर शिष्य के हृदय पँ स्थित करे ।५२ 

फिर उस शिण्य को स्पशं करके शिव से ग्रहण किये यज्ञोपवीत को रिष्य 

कोप्राप्ति कराकर तीन आहुतियां देकर फिर ूर्णाहृति दे ।५३। दिव के 
दक्षिण ओर शिष्य करौ उचित आसन पर वैठावे ओौर कुशा पर त्रिछि पलों 
पर उत्तरामि मुख करवद्‌ शिष्य को ।५४। स्वतिक भासन से वैठावे भौर 
पूर्वामिमृख स्वय दंछकरश्य मङ्गल मन्त्रो के उच्चारण पूर्वक उत्तम 

५ प क्रिये ह्ये पूणं धट को लाकर ध्यानरत 
अथापनुदयन्नानांत्र परिधाय सितांवरम्‌ । 
आचान्तोऽलंङृतः सिप्यः प्रजालिर्मडपव्रजेत्‌ ।५४ 
उपमेरय यथापूर्वं तं गुरुदर्भर्भविऽटरे । 
संपूज्य मंडदै देवं करन्यासं समाचरेत्‌ ।६८ 
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शिवरक्षा मे शिष्य-सस्कार वणेन ' १ स्म 
ततस्तु भस्मना देवं ध्यायन्मनसि देशिकः । 
सभालमेत पाणिभ्यां लिशु पिवमदीरयेत्‌ । ५^ 
अथ तस्य शिवाचारयो दहनप्लावन {दिक्‌ । 
सकलीकरण कृष्वा सातृकल्यासवत्मना ॥६० 
ततः शिवासनं ध्यात्वा शिष्पम्‌द्धंनि देशिकः । 
तत्रावाह्य तथान्यायमचतेन्मनस)। शिवस्‌ ।\६१ 
तारथयेतप्रांजलिदव निरस्यमंत्र स्थितो भव । 
इति विज्ञाप्य तं शंमोस्तेजसा भकु स्मरेत्‌ ॥९६ 
सपुञ्याथ जिव लैवीमाज्ञा प्रप्य रिवा्मिकाम्‌ । 
कर्णे हिष्यस्य शनक (शवयन्तमुदी स्यत्‌ | ९३ 


ओर स्नान कै जल को पोदधकर सेद वस्त्र धारण कुर, सुसज्ज 


होकर हाथ जोड़ता इ! शिष्य से मंडप मे पटे ।५७। तब ग उसे कुस 
करे आसन पर वैठाकर मंड मे देवाचन कराकर न्यास करे 1५८ फिर 
मघ्महाथमें लेकर {सवं दत ध्यान के रके शिष्य क्ीहाथसे पकड कर 
शिव मन्त्र का उच्चारण करावे ।५६। किर उस लिष्यको आचाय व 
कारण मातु कान्या क्रे मागेसे करावे ।६०। तब {वासने ४4 ध्णाचं 
करके आचाये उस सिष्य को नधायपूरवेक आवाह कर १ से (3 ष 
पूजन करे ६१। तथा करव पाथना करे कि आप यह {तिस्य निवा 


करने की ढृपा कर, रिदं के प्रति एेखा निवेदन कर उस क 
स्वरूप का स्मरण करे ।६२। फिर शिवजीकी पूजा कर शिवकरी आज्ञा क 
पाकर गुरु निष्प के कानमे धीते धीमे दिव सर्त का उपदेश करे ।६२। 
सतु बुद्धाज लः श्रत्वा सत्र त, पतसानसः । 
परातैस्त न्या रेच््छिष्यः दि वाचायस्य हा खनतात्‌ \\द४ 
ततः शाक्तं च सदिश्य मन्त्रं मन्त्रविचक्षः 
उस्चारयित्वा च सुख यस्म द्धल स। दिशेत्‌ ।\६५ 
ततः समासान्त > वतच्यवाच कयोगतः 


समादिश्य रूपं मोगसासनमादिशेत्‌ । ९९ 


क क 
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न्न ध 
नः प 
॥ 
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\ 1 


४६६ । [ श्री चिवपुराण 
अथ गवया शिष्य. सिवाग्निगुहसन्निधौ | 
भक्त्यवमभिषवाय दीज्नावाक्यनदोरयेत्‌ ॥६७ 
वर प्राणपरितगदछेरनं शिरपोऽपि वा । 

न त्वनम्वच्यं भ जीत भगवन्त त्रिलोचनम्‌ ६5 

स एव दद्यानिनियतो यावन्प्रोहुविपर्यय्रः । 

तावदाराधयेद्देवं तन्नि्ठस्तत्परायणः ।1 ६8 

ततः स समयो नाम भविप्यति शिवाश्रमे । 

लन्धाधिकारो गुवन्लापालकस्तद्रणो भवेत्‌ 1७० 

शिव-मन्त्र मे चिन्न को लगाता हुथा शिष्य मन्त्र को सुनकर धीरे 
धीरे ही उच्चारण करे ।६४। फ़िर मन्त्र कुशल गुरु मन्त्रोच्चारण करान 
के उपरान्त शिष्य के लिए मंगलाचारं करावे ।६ ५। फ़िर वाच्य-वाचक 
योग से कई मासतक मंत्रा्थं को कट्कर ईदवर रूव वणन ओर योगा- 
सन स्िखावे ।६६। तव गुरु आन्नासे शिष्य शिव।गिनि अर गरु के समीप 
दीक्षा वाक्य कटे ।६७। चाद प्राणान्त हो, चाट शी कट जाय, परन्तु 
विना शिवान क्रिये मोजन न करे। ६८। जत्र तकर उस शिष्य का मोह 

ईर नटी ही, तव तक गुरुनिष रहकर देव की भाराधना करता रटे ।६६। 


तवर वहं शिवाश्चम का अधिकारी होगा, उपे सदा गुरु आज्ञा के पालन 
पूवक उसके आधीन रहना चाहिए ।७०। 


अतः पर न्यस्तकरो भस्मादाय स्वहुस्ततः । 
दयाच्च्प्पाप मसेन रुद्राक्ष चाभिमत्रितम्‌ ॥५१ 
प्रतिमा वापि देवस्य गृ्देहमथापि वा । 
पूजाहोमजपध्यानसाधनानि च संभवे ॥ ५७२ 
सोऽपि शिष्यः शिवाचार्याट्लव्धानि वहु मानतः । 
आददीताजया तस्यं देशिक्स्य न चान्यथा ।।७ 
आचा्यादाप्मखिलं शिरस्याधाय भक्तितः । 
रक्षयेत्पजयेच्छभू' मे : 


वा गृहे एव वा | ७५ 
अतः पर [शवाचारमादिदेदस्य देशिकः । 


भक्तिश्रद्धानुष्ारेण नायाञ्चानुमारतः; ॥ ७. | 


भि. = 


नित्य सूर्ये पूजा तथा पचयज्ञ ] | 
यु 5) ध 
म 
शिवागस्य ग्रहण वाचनं श्रवण व 1७६ 
देिकादेशतः कुर्याच्च = + 
ति ट येऽ ५ चरा न्तत: ।। ७ 
साक्षाच्छिवपुर्रासतौ णां प व 
॥ रमसाघतम्‌ ।१\७स 
म किनि  ; हाथ से भस्म लगावे, उस भर्म को ओर 
ष्यके लिए दे ।१। अथना {ज्िगाट्मक प्रतिमा 
लेकर पूजन, हवन, जप, ध्यान तथा साधन करे ।७२। आचायं से अत्यन्त 
मानपूरवेकं दित्य इन वस्तुओं को अ्रदण करे ओर उसकी आज्ञा का कभी 
उल्लंघन न करे ।७२। भक्ति सहित ली दयुकाकर आचाय से सम्पूणं 
ज्ञान प्राप्त करे ओर मठ अथवा गुह मे शिवजी का भूजन करे ।७४। फिर 
आचार्यं उसे हिवाचार बतावे, सब कू सक्ति, श्रद्धा अर प्रज्ञा के जचु- 
सार करे ।७५। शिवाचा्यं ने कहा, जो आज्ञा दी अथवा ओर कु 
वात बताई उस सबका पालन करे ।७६। शिवयार + ग्रहण, पठन, श्रवण 
यह सब कायं गुरुसे करे स्थैच्छा सेया अन्य किसी के कहने सेन करे 
।७७। यह समस्त संस्कार संक्षिप्त रू से कहा है, यह्‌ साधन शिवपुरी 
प्राप्त करने वाला ह ।७८। 
|} नित्य नैमित्तिक कर्म, सुयुजा 
भगवच्छोतुभिच्छा।म दावाश्रमनिषेविणाप्‌ । 
रिवणास्त्रौदितं कमं नित्यनैमिक्तिक तथा ।1 
प्रातरत्थाय लगरनाद्धयाल्वा देव सहाम्बया ५ 
विचायं कायं निरगच्चदृहाम्युदितेऽख । १ 
अबाधे विजने देशे कुयौदवस्यक ततः । | 
रता शौचं विधानत लतधावनमाचरे्‌ 11 
अलाभे टन्तकाष्टानामष्टम्यादिदितेप । 
कपा द्वाद्गंडइुषैः कुयादः ॥ 


तथा पंचयज्ञ ॥ 
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आचम्य विधिवत्पर्चाद्वारूणं स्नानमाचरेत्‌ । 

नद्यां वा देवखाते वा हदे वाथ गृहेऽपि वा ॥५\ 
स्नानद्रन्याणि यत्तीरे स्थापयित्वा वहिमंलम्‌ ¦ 

व्यपोह्य मृदमालिप्य स्नात्वा मोमयमालिपेत्‌ ।।६ 

स्नात्वा पूनः पुनवस्त्र त्यक्त्वा वाथ विरोध्य च! 

सुस्नातो नपवदुभूयः शुद्ध वासो वसीत च ।।७ 

श्रोष्ण ने कहा--अव दिवशास्त्र के अनुसार व्याटूत नित्य 


नैमित्तिक कर्मके श्रवण की मेरी इच्छा दहै ।१। उपमन्यु ने कहा प्रातः 
कल उठकर पावती सहित शिव का व्यान कर्‌ अरुणोदय होने पर घरसे 
निकले ।२। उपद्रव रहित स्थान में शौचादि से निवृत्त होकर दांतुन आदि 
करे ।३। उसके उपरान्त आत्म णद्धि के लिए जल बाहर कुल्ले करे ।४। 
फिर विधिवत्‌ आचमन करके वारुण स्नान करे,ऽौैर मनसे भगवान्‌ विष्णु 
का चिन्तन करे, नदी, सरोवर या घर मेही स्नान करे ।५। तट पर 
स्नान योग्य योमय आदि लगावे अर्थावु गोवर आदि से लीप ।६। बार- 
चार स्नान कर वस्त्र व्याग कर द्ध वस्त्र धारण करे ।७। 





भलस्नानं सुगधाद्य : स्नान देतविगोधनम्‌ । 

न कुयादुव्रह्मचारी च तपस्वी विधव तथा ।।८ 
सोपवीतः शिखां वद्ध्वा प्रविद्य चं जलांतरम्‌ । 
वगाह्य समाचांतो जले न्यस्येत्तरिमंडलम्‌ ॥€ 
सभ्ये मग्नः पुनमैत्र' जपेच्छकत्या शिव स्मरेत्‌ । 
उत्थायाचम्त तेनेव <वात्मानमभिषेयेत्‌ । १० 
गोरागेण सदर्भेण पालाशेन दलेन वा। 

पादमेन वाथ पाणिभ्यां ("चकृत्वस्त्रि रेव व |} ११ 
उचानगूदो गृहे चव वद्ध न्या कलशेन वां । 
अवगाहनकालेऽद्धिर्मत्रितेरभिपेच येत्‌ || १२ 

सय चेद्रारुण कतु मशक्त गुढवाससा । 

आद्रण शोधययदेदुहमापादेतलमस्तकम्‌ || १२ 
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आग्नेयं वाथवा मात्र कूर्स्नानंरिवेन वा । 

शि्वाचितापर स्नान युक्तास्यात्मोयमुच्यते ॥१२ 

यज्ञोपवीत धारण करे, शिखा बाघे, जलान्तर से प्रविष्ट होकर 
स्नान करे ओर जल मे तीन मण्डल जंसा भकार करे ।5८-&€। फिर जल- 
मग्न होकर सामथ्यानुसार लिव स्मरणपूवंक मन्त्र जपे ओर्‌ जाचमन कर 


उसी से आत्मा को सचे ।१०। गोन ग, कुरा, डाक्षतर> कमलया हाथ से 
पांच अथवा तीन बार अभिषेक करे ।११1 स्नान के समय जलो को 


मन्त्रौ से अभमिपिक्त करे ।१२। यदि जल का स्नान का सामथ्यंनदहोतो 
शुद्ध भोगे दस्त्र से अपनी सम्पूणं देह को पोछे ।१३। अथव भस्म से, 
मन्नोसेया शिव सन्त्र कतै प्रोक्षण से स्नान करे, यह शिर्वाचत्तक युत्त 
आत्मज्ञान टै ।९४। 
स्वसूत्रोक्तविधानेन मच्राचमनपू्वेकम्‌ । 
आचरेदब्रह्मयज्ञातं कत्वा देवादितपेणम्‌ ।१५ 
मडलस्थं महादेवं €यात्वाऽभ्यच्यं यथाविधि । 
दद्यादर्ध्यं ततस्तस्मं दिवायादित्यरूपिणे ।।१६ 
अथवैतस्वरूत्रोक्त कत्वा हस्तौ विशोधयेत्‌ । 
करन्यास ततः करत्वा सकलीक्रतविग्रहः ।। ९७ 
वामहस्तगतां भोभिर्गचसि दारथक्ताग्वितः । 
वुःशपु जेन वाऽभ्यु्य मूलमत्रसमान्वतः ।1 १८ 
जपोहिष्टादिसिमंतरः रोषमाध्रमय वं जलम्‌ । 
वामनासापुटेनैव देव सस्भावयेत्सितम्‌ ।१§ 
अचमादाय देहस्थं सव्यनासापुटेन च । 
करष्गवणेन बाहास्थं भावयेच्च लिलागतस्‌ ॥२० 
तर्पयेदथ देवेभ्य ऋषिस+इच विशेषतः । 
भूतेभ्यश्च पितृ स्यश्च दद्यादयं यथाविधि ।\२१ 
अपने सूत्र के विधान से सत्न तथा आचसन करता ईइ = शिव १५६ 
श्पर्णं करे ओर ब्रह्मयज्ञ तक सव कमं करे ।१३। मण्डल स्थि २१६ 
पूजत कर ध्यात रे अपिर आदित्य पी शिव को अध्य प्रदान 


॥.. ४९ 
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फिर सूत्रोक्तं विवानसे हाथों की शुद्धि करन्यास ओर सम्बूणं शरीर को 
शुद्ध करे ।७१। वाम हाथ मे लिये हर्‌ जल से गंध ओर सरसों युक्त 
कुशो से मूल मन्त्र सहित प्रोक्षण करे ¶८। दोष जल को आपोटहिष्टादि, 
मन््रोंसे सूुधकर वाम नासापुट से देह का पराप ग्रहण कर कृष्ण वणं 
वाहूर करके शिला पर ध्यान करे ।१६-२०। फिर देवताओं ओर ऋषि 
यो का तर्पण करे तथा भूत-पितरोीं के लिए यथा-योग्य अघ्यंदे\ः२१) 

रक्तचन्दनतोयेनं हस्तासाव्रेण मंडलम्‌ । 

सुवृत्त कत्पयेदुभूम) रक्तन्रूणाद्यलं कृतम्‌ ॥।२२ 

तत्र सम्पूज्ययेदुभानु स्वकीयावरणः सह्‌ । 

स्वखोल्कायेति मंत्रण सांगतः युखसिद्धये ।।२३ 

पुनटच मंडल कृत्वा तदंगः परिपूज्य च । 

तत्र सम्बज्ययेदुभानु स्वकीयावरणैः सहु ॥२५ 

पू रयेदुगन्धरतोयेन रक्तचंदनयो गिन । 

रक्तपृष्पैस्तिलैर्चैव कुगाक्षतसमन्वितः ।\२५ 

दूवापामागंद्रव्येरच केवलेन जलेन वः | 

जानुभ्यां धरणीं गत्वा नत्वा देवं च मण्डले ।२६ 

कृत्वा शिरसि तत्पात्र ददयादर्ध्य शिवाय तत्‌ । 

अथवरांजलिता तोयं सदभं मलविद्यया ।}२७ 

उल्क्षिपेदम्वरस्थाय हिवायादित्यमूर्तये। 

कृत्वा पुनः करन्यासं करशोधनपूर्वकम्‌ ॥२८ 

चाल चन्दनयृक्तं जल से, उत्तम भूमि म रत्न ओौर चूर्णं इत्यादि 
से हाथ के हारा मण्डल बनावे ।२३। अपने आचरणों सहित यहाँ सू्यं का 
काणि ष का पूजनम रयोग करे ।२२। फिर मंडल 
तोलेके नापके नाप से। ६ र अ व+ 
लाल पृष्प, तिल कुश तथा मि न ति 1 
पराजलसे भरष्रर्जांघके बल पर ध न ९५।ब म + 

१ वी में वेटकर मंडल मेँ वेवको प्रणाम 


9 ४६१ 
¢ 
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करे ।२६। उस पात्र को शीश पर करके अध्यंदे, अथवा मूल विद्या से 


ह 


सहित उस जल को अञ्जलि मे लेकर ।२७। आकाडा मे स्थित 


शिवात्मक आदित्व को अध्यं दे ओर हाथ घोकर करन्यास करे ।२८। 


^ री 

मस्म ब्रहण करे अंगों को स्पशं करे ।२९। कर गकर < 

शिर, 

पहन ले ।३०। टो बार आचमन कर ग्यारह मः चमन र्त 

वस्त्र धारण कर दूसरे वस्र को जल से घोकर दी ४ 1 व ५ 
र ४८ वा र 

का स्मरण करे ।६६। फिर करन्यास करके भस्म । दीर्घ ; नि ई 

सृगम्धित जल से मस्तक मे चिपुष्डू लगाकर 1५ 0 „, अथि ८ 

विन्द या अधचन्द्राकार निपुष्ड लश चादि, 1 निः 

वग नें भर 
भूजा शीण ओर छाती पर लगे, सर्वग म ५ ्रवुण्ड टी 


वुद्ष्वेदानादिसदयांत पच्नब्रह्ममय शिवम्‌ । 

गृहीत्वा भसित मवरं विमृज्यांगानि संस्पृशेत्‌ ॥२€ 

या दिनांतेः शि रोवक्त्रहुदगुद्यचरणान्क्रमात्‌ । 

ततो मूलेन सर्वागमालमस्य वसनान्तरम्‌ ॥३० 

परिधाय द्विराचम्य प्रोक्ष्मेकादशमस्त्रितंः । 

जलै राच्छाद् वासो न्यदद्धिराचम्य शिवं स्मरेत्‌ ।। ३१ 
पृनन्यैस्तकरो मंत्री त्रिपु भस्मना लिखेत्‌ । 

अवक्रमाय तं व्यवतं ललाटे गन्धव। रिणा 11३ 

वृत्त वा चतुरस्र वा विन्दुमद्ध न्दुमेव वा । 

ललाटे याद पुड्‌ लिखित भस्मना पुनाः ।१ २. 

ताह भुजयेमू ध्नि स्मनयोरतरे लिखेत्‌ । 

स्वगोद्ध लन चैव न समानं त्रिपुण्ड: ॥ ३४ 
तरमात्तिपुण्डूनेवैकं लिखेद्‌ लन्‌ विनः । 
स्ाक्नान्धारयेग्नमूध्नि कं श्रोत्रे करे तथा \' २“ मंत्ोसे 
टृशान से सद्योजात तक पचब्रह्मपय हिव को जानत ध करम्‌ 9 


मूख, गुह्य आर तरो मे भस्म लगवे तथा सम्ब श्ण क 


त से 
समान नहो ।३५। इसलिए भस्म र।हत माथ २ ५। 


{रार, 


कंठ, हाथों ओर कानों मे रद्रक्नि धारण क 
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सुवणेवणममच्छिन्नं जुभं नान्धं तं शुभम्‌ । 
विप्रादीनां क्रमाच्छेष् पीतं रक्तमथामितम्‌ ॥३६ 
तदलाभे यथालाभं धारणीयमदूषितम्‌ । 
यत्रापि नोत्तरं नीचैर्धायं नीचमथोत्तरः ।३७ 
नाडु चि्धारयेदक्षं सदा कालेषु धारयेत्‌ । 
इत्थं ्रिसन्ध्यमथा द्िसन्घ्यं सूक्रदेव ता ॥|र२न 
त्वा स्नानादिक शक्तया पूज्येत्परमेरलरम्‌ । 
रजास्थानं समासाद्य वत्‌ध्वा रुचिरमासनम्‌ ॥ ३६ 


-यायेदेद्व च देवी प्रांगमरुखो वाप्य दङ्खमृखः । 
पततावीसकुतीधातास्तच्छिष्याश्रणमेतग्‌ || ४० 
शिवं नत्वा ततो नामाष्टक जतेतु । 

४ रवरश्चेव रुद्रो विष्णः पितामहः ।1४१ 
सेस 1र वै > 


यवा चि सवज परमात्मेति चा्टकम्‌ | 

जिदवा -वमेवेकं जपित्वकादषाधिकम्‌ 41 | 

भक्नाच्य ¶ तेजसौ राशि ध्यात्वा व्वाध्यादि्शांतये । 

भकः तरणौ क्रत्वा करौ चंदनचचितो । 

य अस्व स भरन्यास करशोधनपूर्वकम्‌ ।४३ 1 
ने भि मपू भणं के समान पटने, रवेत, ४ लाल भार कल 
यस्च. _ गोज र ब्रामणादि को घारण करना चाहिये ।२६। वसा 
समय चारेण ने ` लन्य हो वही पिन, उसमें भी कोई एक दूपरे 
हो सं धारण ' ३७। बदौच में शदराक्न धारण न करे, पूजन आदि के 


रेभे भे भे । 1 इस प्रकार त्रिकाल सध्या, दोनों काल अथवा एक 

च (4 | 

सिषे केर पूज! । शक्ति अनुसार रचवा अनुसार रचनापूर्वक इद्वर का 
६ 


छेत्त ( स्था ये ५ 
ग भ लग ९ -शिवा का 
पिष 9; या मे श्रष्ठ भाषन लगाकर । २९। रिव? 


स रते शु रचे मुख वेठकर्‌ करे तधा रवेतादि से नकुलीश पयन्त 
' के} ५ भेणाम करे ।४०। फिर अपने गुरुको प्रणाम कर 


4 


हवन मे कुण्ड, होम द्रव्य कथन ) | | 
४५५२३ 


वेद्य, सवं 

हि , सवनज्ञ 1५; नाम है अथवा ग्यारह बार से अधिक एक दिव 
= का ही जप करे ।४२। उक्ष तेज रारि की जिद्वा के अग्रमाग में 
शान्त्यर्थमान करके, हाथ घोकर, चन्दनादि से चचित न्यास तथा कर 


न्यास करे ।४३। 
।। हवन ने कुण्ड, होम द्व्य कथन ॥ 


अथाग्निकार्य वश्यामि कडवा स्थडिलेऽपि वा 
वे वा ह्यायसे पात्रे सुन्मये वा नवे शुभे 11१ 
ञघायालि विधानेन सस्कृत्य च ततः परच्‌ । 
तत्रार य्य महादेव होमकमं समाचरेत्‌ ॥२ 
कण्डं द्विहस्तमानं वा हस्तमाव्रतथापि वा! 
चा रख वा कुया दि च मण्डलयु ॥1* 
= वरिसतारवन्निम् तन्मध्येऽष्टदलाम्बुजय्‌ । 

, __ त्से तस्य दयद्ध.-लमव वा ॥1४ 
नतह णोन्तत्य। नाभिसन्तः भरवक्षते । 
ति -द्यमांगटया मध्यमोत्तमपर्वेणोः ।।४ 
लि थ्यते सद्भिचतुविशतिभिः कर ।. 
अगुः" त्रय वापि दयमेकमथाशिव ।६ 
मेखलार्ना ˆ त इलक्ष्णमिषट मृदा स्थित । 
यथाशौर्भरद्धीनि गजाघधारवदेव वा 1७ र्ध 
अरवत्यप --हा~-कुण्ड यां स्थडिल में किये जाने वाले मति 


दपर | वेदी से बाहर लोहि के या मृत्तिका के नय रा 
क ^ कर संस्कारपूवंक हिवजी 1 शिर 

ताक तं 
समान ४ 
१. र 


का वर्णन करत = 
मे ।१। विधिवत नारम्म करे ।२।दोया एक हाथ का कुड 
वर्त, ` । प्ंडल वनोवे ।। कुड के विस्तार के 
या चौकोर तदम बनावे, चार या ले अङ्क.लवेदीते ॐ था 
अ दल क ज्वी नि कर अद्धली के मध्य त 
दो विर्वा ६, + मध्य कला गया हे 1५1 इतने र - 
पोरुए कै ति ल्क एक हाथ कटा है, उसमें तीन, दो रय 
ह, चौबीस अ ~ 
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करे ।६। जंसीशोमा करनी हो वसी श्र मृत्तिका कौ बनावे, पीपल के 


पत्त या हाथी के होठ के समान उसकी योनि बनावे, क्म-पीठ के समान 
दोनों पार्वों में अगूल मात्र ऊंची सव कुण्डं में वनावे, बान्तिसार में 
एेसा कहा है ।७। 

मेखलामध्यतः कुयत्पिदिचमे दक्षिणेऽपि वा | 

णोभनामग्तितः किचिन्तिम्नामुन्मीलिकां शनै. ।।5 

अग्रेण कुडाभिमूखी किचिदृत्मृज्य मेखलाम्‌ । 

ना.सेधनियमो वेद्याः सा मार्दी वाथ संकती ।1& 

मडल गोदराकरत्तोमर्यनि पात्रस्य नोदितम्‌ | 

कुण्ड च मृन्मय वेदिमालिपेदूगोमयांवुना ॥॥१० 

प्रक्षाल्य तापयेत्पात्रं प्रोक्षे दन्यदभसा । 

स्वसूत्रोक्तप्रकारेण कू डाद। विलिखेत्ततः ।1 {१ 

संप्रोक्ष्य कल्पये हूर्भः पुष्पैर्वा वह्निविष्टरन्‌ । 

अर्चनाथे च होमार्थं सवंद्रव्याणि साधयन्‌ ।१२ 

प्रक्षाल्य क्षालनीयानि प्रोक्षण्या प्रोक्ष्य शोधयेत्‌ । 

मणिज काष्ठजं वाथ श्रोत्रिप्रागार संभवम्‌ ।॥१३ 

निगत्य पावके बाह्ये लीनं विवाति स्मरेत्‌ । 

आज्य संस्कारपयं तमन्वाधानापुरः सरम्‌ || १४ 

मेखला के मध्य से परदिचम भौर दक्षिणकीओरदो प्रान्तोंसे 
संयुक्त करे ।८। अग्र माग से कुण्ड की ओर कुच मेखला छोड़ कर वेदी 
के नियम के अनुसार मृत्तिका यां रेत की करे ।€। गोवर से उसका 
मण्डल बनावे कुण्ड भौर वेदी कोगोवरसेही लीये ।१०। फिर धोकर 
पात्र को तपावे भौर्‌ अपने सूत्र के अनुसार कुण्डादि खीचे ।११। उसे 
भरोक्षण कर वुंशा भौर पुष्पों से अग्निका आसन वनात तथा पूजन-हवन 
फे लिए सव सामग्री एकत्र एकत्र करे । १२। धोने योग्य को धोवे, 
रक्षण योगर को प्रोक्षण करे, मणिया काष्ठ उत्पन्न अथवा ऋत्विक 

ठांसेप्राप्तके अग्निको स्थापित करे । ९१२३। अग्नि के बाहर निकलने 

पर्‌ विवाकार चिन्तन करे तथा संस्कार पृक्त धूत आगे रसे । १४। 
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निद ्तक्रमात्कयनन्मूलमन्त्रेण सं 

वभि समभ्यव्यं सेतो ५ 

न्यस्य मतरं घते मुद्रां दशेयद्ध घुसज्ञिताम्‌ । 

सरक्खरवौ तेजौ ्राह्यौन कास्यायससं सको ।१६ 

यज्ञदारुमयो वापि स्मातौं वा चिल्पसम्मतौ। 

पण था ब्रह ब्रक्षादेरच््रि मध्य उत्थिते ॥१७ 

समज्य दरभेस्तौ वह्नौ संताप्य प्रोक्षये पुनः । 

परिषिव्य स्वस॒त्रोक्तक्रमेण शिवतूवेकः 1१५८ 

ज॒हुयादष्टभिर्वीजि रग्निसंस्कारसिद्धय । 

भ्र स्तुत्रश्रक्रमेणैव पुडदमित्यत परम्‌ ।१. 

बीजानि सप्तानां जिह्वानामनुपूवंरः। 

चरिशिखा मध्यमा जिह्वा कनका पूर्वतः स्थिताः 

रवतांग्नेयी नेच्ती च कृष्णात्या सुप्रभामता 1 

अतिरिक्ता मरुजिह्वा रवानामानुगणप्रन। ।1 २१ त 

मंत्रज्ञाता अपने सूक्त ओर मूल = सब क्त्य र त 
की पूजा कर दक्षिण पारव से ।१५। मन्त्र द्वारा न्यास इ ध अन्य 
मुरा प्रद्शित करे स्वक भौर ल्‌-वा कसि लोहे या शी नज विधान 
घातुके बना सकता है । १६] देवदारु के या जंसा शि † है, परन्छु 
हो, ढाके पात्र से अथवादो पत्रों के मध्य त्तस्य निकः तरे ओर शिव 
चिद्र आदि न हो ।९७। उनको कुशो से माजंन । 4 संस्कार की 


|} २० 


मन्त्र से या अपने सू त्रोक्त मंत्र से प्रोक्षण करे । ध 6 १ र ।१६। 
सिद्धि के श्चस्तु नर. ध्‌. पुडुद्र इन बीजाक्त) व त्रिशिखा 
यह सात बीज अग्नि की सात जिहवाओं के लिए एक हिला दक्षिण 

५ रं ओर 


है. मध्यमा बहुरूप व्राली है उस षः 
ईशान को ओर, जिसे हिर < कालाः 
[ < ~ 2 0 
ल त. ९ लास व 
अनुरूप 


तीन हिखावाली 


मे, एक वाम ओर एक 
कनक जिद है ।२०। आग्नेयी दिका को लालः 


ओर सुप्रमा अतिरिक्तं मरुज्जिह्वा अपने गृण 


।२१। 
न्नै 
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स्ववीजानतरं वाच्यः स्वाहान्तच्च यथाक्रमम्‌ | । 
जिह्वामतरं स्तु तहु त्वाज्यं जिहवास्त्वैकौकशः क्रमात्‌ ।1२2 
रवल्लयेति स्याहेति मध्ये हृत्तराहृतिच्रयम्‌ 
सपिषा वा समदिभिर्वा परिषेचनभाचरेत्‌ ।। २३ 
एव कृचे शिवाग्निः स्यात्मरेत्तत्र शिवासनम्‌ । 
तत्राह्य यजेदेदुवर्धनारीश्रं शिवम्‌ । 
दोपान्त परिषिच्याथ सामद्धोमं समाचरेत्‌ ॥।२४ 
ताः पालारयः परा वापि यज्ञियां दादशांगुलाः। 
वक्रा न स्वय शुष्काः सत्वचो नित्रणाः समाः ।२५ 
दशागुला वा विहिताः कनिष्टांगुलिसमिताः । 
प्रादेशमात्रा वाऽलाभे होतव्याः सकला अपि ।: ६ 

 दुवपित्रसमाकारां वतुरगुलमायताम्‌ । 
दद्यादाज्याहृति श्वादन्नमक्षप्रमाणत | २७ 


+ 01 1 तेये स्वाहा' उच्चारण के मध्यमे तीन 
भिया देघृत या समिधा करक परिपंचन करे ।२३। सा करने से 
0 क ६, वहां रिवासन का स्मरण कर आह्वान 
ह रे 3 ति करे, दीपक तकं सींचकर समिधा 
। ५ ६.9 + ॥ वे समिधां पलाश की वारहू अगल की हौं टेढी 
वै दश ॥ ५०७ गीली तोडी हई, त्रेण रहित इकसार्‌ हों | ९ ५। 
छल केन्नी अंगुली के समान मोटी हों इङ्गे अभाव से एक 
+ व पण्ड ही रहण करे ।२६। रवादा 8 £ इसके भग 
से भी ह्न कर ते है क समान चार अंगुल लम्बी 
ग्रास प्रमाण बन्नल्ते , लौ ४, सोलह उदं या एक-एक 
लेह्य, चौप्य ।२८। 1 सरसं जौ, त्तिल घूतयुक्त भक्ष्य, 


ररवाहुतयस्तत्र पंघ वा त्रितयचवा | 


९७ । 


५ कि 





हवन में कुण्ड, होम द्रव्य क्थन | 


होतव्याः राक्तितो दद्ादेकमेवाथ वाहृत्तिम्‌ 1२६ 

स्‌ वेणाज्य समत्याद्या सर्‌ चासेषात्करेण वा। 

तत्र दिव्येन हातव्य तीथेनाषेण व तथा ।३० 

द्रज्यणेकेन वाऽलामे जृहुया छद्धया पुनः । 

प्रायदिचत्ताम जृहुयान्मत्रयित्वाऽऽहुतिच्रयम्‌ ॥३१ 

ततो होमवशिष्टेन घुतेनापूयंवें सर्‌ चम्‌ । 

निघाय पुष्यं तस्याम खवेणाघोमुखन ताम्‌ ।।३२ 

सदर्भेण समाच्छाय सूलेनांजयिनोत्थिवः । 

वौषडंतेन ज॒हुयाद्धारां तु यवसमितास्‌ ।\३३ 

इत्थं पूर्णाहुति कृत्वा परिषिच्च पूवेवत्‌ । 

तत उद्धास्य देवेश गोपेयेत्त्‌_'हृताशनम्‌ ॥।१४ 

तमप्युद्धास्य वा नाभौ यजेत्सधाय निन्यः । 

अथवा वहिनवानीय शिवशास्व्ोक्तवत्मवा ।३५ 

पदार्थं से दस-पांच मथवा तीन बाहुति दे अथवा शक्तिन हौ 
तो एक ही आहूति दे ।२६। चवे से घृत, सिधा हाथसे, देवतीथं से 
या ऋषितीर्थं से हवन करे ।३०। सव द्रव्य न मिलतो एकद्रव्य से ही 
प्रायदिचत क लिये तीन भ्राहुति दे ।३१। फिर हवन से रोष रहे घृत 
से स्वे को भरकर उसके आगे पुष्प रचे भौर अधोमुख सवे को ।३२। 
कुशोंसे ठक कर मूलमन्त से अंजलि बांधकर खड़े हों ओर मन्त्रके अन्त 
मे वौषट्‌ लगाकर देवेश को विदा कर अग्ति की रक्ना करे ।३४। अथवा 
शिव शास्त्रोक्त प्रकार से अग्नि लाकर ।३५। 

वागीशषीगर्भसभूतं सस्करृत्य विधिवयजेत्‌ । 

अन्वाधानं पुनः कृत्वा परिधीन्‌ परिधाय च ।३६ 

पात्राणि द्र्र्पेण निक्षिप्येष्ट्‌वा रिव ततः । 

सोभ्य प्राक्षणीपात्रं प्रोक्ष्य तानि तदभसा ।॥२७ 

प्रणीतापात्रसैषान्यां विन्स्या परितं जलः । 

आज्यसस्का रपर्थतं त्वा संशोध्य लक्‌ल्‌-व। ॥\३न 


[ ४७७ 
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गमधिानं पु सवनं सीमन्तोन्नयन ततः । 

कृत्वा पृथक्‌-पृथग्धुत्वा ताजमच्चि वि चितयत्‌ ||३६ 

त्रिपाद सप्तहस्तं च चतुःश्यृग द्विशीषकम्‌ | 

मधुपिग त्रिनयन सकपदं दुशेखरम्‌ ।1%० 

रक्त रक्तास्बरालेप माल्यभूषितम्‌ । 

सवंलक्षणसपन्न सोपवीतं त्रिमेखलम्‌ । ४९ 

शक्तिमन्त भ्रूक्सवो च दधानं दक्षिणे करे । 

तोमरे बालव्ृत्त च घ्रृतपात्र तथेतरे: ।६२ 

वागीङ्वरों के गभे से उत्पन्न अग्नि को विधिवत्‌ संभ्ठुत कर यज्ञ 
करे ओर अग्निका आधान करके परिधियोंको धारण करे ।३ ६। दो-दो 
पात्रों को रखकर शिव का पूजन करे भौर प्रोक्षणी पात्र को अथवा अन्य 
पात्रों को शुद्ध करे ।३७। फिर जलपूर्णं पात्र दशान दिशां रवे तथा 
घृत संस्कार तक चवे का शोवन करे ।३८। फिर गर्मावान पु सवन 
सीमन्तोन्नयन करर अग्नि उत्पन्न कर ।३६। जिस अग्निक तीन चरण, 
सात हाथ च.रर्सींग, दो शीश, तीय नेत्र, जटाजूट, मस्तके पर चन्द्रमा 
।*०। लाल वस्त्र, माला धारण किये, यक्लोपकीत ओर मेखला पर्‌ युक्त 
।४१। सूक ओरस्ूवे की दाहिने हाथमे लिए तथा तोमर, पा नर 
त पात्र वाम हाथमे धारण क्रिये ।४२। 

जात ध्यात्वेवमाकारं जातकर्म समाचरेत्‌ | 

गाल पिनयन्‌ छृत्वा ततः संशोध्य सूतकम्‌ ॥४३ 

शिवाग्निरुचिनारास्य कृत्वाहुति पुरः सरम्‌ । 

यित्रौविसजन कृत्वा चौलोपनादिकम्‌ || ४४ 

भापतर्यामावमानाति दत्वा सस्कारमस्यतु। 

भज्यवारादिहोमं च कृतना स्वि्रृत ततः [४५ 


रमित्तनेन बीजेन परिषिचेत्ततः परम्‌ । 
ब्र्मविष्मृशिवेशानां लोक्रैरा 
तदस्त्राणां च परितः कृत्वा 
दपदोपादिसिद्ध यर्थ ताहनि 


ता तथेव च ॥ ४६ 
पूजां यथाक्रमम्‌ । 
भृद्व्रृत्य कृत्यदितु ४५ 









हवन मे कुण्ड, होम द्रव्य कथन | [| ४७६. 
साघयित्वाज्यपूर्वाणि द्रव्याणि पुनरेव च। 
कत्पयित्वाऽऽसनं वह्नौ तत्रावाह्य यथापुरा 11४८ 
सपूज्य देवं देवीं च ततः पूर्णान्तमाचरेत्‌ । 
अथवा स्वाश्रमोक्तं तु वह्निकरं लिवापणम्‌ ।४६ 
तथा अन्य पदार्थं धारण किये, अग्नि के जात-क्मं में च्यान करं 
तथा नाल कोछेदकर सूतक्रमे शुद्ध हो ।४३। रुचि नाम की शिवाग्नि 
को आहुति से गोधघकरर माता-पिता कों विदा कर ओर चोल तथा उव 
तयन संस्कार आदि कर ।४४। आप्तोतमि तक्त संस्कार करके स्विष्टक्रत 
मन्त्रों से हवन करके ।४५। चार बीचसे संस्कार कर किचन कर तथा 
ब्रह्मा, विष्णु लिव के ईइवर भौर लोकेर्वर ।४६। तथा उनके भस्तं 
क यथाक्रम पूजन कर धूपादि की सिद्धि के लिए कृत्यज्ञाता अग्निका 
उद्धार करो ।४७। ओर घृत के सहित सब पापों को शोच कर अग्नि मं 
आसन की कल्पना कर पहिले के समान अःल्वान कर्‌ ।४८। रिव-शिवा 
का पूजन कर पर्णन्ति कार्यं कर्‌ अथवा अग्नि क्मको शिवापेण क 
बरद्ध्टा शिवाश्रमी कुर्यान्न च तत्र परो विधिः| 
दिवागतेभस्म सम्राह्याग्निहोत्रोदभव तु वा ॥्‌० 
वैवाहाग्निमवं वापि पक्व शुचि सुगन्धि च। 
कपिलायाः दाङृच्छरतं गृहीत गगने पतत्‌ ।.५१ 
न किलन्नं नातिकठिनं न दुगघं न शोषि<य्‌ | 
उपर्यधः परित्यज्य गृह्णीतात्पतितं यदि ॥५२ 
पिंडीकृत्य शिवाग््यादो तल्क्षिपेन्पूलमत्रतः । 
अपक्वमतिपक्व च सत्यथ्य भसितं सितम्‌ ।1*२ 
आदाय वा समालोड्य भस्माधारे विनिःक्षिपत । 
तजस दारव वापि मुन्मय शैलमेव च ॥*५४ 
अन्या दोन शुद्ध भस्णाघार प्रकल्पयेत्‌ । 
समे देशे शद्ध धनवदुभस्म निःक्षिपेत्‌ ५५ 
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४59 ] । | 
न चायुक्तकरे दद्यान्नैवाुचित्तने क्षिपेत्‌ । 
न सस्हरोच्च नीचांगेपक्षेत न लद्धुयेत्‌ ॥ ५६ । 
शिवमक्त यह सव॒ जानकर करे, अग्निहोत्र की रिदाग्न प उत्पन्न 
मस्म ग्रहण करे ।५०। वंवाहिक अग्नि की मस्म भी श्रं है, कपिला ग 


का गोवर लो पृथिवीमें गिरने से पूवंही हाथमे ले लिया जाय, वहं 
श्र है ,५१। वह गोबर बहुत पतला, दुगन्धथुक्त या वहुत सूखान दो, 


पृथिवी में भिरे हुए गोवर को वीच से ग्रहण करे।५२। उस गोवरक विडी 


वनाकर मूल मंत्रसे िवाग्निमे डाल दे, न वहत पके न कच्चा रटे, उनक 
उवेत हौ जाने पर ।५३। पवित्र सुगन्धियुक्तं ग्रहण कर वेस्त्रमं तोड़कर 


भस्मःधार मेँ रखे, उस भस्म को मेत्रादि से युक्त पात्रमें रखे तथा चांदी 
मद्वि धातु या मिट्टी, पत्थर, काठ ।५४। अथवा किमी अन्य प्रकार के 
पात्र में धन के समान पवित्र स्थानें रवे ।५५। यदि कटी जायता स्र 
यस्‌ अथवा अनुचर कै साथ भस्म लेकर चने, अपवित्र हाथ से न 


रवे ।५६। 
तस्मादूभासिनमादाय विनियु शोत मन्त्रतः 1 


कालपूक्तेष नाग्यत्र तायोग्येभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥५० 
भस्मसग्रहण कुर्याद्‌ दवेऽतुद्रासिते सति । 

उद्धाससे करते यस्माच्चण्डभस्म प्रजायते ।,५५ 
अग्निकार्ये कृते परचाच्छिवशास्त्रोक्तमार्गतः । 
स्वमूव्रोक्तप्रकाराद्रा बलिकमं समाचरेत्‌ ।५९ 
भथ विद्यासनं न्यस्य सुप्रलिप्न तु मण्डले | 
विद्याकोशं प्रतिष्ठाप्य यजे्पुष्पादिभि क्रमात ॥६० 
विद्यायाः परतः कृत्वा गुरोरपि च मण्डलम्‌ । 
तत्रास्तनवर क्रत्व। पृष्पा्यं गुं रमचयेत्‌ ॥६१ 
ततोऽनृप्‌जयेत्पूज्यान्‌ भोजयेच्च बुभृक्षितान्‌ । 
ततः स्वय च भु जीत शुद्धमन्न यथासुखम्‌ ॥६२ 
निवेदित च वा देवे तच्छेषं चामष्णुद्धये । 

ध्र ददूधानो न लोभेव चण्डाय च समितम्‌ ।६३ 
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हुवन मे कुण्ड, होम-द्रव्यं कवन } { ४८१ 
(फर रस अनुचर के हाथ से मस्म लेकर मंत्रयुक्त करे ओर 
अयोग्य कोन दे 1५७1 देव को विदा करके भरेम सश्रह करे उसके विस- 
जेन करने से जड भस्म होती है । ५८ । रिवक्षप्त्रोक्त विधि से अम्ति- 
कार्यं के पञ्चात्‌ वलि-कमं क २े।५६।फिर विद्या सनसे न्यास करके मंडल को 
लोप करे ओर शिवकोश प्रतिष्ठापित्त कर पृष्प आदिसे अचैन करे।६०। गुरु 
को मो उसीप्रकार पुष्पादि से अनेकं भकार से पजे।६१। फिर पृजनियो का 
पूजन करे, भूखो को मोजन करावे ओर फिर शुद्ध अन्न का मोजन स्वयं 
करे ।९२। सव कायं आत्मणुद्धि के लिए श्रद्धापूवेक करे ६२ 
गन्धमास्यादि ग्रस्चान्यत्तत्राप्येव समो विधिः । 
नतु तत्र क्िवोऽस्मीति बुद्धि कुया चक्षणः ॥६४ 
भूवत्वाचम्य शिव ध्वा हदये मूलमुच्चरेत्‌ । 
कालशेष नये्योग्येः रिवल्ास्त्रकूथादिभिः ६५ 
राच्रो व्यतीत पूर्वा कृत्वा पूर्जा मनोहराम्‌ । 
शिवयोः शयनं त्वेक कल्पये दतिशोभनम्‌ ६६ 
भश्यभोज्यांब रालेपपुष्पमालादिक्‌ तथः । 
मनसः कर्मणा वापि कृत्वा स॒वं मनोहरम्‌ 1६७ 
ततो देवस्य देव्याश्च पादमूले शुचिः स्वपेत्‌ । 
गृहस्थो भर्यया साद्ध तदन्येऽपि तु केवलाः 1६० 
्रत्युषसमयं वुद्ध्वा मात्रामाद्यामुदीस्येत्‌ 
प्रणस्य समनसा देवं सांब सगणमन्ययस्‌ ।६९ 
देल्ञकालो चितं करत्वा णौचादयमपि शक्तितः । 
शखादिनिददिव्वंदव टेवीं च बोधयेत्‌ ।७० 
ततस्तत्सयोचिद्र पुष्पै रतिसुगंधिमिः । 
(तर्व्यं शिवयोः पूजा प्रारभेत पुरोदितम्‌ ॥५। 
गन्ध, साला अदि अवण करे तथा सभी कार्यो मे भपने को किव 
न कर ] ६४ । भोजन कर चमन करे ओर शिवजी का ध्यान कर 


मा 
र शिवशास्त्र कहता, सुनता समय विततावे ।६५। 


हदय में मूल संत्र जप के 


| | श्री चिव पराण 
रात्रि व्यतीत होने पर पूर्दाण मेँ पूजन कर शिव शिवा के दायन की 
कल्पना करे।६ ६।भक्ष्य भोज्य,अ।लेपन,गंध मालादि मनसे श्रं प्टले।६७।फिर 
पवित्र होकर शिव शिवाके चरणों कीओर सोवे,गरृहस्थ हो तौ पत्नीकौ 
भी वहीं शयन रुरावे। ६८ प्रातःकाल का आभासहोने पर आदि मंत्रउज्चा- 
रण केर देव-देवी को प्रणाम करे ।६&६।भौर शौचादि नित्य कम से निवृत्त 
होकर देव-देवी को जगवे ।७०) फिर प्रफुटिलित श्र॑ष्ट पृरूपौं से व्रूजनकर 
पूवोक्त वधान करे ।७। 
॥ योग भगं ओर उसके विघ्न ॥ 
लाने क्रियायां चथया सारमूदुधृत्य सग्रहा । 
उक्त भगवता सवश्रतिश्र्‌तिमं मया ।१ 
ददानीं श्रोतुमिच्छामि योग परमदुर्लभम । 
साधिकारचसांग च सविधि सप्रयोजनम्‌ ।२ 
यद्यस्ति मरणं पूवं योगाद्यनुपरदतः | 
सयः साधयितु शक्य येन स्यान्तात्महा नर )३ 
तच्च तत्कारण चेव तत्कालकरणानि च| 
तदूमेतारतम्यं च वक्तुमहसि तत्वतः ।४ 
स्थाने पृष्टः त्वया कृष्ण वरवेप्रहना्थेवेदिना । 
ततः क्रमेण तत्सवं वक्षे श्र णु समाहितः ५ 
निरुद्धवृत्यतरस्य शिवे चित्तस्य निश्चला । 
या वृत्तः सा समासेन योद्धः सखल पंचवा ।६ 
मत्रयोगः स्पशेयोगो भावतोगस्यथापरः । 
अभावयोगः सर्वेभ्यो महायोगः परो मततः 1७ 
श्रीकृष्ण ने कहा-- मगवानू ! ज्ञान, क्रिया भौर अर्चन का जो 
वेदानुवूल सारांश आपने सदू-ग्रन्थों से तेकर मद्ये बतलाया, उसे मनेसमन्च 
लिया।१।अब आप उस सांग-योग के विषयमे विधि सहित सुनाने कौकुषा 
करजो परम दुलमं ह।२। जो योगाम्यासके त्याग द्वारा विधि पूवक मूृद्यु 
होती, उसीसे योग साधन भी समाथ्यं पूवक होता रहैँ। इस प्रकार 
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योग-सामं भौर उसके विघ्न ¦ [ ४८३ 
मनुष्य आत्प-घाती नहीं मना जाता,३। इसलिए आप कृपाकरके उस योग 
का समय भौर विचि विवरण सहित मुज्ञे सुनावेगे^४। उपमन्युजी बोले-- 
हे कृष्ण | आप इन सव प्रदनों के पह्स्य को समञ्लने वले ह ओर आका 
यह प्रन परमोपयोगो टै अब प्तावघान होकर उसके विषय में सुनो।भ्ाश्री 
शिवजी मे अपने अन्तकरण की समस्त ॒वृत्तियो को निश्चल सूप से लगा 
देने कानामही योगै ओौर वह पाँच प्रकार के होता रै-सत्रयोगःस्पञे- 
योर, मावयोग, अभावयोग, ओर महायोग ।६-<। 

मनत्राभ्यास्वंशेनैव मत्त्रावाच्याथगोचारः। 

अत्याक्षेपा मनोवृत्तिमेत्रयोगः उदाहतः ।८ 

प्राणायामसुखा सैव स्पशेयोऽभिधौयते । 

त मन्त्रसप्चनिमुंक्तो भावयोगः प्रकीतितः ६ 

विलीनावयव विव रूप सभाव्यते यतः \ 

अभावयोग सप्रोक्तोऽनाभास हस्तुनः सते: 1० 

दिवस्वभाव एवैकदिचत्यते निरूपाधिकः । 

यथा र वमनोवृत्ति्मंह्‌ योग इहोच्यते ११ 

ट्टे तथानुश्वत्रिके विरक्त विषये सनः 1 

ग्रस्य तस्याधिका रोऽस्ति योगे नान्यस्य कस्यचित्‌ १२ 

विषदद्रयदोषाणां गुणानामोश्व रस्य च । 

वर्शनादेव सतत विरक्त जायते पनः ।१३ 

अष्टागो वा शडगोवा सवंयोगः समासतनम । 

यमच निय मस्चैव स्वस्तिकाद्य तथान 1१४ 

प्रणाम मः प्रयाहारो घारणाध्यानमेव च । 

समाधिरिति योगागाव्यष्टावुक्तानि सू[रभिः ।१५ 

मन्न के अभ्यास द्वारा जब मनुष्य कौ मनोदत्ति वाचाथ गोचर 
टिक जाती है तौ वरह 'सत्त्रथोग' कहा जाता हैँ ।८। जव इसी क्रिया 
करो प्राणायाम के साध किया जातादहै तब उसे स्पर्लयोग' कहते है ओर 


प्रहि मन्त्र-स्पश्ं से रहित दिया जाय तो वह्‌ 'भावयंष्ग' हौ घाताहे। 
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ओर जव इस अभ्यास मे समस्त विष्व तिरोरहितदहो जाता हतो उसका 
नाम 'आभावयोग' होता है । उसमे आस पास की वस्तु काआमास मी 
नहीं रहता ।९-१०।जव सव उपाधियों को त्यागकर एक मात्र शिव-स्वल्प 
काही ध्यान किया जाता है तो उसे महायोगकहा गया है । १ १।देवेजाते 
सर सुने जाने वाले कामनायुक्त विषयों से जिसक! मन पूर्णतः विरक्त है 
वही योग का अधिक्रारी होता है।१२ ।जव मनुष्य इस लोक भौर परलोक 
दोनों के सुखो को नागवान समञ्च लेता है तो उसका मन चीश्र विरक्तो 
जाता ह १३। योगके आठ अर च्ै अद्ु वतलाये गये ह । आठ इस 
प्रकार हयम, नियम भसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, 
समाधि ।१४-१५। 


आसम प्राणसंरोधः प्रत्याहारोथ धारणां । 

ध्यानं समाधिर्योगस्य षडगानि समासतः| १६ 

पथग्लक्षणमेतेषां शिवशास्त्रे समीरितम्‌ | 

शिवागमेषु चान्येष विशेषात्कामिकादिषु ।१७ 

योगरास्त्र ष्वपि तथा पुराणेष्वपि केषु च । | 

हिसा सत्यमर्तेयं त्रह्मचर्यापरिग्रहः | 

यम इत्युच्यते सदूभिः पंचावयवयोगतः ।१८ 

शौचं तुष्टिस्तपरचेव जपः प्रणिधिरेव च। 

इति पंचप्रभेदः स्थानिनियमः स्वांशभेदतः । १९ 

स्वास्तिक पदुमध्यनदुः वीर योगं प्रसाधितम्‌ | 

पर्यकं च यथेष्ट च प्ोक्तमासननष्टधा ।२० 

प्राणः स्वदेहजो वायुस्तस्याभो निरोधनम्‌ । 

तद्र चकं पूरक चकु भकं च त्रिधोच्यते ।२१ 

जोद्धं ङ्ख वतलाये ह~ वे भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
भ्यान, समधिको ही कहते हैँ ।, ६। रोव शास्त्रों तने इनके लक्षण वि्सिन्न 
वतलाये हैँ कुच ग्रन्थोमे काभिादि कर्मकरा वर्णन करिया गथा दै ।अहिसा, 
सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, भपरिग्रह इन पाच का नाम यमः कहा गयादहै। 
रौच, तुष्टि, जप, तप, ईर शआाणिधानका नामं योगशास्त्र भौर पुराणों 








योग-पराभं ओर उसके विघ्न | [ ८ 
मे नियम दततलाया गया है १८-१६। आसनो के आठ भेद स्वरितिक, पद्य, 
अयेन्दु वीरासन योग, प्रसाधित्त,पयं द ओर यथेष्ट हे । प्राणायात्तका जाय 
है अपने श्वांस-प्रदवांस की गति का निरोध करना वह पूरक, रेचक र 
युःम्भक क्रिया के रूपमे तीन्‌ प्रकार का रोता है ।२०-२१। 

तास्िकापुटमंगल्या पीड्यैकमपरेण तु । 

ओदर रेचये्टायु तथाय रेचकः स्मृतः ।२२ 

चाह्यन मरुता देहं हतिवत्परिपूरयेत्‌ 

नाश पुटेनापरेण पूरणात्पूरकं मतम्‌ ।२३ 

त मु चति न गृहणाति वायुमतबेहिः स्थितम्‌ । 

संपूर्णं कुमवत्तिष्ठदचलः स तु कु भकः । २४ 

रेचकादय त्रयमिदं न द्रति न विलम्बितम्‌ । 

तद्यतः क्रमयोगेन त्वभ्यसेद्योगसाधकः ।२५ 

रेचकादिषु योऽभ्यास नाडीशोधनपूवेकः । 

सवे छ्ोत्करमणपर्य॑तः प्रोक्तो योगानुशासने ।२६। 

कन्यादिक्रमलातप्राणायामनि रोधनम्‌ ! 

तच्चतुर्धोपदिट स्यान्सात्रागुणाविभागतः 1२७ 

कव्यकस्तु चतुर्धा स्यात्स च द्वादशमातकः । 

मध्पमस्तु द्िरुद्धातस्चर्तूवशतिमात्रकः 1२८ 

पराणाधाम के लिए पहले वाये नासिका पूट को बन्द करके दाहिने 
से वायु को बाहर निकरालना रेचक कहा जात्ता है ओर फिर दुसरे से वांस 


को भीतर खींचना पूरक कहा जात्ता ॐ २२-२३ जच बाहर ओर भीत्तर 
कोवायुक्तो जहां का तहां रोक्क दिया जाता है उसको कृस्भक कहा जाता 
दै ।२४। यह अस्यास करते समय शीघ्रता नहीं करनी चारिए रवां को 
निकालते चने ओर रोकने मे क्रमबद्ध स्प से काम केरना चाहिए ।२५। 
योगशास्त्र में इसे नाड़ी एोधन करने बाला कहा है ओर शक्ति तथा रुचि 
चित बताया है ।२९।द६सका भ्यास मात्रा केअनु- 


के अनुसार ही करना 
सार क्रमशः गदाकर करना चाहिए, इसके चार स्तर रखे गये है । २७। 


टस क्रम मे पहला दज¶ बाहर मात्रका होता दै ओर दूसरा चौबीस 
अन्ना का 1९८1 


~ च~ ~ ` ~~ ए न्ति 


न व्कक््ाः ` त ने १ ५1 व 
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उत्तमस्तु त्रिरुद्धातः पडविश्ञन्मात्रकः परः । 
स्वेदकपादिजनकः प्राणांयामस्तदुत्तरः ।२९ 
आनदोद्‌मवरोमांचमेव्राश्रणां विमोचनम्‌ । 

जत्पश्रमणमूरटा्य जायते योगिनः परमम्‌ ।३० 

जानु प्रदक्षिणीकृत्य न द्र तेन विलंवितम्‌ | 

अ गरलीस्फोटन कुर्यात्सा मात्रेति प्रकीत्तिता ।३१ 

मात्रा क्रमेण विन्न याइचद्धातक्रमयोगतः। 

नाड़ीविशुद्धिपूवं तु प्राणाग्राम समाचरेत्‌ ।३२ 

अगभस्च सगर्भर्च प्राणायामो द्विधा स्मृतः । 

जपं ध्यानं विना भैः सगर्भस्तत्समन्वयात्‌ ।३३ 
अगमाद्गर्भ॑सयुक्तः प्राणायामः शताधिकः 1 

तस्मात्सगभ कुर्वन्ति योगिनः प्राणसयमम्‌ ।३४ 

तीसरा छव्वीस मात्रा का होता है जितने उत्तम प्राणायाम कहा जाता 
टं । चौथे प्राणायाम मेँ स्वेद, कम्प आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते है ।२६। 
इससे योगाभ्यासी को वड़ी आनन्द प्राप होता दै । रोमांच,अश्र्‌ प्रवाह्‌,अल्प 
श्रमण.मूर्छा आदिभी होने लगते है।३०।प्राणायामके लिये जो मात्रा बत्त- 


ला गई है उसका परिमाण एक चुटकी जाने मे जितना समय लगता है, 
उसीसेहि। चुटकी न अधिक शीघ्र वजाई जायन वहत॒ मन्द गति से} 


एसी मात्राके अनुसार प्राणायाम क समय वढ्ाना चाहिषए। ३ १-३२।प्राणा- 
यामकेदोभेद ओँरमभी रहं मगभं भौर सगभ । जप सहित प्तगमं आर 
इससे विना जग्म कहा जाता है ।३३।अगरभ कौ अपेश्ला तर्को सौग्ना 
प्रभावे गाली वतलाया है, इसते योगी वैसा ही करते हैँ । ३४। 

प्राणस्य विजयादेव जीयते देहवायवः । 

प्राणोऽपानः समानश्च ह्य दानि व्यान एव च ।२५ 

नागः कुमश्च ककरो देवरो देवदत्तो धनजयः | 

प्रया्णा कुरुते यस्मात्तस्मांस्राणोऽभिधीयते ।३ ६ 

सवाङ. नयत्यपानाख्यो यदाहारादि भुज्यते ¦ 

ग्यानो व्यानशयत्यगान्यगनेपाणि विवधंयनू ।३७ 











योगमा ओर्‌ उसके विघ्न | | ४८७ 
उद्र जयति मर्मभीत्युदानो वायरीरितिः । 
सम यति सर्वगं समानस्तेन गीयते 1३८ 
उद्गारे नाग आख्यातः कमं उन्मीलने स्थितः । 


च 


करः क्षवथौ ज्ञं यो देवदत्तो विजुम्भणे 1३६ 

न जहाति मृत वापि सवेग्यापि धनंजयः । 

क्रमेणाभ्यस्यमानोऽयं प्राणायामः प्रमाणचाच्‌ ।*० 

निर्दहत्यखिल दोष कतुरदह्‌ च रक्षति । 

प्राणे तु विजते सम्यक्‌ त॒च्चिहुनान्युपलक्चयेतत्‌ ।*१ 

विण्मृत्रहलेष्मणं. तावदल्पभावः प्रजायते } 

बहभाजनसमथ्यचि रादुच्छवासनं तथा ।४२ 

प्राणायाम मे सफल होकर ही शरीरस्थ इस प्रकार वमी निम्न प्राणः 
चायुओं को जीता जाता हे प्राण, अपान समान उदान व्यान-नाः बूम, 
कुनर, देवदत्त ओर धनञ्जय | प्रयाण करनेके कारणहीप्राण वायुका 
नाम प्राण है ।५-३६। भो;जन के रूयमे ग्रहण किये आहारकोजो नीचेले 
जाता है उसे अपान कहते हे 1 ध्यान का कायं शरीरके समस्त अंगोंमे 
व्याप्त होना दै ।३५। रीरंगों को उद्ेजित करने वाल वाधु को उदान 
तधा सव अंगों मे सममाच रखने वालको समान कहते द । मुख से जभाई 
आदि निकलने वालां वाद ताग तेत्र के उस्मीलन वाला बूम, खासी आदि 
वाला वायु देवदत्त कहा जाता ३।३८-३६। घनज्जय का कायं समस्तअंगां 
करा पोषण करना है यह मृतकावस्था तेभी शरीर का व्याग नहीं करता) 
इस तरह विधिपूर्वक प्राणायाम क्ते अश्यीस से सम्पूणं दारीरिक दोष नष्ट 
हो जाते है भौर देह की सुरक्ता हत्ती है । इसके लिए सावधानी के साय 
शारीर मे उत्पन्न (चन्तं को देख ले ।४०-४१। प्राणायाम की सफलता से 
विष्ठा, मूत्र भौर श्लप्ना क हरिमाण कमो जादा दे" अधिक मोजन 
न हो जाती ई ओर रर्वासों को संख्या चट 


पचाने की सामध्यं उपः 

जाती हे । | 
लघुत्वं ीश्नगासित्वमृत्ाट. स्वरसौष्टवम्‌ । 
तव सेगक्षपडचैव वरल तेजः सुरूपता; 1४३ 
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घृतिमधा युवत्वं च स्थिरता च प्रसन्नता । 

तपांसि पापक्षयता यज्ञद्रानव्रतादयः ।४४ 

प्राणायामस्य तस्येते कलां नार्हन्ति पोडरीम्‌ । 

इद्दरियाणि प्रसक्तानि यथास्व विषयेष्विहः ।£५ 

आहत्य यत्चिगरृहणाति स प्रत्याहार उच्यते । 

नमःपूर्वाणोन्दरियाणि स्वगं नरकमेव च ।४६ 

निग्रहीतानिस्ष्टानि स्वर्गाय नरकाय च । 

तस्मात्सुखार्थी मातिमाञ्जानवराग्यमास्थित ।४७ 

रन्दियादवाभ्नगृह्याशु स्वात्मनात्मानमृद्धरेत्‌ । 

वारणा नाम चित्तस्य स्थानवन्धं समासतः । ४८ 

स्थानं च शिव एवे को मयन्यददोषत्रयं यतः । 

काल कं चावधीक्रत्य स्थानेऽवस्थापित मन; [५९ 

रीर मेँ हत्कापन, णी प्रगामिता, उत्साह, स्वर-सौष्टव सव तरह 
के रोगों का नाश, वल तैल, दरा, धारणाशकिति, बुद्धिमत्ता, तरुणाई, 
स्थिरता, प्रसन्नता, तप, पापो का सथ भादि गुण वहते है । यज्ञ, जप,दान 
द्व आदि का महत्व प्राणायाम को अपेक्षा अत्यन्तं न्य टै ।४२-४५। 
शरव्याहार का अथं इद्ियौ को उनके रुचिकारक विपयोपे हटाकर आत्म- 
ध्यान में लगाना । मन ओौर इन्धियां ही स्वच्छन्द होने पर नकंका कारण 
बनती हैँ ओर सयनित की ठह स्वरगेदायकं वन जाती दै ।४६-४७। इन्द्रिय 
रूपी घोड़ों को वश मे रखकर ही आत्म कल्याण त्रम्भवं है । धारणा 
आशय हं चित्त को एक स्थान प्र भली प्रकार स्थित कर लेना । स्थान 
शा आराव शिव" के अतिरिकत गौर किमी से नदीं हो सकता । अन्यलक्ष्य 
दोष युवत हति । शिव के लकय पर ही समय की अवधि करके चित्तको 
हराना चाहिए ।४८-४६। 

न तु प्रच्यवते लक्ष्याद्धारणं स्यान्न चान्यथा | 

मनसः प्रथमं स्थैय वारणात्‌ प्रजायते ।५० 

तस्माद्धीर गमनः कूर्याद्धारण भ्यासयोगतः | 

भ्यं विताया स्मूत्ो धातुः शिवचित।- मूहुमु ह ५१ 





नवि, 


योगमार्गं ओर उसके विध्न | [ ५८६ 

अव्याक्षित्तेन मनसां ध्यानं नाम तदुच्यते । 

ध्येया वस्थितचित्तस्त सदशः प्रत्यर्च य: ।*५२ 

प्र यवाम्तनिमुंक्तप्रवाहो ध्यानमुच्यते । 

सर्वं मन्यत्परिव्यज्य शिव एव शिवंकर ५३ 

परो ध्येयोऽधिदेवेलः साप्ताऽथवेणी क्षुतिः । 

तथा दिवा परा ध्येया पर्वभूतगतौ शिवो ।५४ 

तौ धर्‌ तौ स्मरृतशास्त्र स्यः सवंदोदितो । 

सर्वज्ञो सतत येयौ नानारूपविभेदतः ।५५ 

धारणा करते समय अपने मन को लक्ष्य पे लगाये रहे, उससे च्युतं 
कदापि न होने दे । इसके विना चित्तकी स्थिरताहो सक्ना असूम्भवदहे 
।५०। इस लिये धारणा हारा मत को रोकना आवश्यक है । "ध्यं चिन्ता 
याम धातु से यान" शब्द बनता है, जिसका आशय निरन्तर शिव का 
चिन्तन करते रहना है । जब वृत्ति दिवम एकाकारहो जाय तब उसेघ्यान 
समञ्चना चाहिए । योगसूत्र के अनुसार चित्त के प्रत्ययान्तर प्रवाह्‌ कानाम 
टी ध्यान है । इसलिए समस्त लक्ष्यो का त्याग कर एक मात्र शिवका ही 


ध्यान करना चाहिये ५९-५२। वेदसे भी पर शिवोध्येयः का उपदेश दिया 


गया दै । इसी प्रकार सम्पूणं भूतो का कारणं स्वप रिव ध्यान करना 
भ्रति, स्मृति भर समसत शास्त्रों मे हिव ओर शिवा 


भी आवदयकं दै।५४. 
ते ध्यान करने योग्य बतलाया है ।५५। 


को ही नाना रूप भौर भेदों 
विमुक्तिः प्रत्ययः पूवं प्रतययदचाणिमा दिकम्‌ । 
दत्यतद्ष्टिविध ज्ञं य ध्यानस्यार॥ प्रजोजनम्‌ ।५६ 
ध्याता ध्यातं तथा ध्येय यच्च ध्यानप्रयोजनम्‌ । 
एतच्चतुश्यं ज्ञात्वा योग युञ्जीत योगवित्‌ ।५७ 
लानवैराग संपन्नः श्रददधानः क्षमातिवितः । 
तेममरच सदोत्साही ध्यानतेत्थ पुरुषःस्मृतः ।*८ 
जपाच्छत पुनध्ययिद्धयानाच्छातिः पुनजपेत्‌ । 
जपध्यानाभिगूक्तस्य कषिप्रं योगः प्रसिध्यति ॥५६ 





[ष 
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धारणा द्वादशायामा ध्यान द्रादशधारणम्‌ । 

ध्यानद्रादक्क तावत्समाधिरभिधीयते 1६० 

समाधिम योगांगमन्तिमं परकोतितम्‌ । 

समाधिना च सर्वत्र प्रज्ञालोकः प्रवत्त ते ।६१ 

यदर्थमात्रानिर्भासस्तिमितोदधिवस्स्थिरम्‌ । 

स्वरूपदन्यवद्रभानं समाधिरभिधीयते ।६२ 

ध्यान के दो उदृदेदय बतलाये गवे है । प्रधम मात्मा की मुक्ति मोर 
दूसरा भणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति । योगी का कर्तव्य टै क्रि वहे ध्याता 
ध्यान, ध्येय हौर ध्यान कै प्रयोजन को समन्न कर व्यरान--योग को करे 
।५६-५७ध्याता वह है जो ज्ञान-वंराग्य से युक्त, ममता रहित ओर सदव 
उत्साहयुक्त अवस्था मेँ रहे।५८।जव जप फरते हृए थक जाय तो ध्यानकरे 


भौर ध्यान से थक जाय तो जप करे, यही योग में शीघ्र सफल होने का 
मागं है।५€्वाहर प्राणायाम करने को एक धारणा आर वारह वार धारण 


करते पर एक ध्यान समजना चाहिये । वारह ध्यान होने पर सनाविहौ 
जातीहैजो योग का अन्तिम अङ्ष्ैयौर जिससे साधक प्रन्ञाःलोक को 
प्राप्ति होता है ।६०-६१। निस अवरथा मे निश्चय सागर की तरह केवल 
अथक ही प्रकाश्हो भौर स्वरूप का लुम्य की तरह भान दही, व 
समाधि कही जाती है ।६२। | 

ध्येये मनः समावेद्य पद्येदपि च सुस्थिरम्‌ । 

निर्वाणानेलवद्योगी समाधिस्थः प्रगीयते ।६३ 

न श्र.णोति न चाघ्राति न जल्पति न परयति । 

न च स्पशं विजानाति न सकल्पयते मन ६४ 

न वाभिमन्यते किचिद्वध्यते न च काष्ठवत्‌ । 

एवं दिवे विलीनात्मा समाधिस्थ इहोच्यते ।९५ 

यथा दीपो निवातस्थः स्पंदत्तं न कदाचन । 

तथा सामाधिष्ठोऽपि सस्मान्न विचलेत्ुधीः ।६६ 

एवमभ्यस्तश्चार योगिनो योगमूत्तमम्‌ । 

तदतराधा नश्यति दिध्नाः सर्वे रतैः शनै. । ६७ 


अश्रद्धा की भावना आति दशन दुल म 
चंचलता-ये धोग-मागे के दस 


योग-मामं के अन्य विध्न | त्र € | 
अपने मन को ध्येय भ लगाकर सुस्थिर होकर देखत रहने से योगी 


निर्वाण अग्नि के समान सो जाता टै।६२।समाधि अवस्था का तात्पये यह्‌ 
है किसावकरुनसुनेनसूधे, न बोक्ञे न देखे, न स्पशं का अनुमव कर 
न मन में कोई संकत्प उ । उसे वह्‌ कुछ भी न जानता हुंजा काठ कौ 
तरह अचल हो जाता द्वै ओर अपनो आत्मा को पूर्णतः शिव मै लीन कर 
देता है ।९-४६१५। जसे वायु रहित स्थान मे दीपक जरा धी स्पन्दित नहीं 
होता उस तरहं समाधि-अवस्था मे योगी तनिक मी चलायमान नहीं होता 
।६९।६इ सप्रकार अभ्यास सारा योगी श्रेष्ठ सौग को प्राप्त होता है रतव 


उसके भीतर के समस्त विघ्न स्वय ही धीरे धीरे न हो जाते हे ।६५७। 


|| योग-मा् के अन्य विघ्न \\ 
आलस्यं व्याघयम्तीव्राः प्रमा स्थानसंशयः । 


अनवस्थितचित्तत्वमश्रद्धा भ्रातिदशेन्‌ ।१ 
दुःखानि दौर्मनस्यं च विषयेषु च लोलता ॥ 
दशते यु जतां पु सामन्त्रान प्रकीतिताः २ 
सालस्यमलसत्व तु योगिनां देहचेत सौः । 
धातुवैषम्यजा दोषा व्याच | कार्मदोषजा ।३ 
प्रमादो नाम योगस्य साधन ताम भावना 1 
एद वेत्युभयाक्रात विज्ञा स्थानसंशय ।४ 
अप्रतिष्ठा हि यलसस्त्वनवस्थितिरुच्यते । 
अश्रद्धा मावर्रहिता वृत्तिवे योगवत्सति ।*५ ` 
विपर्यस्ता मतिया सा भ्रतिरित्य भिधियते 
-खमज्ञानज पुसा चित्तस्याध्यात्मिक विदुः ।६ 
अ[धिभौतिकमगोन्थं यच्च दुःखं पुरारे । 
अ िदेविकमाख्यातमशन्तखविपा क ७ 
धान के सम्बन्ध मे सशय, चित्त की अस्थिरता 
नम बुरे भाव उटना विषयों में 


विघ्न है ।१-२। भालस भौर शिथिलतादेह्‌ 


आलतत, व्याधि २ 


वि कक्कनौ धिरक अ ४ 
[काका । ~ न्वसि ` ह्य र 
न न र ` 
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ओौर चित्त सम्बन्धी दोष हं । व्याधि को उत्पत्ति धातुं कै विषमतात्तथा 
दूषित कमेधि होती है । योग-साघना मे भावना न होना प्रसाद कहाजाता 
है भौर ध्येय सम्बन्धी दूविधाकानाम 'संदाय' होता । ३४। तनकी 
अस्थिरता को 'अनवस्थित' कहते हँ भौर योग के सम्बन्ध में सदुनवन 
होना अश्रद्धा है ' उल्टी वुद्धि से उत्पन्न अवस्थाक्रानाम श्राति दै अर 
अज्ञान के कारण अव्यात्मिक दुःखों की उत्पत्ति होती दै । ५-६। जो दुःख 
ूवकरृत कर्मो के फलस्वरूप प्राप्ति होत ह वे धादिभौतिक कटर जाति हंजीर 
शास्त्र, विष आदिते उत्पन्न दुःख को आधिदेविक कहते ५ 


दच्छाविघातज भोभं दौर्मनस्यं प्रचक्षते । 


द्िषयेषु विचि्रषु विस्रमस्नत्र लोलता ।८ 
रातिष्वेषु विघ्नेषु योगांसक्तस्य योगिनः । 
उपसगा प्रवतते दिव्यास्ते सिद्धिसूचकाः ।& 
प्रतिभा श्रवणं वार्ता दश॑नास्वादवेदनाः | 
उपसगः षडित्येते व्यये योगस्य सिद्रय । १० 
स्मे व्यवहितेऽतीते विप्रकृष्ट त्वनागते । 
प्रतिभा कथ्यते योऽथ प्रतिभासो यथातथम्‌ ।११ 
श्रवण स्वेशब्दानां श्रवणे चाप्रयत्नतः । 
वातां वार्ता विज्ञानं सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ।१२ 
दरन नाम दिव्यानां दर्शनं चाप्रयत्नतः । 
तथास्वादश्च दिव्यषु परसेष्वास्वाद उच्यते ।१३ 
स्प दानाधिगमस्तषद्रे दना नाम विश्र्‌ता। 

| गन्धादीनां च दिव्यानामाब्रह्मभुवनाधिपाः । १४ 


| इच्छा की पुति में व्याघात पड़नेसे दुर्मनता उत्पन्न होती है ओर 
| विमिन्न प्रकार के विषयों से चञ्चलता को विश्रम कहा जाता है। र! 
| योगभागं मे संलग्न योगी के जन्रये सव्र विघ्न शान्त हो जाते ह तवसिद्धि 
। क भवना नेने वाले दिव्य उपसं अनुभव होने लगते हैँ ।€। येउपसगं छः 
| परकरकरे दते दैप्रतिमा धवण, वार्ता, प्व वस्तु का द्णंन, रवाद ओर 


{|| 
॥ ५. 
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वेदना । ये सव प्रकार के उपसगं योगसे प्राप्त को शिति को नष्ट करने 
वाले होते हं। १०।यूक्ष्म के व्यतती हो जाने पर विप्रकृष्ट अवस्था का आग- 
मन होतादहै तो उपे "्रतिमा' कते है । इसते सव विषं का अथं स्वयं 
मेव प्रकट दोन लगता है ।११।मअ तरद्‌ ॐ शब्दों को सुनने लगना “श्रवण 
टै आर समरत देह धारियों की बातों का जान लेना "वार्ता है ।१२।बिन 
प्रयत्न किये सव ह्यो का नचो के सम्मुख आते रहना "दरोन रहै ओैर 
दिव्य रसो का अनुभव होने लगना ^स्वाद' है ।१३। सब प्रकार के स्पर्ो 
ओर गन्धों का जानने लगना वेदनाः है । १४ 


सतिष्टते च रत्नानि प्रयच्छंति वहु {न्च। 
स्वद्धंदमधुरः वाणी विविधाऽस्यात्प्रवतंते ।१५ 
अथं प्रयोग योगस्य वक्ष्ये श्यणु समाहित । 
रुभे काले शुभे देशे शिवकषेत्रादिके पुनः । 
विजने जंतुरहिते निःशब्दे वाधर्वाजते । १ 
सुप्रलिप्ते स्थले सीम्ये गधधृपापिवासिते | 
मक्तपुष्पसमाक्रिणं वितानादिविचितिते ।१७ 
कृशपृप्पसमित्तोयधलमूलसमन्वितते । 
नाग््भ्यान्ञे जलाभ्याशे शुष्कपणचयेऽपिता ।१८ 
न दशमशकाकोण सपंर्वापदसंकुले । 

न च दुष्टमृगाकीर्णे न भये दुजपादृते ।१६ 
रमशाने चंत्यवल्मीके जोर्णागारे चनुष्पथे । 
नदीनदसमुप्राणां तीरे रय्यांतरेऽपि वा ।२० 

न जीर्णोद्यानगोष्टादौ नानिष्टेन च निन्दिते | 
नाजीर्णाम्लरसोदृगारे न च विप्‌ ब्हषिते ।२१ 
न द््यामतिसारे वा नातिभुक्तो श्रमान्विते 

त च।तिचिताकुलितौ न चातिक्षुत्पिपाित ।२२ 


एेसे साधन को उच्चलोकों के अधिपति अनेक रत्न देते है ओर उनके 
मुख से माति-भाति की ध्रष्ठभोर मधुरवाणी बह्गित होने लगती है ।१५। 


का 


# [ऋ ~ = 17 = ह "~" हिर ^ 





४९४ |] [ श्री हिवेपुराण 


ट्स प्रकार योगाभ्यास करने के लिये मनुष्य को सवसे पहले एेसा स्थान 
टृटना च'हिए जौ शिवजीका तीर्थं हो ओर एकान्त, जीव-जम्तुओके कोलाहल 
ते अलग अर वाधारहित हो। ६।वहं स्थान अच्छी तरह लिपा-पता, गच 
तथा धूप आदि से घुगन्धित तथा फूलों, वेल, आदि से आकंषंक ही।‡ ६। 
वहाँ कुश, पुष्प, जल, कन्दमूल एल अग्किं जल की वाद्‌ तथा युष्क 
से वचा हआ मच्छर दांसदिसक पणु के मव तथा अन्य जमली पशुओं के 
उपद्रव से वच, हृ हो, दजन के भय से मक्त हो । १८ । अपना स्थान 
(| चौराहा, सपं का विल, जीणे स्थान तआचीन मन्दिर नदी, नदः ध 


समूद्र का किनारा अथवा किसी गदीकरे निकट न रवे। इसी प्रकार पुराना 


त्रमीचा, गायों के गोष्ठ अनिष्ट, निन्दित, अजीणं, अम्लरस की उकार 
विष्ठा-मूत्र से अणु, जुकाम, खाती, बिसर, अति भोजन श्वम स पृक्त 
कायं मं व्यस्त 


चिन्ता व्याकुल भूख ओौर प्यास व्यक्ति अथवा गुरुकं 

व्यवित योगाभ्यास करं ।२०-२२। 
नापि स्वगुरुकर्मादौ प्रसक्तो योगताचरेत्‌ । 
ुक्ताह्‌। रविहा रश्च युक्तचेष्टस्च कमसु ।२३ 
युक्तानद्रप्रवोधदच सर्वायासनिवजितः। 
आसनं धंदल रम्यं विपृलं ससम शुचि २४ 
पदूमकस्वस्तिकादीनामम्यतेदासनषु च । 
अभिवंद्य स्वगृवेतानाभिवादयाननुक्रमात्‌ ।२५ 
कऋजुग्रीवशिरोवक्षा नातिष्ठ च्छि्लोचनः। 
किचिदू्र मित्िरा दतेदन्ताच्च सस्पृशेत्‌ 1२६ 
दतामग्रसंस्थितां ज्ञिहवामचलां स्चिवे्य च । 
पाष्णिभ्यां वृषणौ रक्षंस्तथा प्रजनन पुनः ।२ 
उव पिरि सस्थाप्य बाहुं ति्यगयत्नतः । 
दक्षिणं करपृृष्ठ तु न्यस्य वामतलोपार्‌ ।२८ 
उन्नाम्य शनकं पृष्ठसुरो विष्ठम्य च। ग्रतः । 
चग्रक्ष्य ना्िकामग्र स्व दिशद्चानवलोकयन्‌ ।२९ 





[क 





4 


एोन-मार्मं ओर उसके विघ्न | [ ४६१५ 

योग कै लिए आवश्यक दै कि वहं अपना आहार-विहार सोना, 
जागना तथा अन्य सभी कमंयुक्त रूप मे करे \ समान ओौर पवित्र भूमाग 
पर कोमल वस्त्र घारण करते हुए, विना अधिक श्रय किये सुन्दर शुभ 
आसन्न पर पदप, स्वास्तिक आदि योगांसनों का अभ्यास करे ¦ उस जव- 
सर पर अपने गुर आदिकाक्रमसे अभिवादन करे ।२३-२५। गरदन तथा 
सिर को सीधा रे 1 ओट नेत्र को ठीक स्थ ति मे रखते हए, दांतों को 
दिं तन द्धृते हए दतो के अभ्रमाग मे चिहवा को स्थिर रखते हुए, 
पाष्णि से अण्डकोषादि की रक्षाकरते हए, जघ पर भू्लाको तिरछा 
रघकर, दाहिने हाथ का पिद्धला हिस्सा वाम तल पर स्खकर, पीठ को 
थोड़ा उठाकर छात्रो को भी कुच वाहर की तरफ निकाल कर किसी 
तरह न देखते हए केवल अपनी नामिका के अग्रभाग को देखे 1 २६-२६ । 


सभृतप्राथसंचारः पाषाण इन निङ्चलः । 
स्वदेहा यतनस्यांतर्विचित्य शिसंवया ।३० 
हस्वद्मपीठिकामध्य घ्यालयन्ञेर पूजयेत्‌ । 

ते नासाग्रतो नाभौ कटे वा तालुरंघ्रपोः 1३ 
भ्र मध्ये द्वारदेशे वा ललाटे मूध्नि वा स्मरन्‌ । 
परिकरय यथान्याय रिवयोः परमासन ॥९९ 
तत्र सावरण वापि निवावरणमेव वा । 
दशारे बा षडखं वा चतुरस शिवं स्मरेत्‌ । 
भ्र बोरतरतः प्य हिदलं तडिदुज्ज्वलम्‌ ।६४ 


न) 


भ्र मध्यस्थारविन्दस्य करपादं दक्षिणोत्तर । 
विद्यं त्वमानवणं च पर्णे वर्णावसानके ।३५ 

पोडशारस्य पत्राणि स्वसः षोडश ताति वे। 
पूर्वादीनि ऊमादेतत्पद्मं कन्दस्य लत. ३९ 
कारादिटकारंमा वणाः वर्णान्यनुक्रमात्‌ । 
भानुवर्णेस्य पदमस्य ध्येयं तद्धदयान्तरं 1३ 






। 
। 
| 
| 
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ेसी स्थिति मेँ सासि को रोककर विल्कुल न हिलते इल हेए अपने 
देह के भीतर पार्वती सहित शिव का ध्यान करे ।३० हृदय कमल केउपर 
व्यान यज्नके द्वारा शिवजी की पूजा करे । नासिकाके अग्रमाग सेनाम, 
कण्ठ व तालुकेषठेदमे, भोहींके बीच मूसलाधार ललाट मठ शिरमें 
मूल-मन्त्र द्वारा भगवान्‌ शिव का ध्यान करे । वहं शिव ओर पावती के 
लिये पद्मासन की कल्पना करके उसमे सावरण अथवा निरावरण दो, 
सोलह या बाहर दलों की कल्पना करे । ३१.३३ । उन बाहर 
चार श्िव का स्मरण करे । भौँके स्थानम दो दल के कमल को कल्पना 
करे जो विजली के समान प्रकाशमान है । मौँके वीच वाले कमल के 
दक्षिण-उत्तर की ओर विजली के समान वणं वाते पत्तों के सोलह भरो 
नं ककारसे तेकर वकार तकके अक्षरो की कत्पना करे आीर सू्यंके 
समान उस कमलम चारों ओर युक्त उन अक्षरोंकरा हृदय के भोतर 


ध्यान करे । २४-३७। 
गौधशी रधवलस्योक्ता डादिफान्तायथाक्रमम्‌ । 


अधो दलास्याम्बुजस्य एतस्य च दनानिषट्‌ ।३८ 
विधूमांगारवणैस्य वर्णा वाचश्च लान्तिमा। 
मलाधारारावन्दस्य हैमाभस्य यथाक्रमम्‌ । 
 वकारादिसकारान्ता वर्था. पूणमया स्थिता ।२६ 
एतेष्वथारन्निन्देषु यत्रे वाभिरत मनः। 
तत्रव दैवं देवीं च चितयेद्धीरया धिया ।४० 
अंगुऽमात्रममल दीप्यमानं समतत । 
शरदुधदीपिखार स्वशक्त्या पूणं मण्डितम्‌ ।४१ 
इन्दुरेखासमाकार तारारूपमथापि वा | 
वीवारशुकपदुश्ं विसासृत्राभमेव वा ।४२ 
उन अक्षरों कोकमल के पत्तोँके रूपमे कल्पित करना चाहिए । 
नभि उपर की ओर दूध कै समान उज्ज्वल वर्णं कै ठकं।रसे फकारतक 
के अक्षरों को यथाक्रम रचे । नीचेकी भोर कमल जें च्यः पत्त कल्पित 
करके उनमें अद्धारकेसे वर्णं वाते वकार से लकार तक करै अक्षसेंकी 


क 
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कल्यना करे । मूलाधार वाले कमल का वणे सुवणं कौ तरह दै उसके 
पत्तं वक्रारसे लेकर सकार तक के अक्षरों से युक्त ह ।३८-३६९।। इन 
कमलो मे जहाँ मन रभ्रण करे वहीं पर धीर बृद्धि से शिव तथा प।वेती 


कां चिन्तन करे ।॥४०। उस रूष की एसी कत्पना करे वे अ गष्रमात्र वीप्त 
नन तथा निल ह चारों ओर से शुध दीपशिखे समान अपनी शत्रित 
से पूणंतः मण्डित ।४१। वे चन््ररेखा $ समान आकार वाले, तारा सूप 
जीवार शूक के समान अथवा कमल-नाल के समान है ॥४२। | 


कदम्बगोलकाकारं तुषांरकणिकोपमम । 

क्षित्धादितच्वविजय ध्याता यदपि वाञ्छत ।४३ 

तत्तवत्वाधिपामेव सूति स्थूलां वि{चतयेत्‌ । 

तदादिवाता ब्रह्माद्या भवदयारचाध मर्तेयः । ४४ 

शिवस्य मूततयः स्थूलाः शिवास्त्र विनिश्चिता 

श्नोरा मिश्राः प्रशान्तादच मूतयस्ता मुनीश्वरं ।४५ 

कलाभिलाषसदहितैरिचन्त्यान्ताविशारद [0 

चो रारचेच्चितिताः कुयु: पापरोगपरिक्षयम्‌ ।४६ 

चिरेण मिश्र सौस्यतुन सद्यो न चिरादपि। 

सौम्ये मृक्तिधिशेषेण शांतिः परज्ञा प्रसिदधयति ।४७ 

सिद्धयन्ति सिद्धयश्चात्र क्रमशौ तात्र सश्च: ।४८ 

अथवा वे कदम्ब के गोलो की तरह अथवा तुषार की कणिका कौ 
तरह हैँ । उप्त समप पृथ्वी आदि पंच तत्वों मेते जिस तत्वं को विजित 
करने की साधक इच्छा कर उसी तत्व के अधिपति कौ सूति का चिन्तन 
करे । इसके लिये ब्रह्मा भादि से लकर सदािव तक ओर भवादिक आः 
मूतियाँ हैँ शिव शास्त्ोके मतानुसार वे सव शिवकी ही स्थूल मूतियां हे । 
मनीषियों ने उनको तीन नामों की बतलाया ह घोर, मिश्चा भोर प्रशान्त 
।४३-४४। जो साधक फलकी कामना सहत ध्यानकरे तो उन्हें इन मूतियो 
का चिन्तन करना चाहिये । घोर सूति के ध्यान से पाप, रोग का क्षय 
होतः है । सव सिद्धि देने वाली मिश्रा सूति अधिक समय मे सिद्धि प्रदाच 
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करना हं तथा प्रशान्त मृति शीघ्रही मनोकामना पूणं करती है । वि्े- 
पतः निश्च मूति का ध्यान करनेसे मुक्ति कालाम होता है ओर प्रशान्त 
दारा वुद्धिको शान्ति मिलतीदहै' इसमें कुछ मी संशय नहीं छि इनक 


दारा ये सरव सिद्ध्यां प्राप्त होती है ।।४६-४८।। 
।। शिव ध्यान-योग ओर उसका स्वरूप ।\ 

श्रौ करनाथ स्मरतां सद्यः सर्वथिखिद्धय । 

प्रसिद्धयन्तीतिमत्वैके तं वं ध्यायति योगिनः ।१ 

स्थित्यर्थं मनसः केचित्स्थुलध्यानं प्रकुर्वते 

स्थूले तु निर॑चल चेतो भवेत्सृक्ष्मे तरु तत्स्यिरम्‌ ।२ 

शिवे तु चितित साक्षात्पर्वाः सिद्धयन्ति सिद्धयः ।३ 

लक्षयेन्मनसः स्थंयं तत्तद्धयायेत्नः पुपुनः । 

ध्यानमादौ सविषय तत्तो निविषयः जग 1४ 

तत्र निविषयं ध्यान नास्तीयेवः सतां मयम्‌ । 

बरदढधहि सन्ततिः काचद्ध.यानमित्वभिधीयक्तेः 1५ 

तेन निर्विषया बुद्धिः केवलेह्‌ प्रवतेते । 

तस्मात्सविषय ध्यानं बालाककिरण्णश्रयम्‌ ।६ 

सृक्ष्माश्रय निविषयं. नापर परमार्थत । 

यद्रा सविषय ध्यान तत्साका-समाश्रयम्‌ 1७. 

उपमन्यु ने कटा --श्रीकण्ठनाथ के स्मरण करने से सब प्रकार की 
अभिलाषे शीघ्र ही परी होती है, समस्त. सिद्धियां मी प्राप्त होती हैः) 


अतः यागी उन्हींका व्यान करते. हैँ ।१।. अन्य लोगों की. सम्मति हं मन 


को स्थिर रखनेके लिए पहले स्थूल लक्ष्यका ध्यान करना. चाहिए । . उसके 
पर्चाव सूक्ष्म पर हीना सहज. होता है ।२। इसके लिए शिव का चिन्तन 
करना सश्र है, इससे सिद्धियां स्वयमेव प्राप्त हो जाती हैँ । इसलिए 
मन को स्थिरता के लिए आन्तरिक सुनि भौर भमावपूर्वंक रिव का चिन्तन 
करनाही श्रयस्करदहै। मनकी स्थिरता की चेष्टा करते हुए पहले सगुण 


योर फिर निगुण रूप से व्यान करे ।३-१। अनेक विद्वानों का मत है कि 


ककष ~ त ` प 


भय पिक करि --्कयकयणककर कक = ^ न. 
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निविपय ( निगुण ) कोई ध्यान ही नहीं है यडे मनुष्य कौ बृद्धिकी 
कल्मना ही होती है ।५। जो बुद्धि निविषय बालौ होती है वही भ ओर 
धरवृत्त होती है । इशके मुकाबले सविषय सगण व्यान सूयं कौ किरणों के 


समान प्रत्यक्ष फलदायक है । ६ । निविषयं सुक्ष्म आश्य वाला होता हे 
ओर सतिषय साकार भाश्रय युक्त है ।७। | 


निराकारात्मसंवित्तिर्ध्यान निविषयं तमम्‌ । 
निवीजं च सबीजं चं तदेव घ्यानमूच्यते ।= 
निराकराश्चयत्वेन सकाराश्रयतस्तथा ! 
तस्सात्मविषयं ध्यानमादौ कृत्वा सबीजकम्‌ 1९ 
अन्ते निविषयं कुर्याचचिर्बीज संसिद्धये । 
प्राणायामेन सिध्यति दिव्याः शांत्यादयः क्रमान्‌ ।१० 
टां तिः प्रशा तिर्दीत्चिस्च प्रसादश्च ततः पर्य्‌ । 
रामः सर्वषपदां चैवं शांतिरित्यसिधीयते ।११ 
तमसोऽन्तबैहिर्नालः प्रशान्तिः परिगीयते । 
चह्िरन्त प्रकाल्लो यो दी्निरिव्यमिधी यये ।१२ 
स्वस्थतायातु वृद्ध: प्रसादः परिकातितः। 
कारणानि च सर्वाणि सवा द्यास्यतराणि च ।१३ 
बुद्धं प्रस।दतः क्षि भ्रसश्नानि भवत्युत । 


च्याता च्यान तथा ध्यैषयद्रा ध्यानप्रयोजनम्‌ ।१२४ 
निराकार आत्मा का ज्ञान बात्त करना ही निविषय व्यान कहो 


जाता रै, वह दो प्रकार का होता है-- एक निर्बीज, दुसरा सजीव ।<। ये 
निर्बीज ओौर सचीज सेनो मेद निराकार तथा साकार के आश्रय भेदके 


कारण री निर्‌चय्‌ किये मये है । इसलिए ये दोनोदही ५९७८५० है ओर 
साधकं पिले सविषय ( सजीज ) ध्यान करके फिर निर्बीज का अभ्यास 
जरे! इस विधिसे उद्देद्य पूणंतः सिद्ध हो जाता है । इसके लिए प्राणा- 
यात के अभ्यास हात शान्ति आदिक देवां क प्राप्त करना उचित हं 


(६-१०। इस शान्ति रूपी देवी के चारं दज है शान्ति, प्रान्त, दीप्ति 
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ओर प्रसाद । सव्र अपत्तियों के शमन का नाम णान्ति टै । मीतर तथा 
बाहर के अनज्ञानान्धकार के मिटने का प्रणान्ति दै । बाहर आर मीतर 
प्रकाश हो जानं को दीप्ति कहा गया ह ॥ वद्धि स्थिर होकर स्वस्थ हो ~ 
जाय वही प्रसाद है । वृद्धि की एेसी स्थिरतासे ही बाहरी ओर भीतरी 
लक्ष्य प्राप्त होते है । व्यान को करने के लिए पहले घ्याता, व्यान, च्येयख 
ओर ध्यान का उद्देद्य मी समञ्ज लेना अआवद्यक टै ।१४।॥ 

एतच्चतुष्टयं ज्ञात्वा ध्याता ध्यानं समाचरेत्‌ ¦ 

जञानवं राग्यस्षपनो नित्यमव्यग्रमानसः । १५ 

श्रद्दधान प्रसन्नात्मा ध्याता सद्िभर्दहूत } 

ध्यं चितायां स्मृतो धातुः शिर्वाचिता मनुष हु ।१६ 

योगाभ्यासस्यथाल्पोऽपि यथा पापं विना षायेतत्‌ ) 

व्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेश्वरम्‌ ।१७ 

अब्याक्षिध्तेन भनसा व्यानतित्यनिघीयतते । १ 

नुद्धिप्रवाहरूपस्य घ्यानस्यास्यवेलंवनम्‌ \ 

ध्येतमित्युच्यते सद्रिभस्तच्च सांव स्वयं शिव । १ 

विमुक्तिप्रत्ययं पूर्णमंश्वयं चाणिमादिकम्‌ । 

दादध्यानस्य पूणस्य साक्षादुक्त प्रयोजनम्‌ ।२० 

यस्मात्सौख्यं च मोक्ष च्‌ ध्यानादुभयसप्नुयाच्‌ । 

तस्मात्ववं परित्यज्य ध्यानयुक्तो भवेन्तरः ।२१ 

व्यात्त। सत्पुरुष क्वान ्वराग्यसे युवत, -वयग्रता से शून्य तन वाले, 
स त्रसन्न आत्मा कहि म्ये है । ।१५। व्यानका णन्दाथं “ध्यं चिन्ता- 
4 + किसी विपयका निरन्तर चिन्तन करते रहना उचितं 
जिस तरी विन 6 (+ न करते रहना उचित टं । 
शदधापूरवेक थोड़ी देर तक मी ६ क) रन करदेता दै इसी ४७ 
काते ६ । ॥१६-६७। मनकी किक्षेष र का ध्यान करनसे पाप द्रुर > य 
मह कृद्डिकः प्र काह रूष ध्यान जिस ( का नाम ध्यान कहा हं) 

नन पर रट्त्तादहै वही ध्येय कट 


~ # 
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जाता है । ज्ञानियों के मतानुसार इस प्रकार का सर्वं अवलम्बन शिव 
ओर अम्विकाहीर्ह। १८-१६९। इस प्रकार शिव च्यान के प्रयोजनये रहँ 
मुक्ति, प्रत्यययुक्त एेश्वयं ओर अणिमादि अशठो सिद्धियां ।२०। ध्यान से 
ही मनुष्य मोक्ष ओर सांसारिक सुख दोनों को प्राप्त कर सकता है, इससे 
सम उपायों कौ अपेक्षा घ्यानको ही अद्कुीक्रार करना चाहिए ।२१) 

नास्ति घ्यान विना ज्ञान नास्ति ध्यानमयोगिना । 

ध्यानं ज्ञान च यस्यास्ति तीणेस्तेन भवाणवः ।२२ 

ज्ञानं प्रसनच्चभेकाग्रमशेष पाधिवज्जितत्‌ । ` 

योगाभ्यासेन युक्तं यःयोगिनस्त्वेव सिद्धति ।२३ 

प्रक्षीण शेषपापानां ज्ञाने ध्याने भवेन्मतिः । 

पाप प्रहुतवृद्धीनां तद्वा्तापि सुदलेमा 1२४ 

यथा बर मंहादीप्तः शष्कमाद्र च निदेहेत्‌ । 

तथा बुभाशुभं कमं ध्यानाग्निदहते क्षणात्‌ ।२५ ` 

अत्यतल्पाऽपि यथा दीपः प्रमहच्ाशयत्तसः । 

योगाम्यासस्तथात्पोऽपि सहापापविनारयेत्‌ । २६ 

ध्यायतः क्षणसात्र वा श्चद्धा परमेश्वरम्‌ । 

यद्‌ भवेत्सुसहच्छेयस्तस्यांतो नेव विते ।२७ 

नास्ति ध्यानसमं तीर्थं नास्ति ध्यानसमं तपः: 

नास्ति ध्यानसमो यज्ञस्तस्माद्ध यानं समाचरेत्‌ ।२८ 

घ्यान ही ज्ञान का मुख्य साघनहै ओौर योग के जिना ध्यान सिद्ध 
नहीं हौ सकता , इसलिए योग द्ास घ्यान का प्रान्त करता सर्वोपरि 
कर्तव्य है) जो ज्ञान भौर ध्यान दोनों को पराप्त कर लेता हं बह इस ससार 
चक्र से निष्वय दही मुक्त हौ जाताहे ।२२-२३। जिनके पाप क्षीण हो 4 
है उन्हीं की रचि ज्ञान ओर ध्यान की ओर जाती हे अन्यथा =५५६ लोग 
को तो दक्त तरः की बाते भी अच्छी नहीं लगती ।९४। 4: ९ 
अग्नि गीले सूते सव्र पदार्थो को मस्म कर देतो ३ । उसी प्रकार वनै क 
अगति मी अरे बृरे पतव तरठेके कर्मोकोशौीघ्रही नष्ट कर देती ट ।२५। 
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जिस प्रकार साधारण दीपक वहत बड़ अवेरे कोदूर कर देताहै उसी 
भ्रकार थोडासायोग साधन मी बड़ पापोंको दूर्‌ कर देता है ।२६। 
श्रद्धापूवंक परमेश्वर का थोडी देर मी ध्यान करने से अनन्त कल्याण की 
प्राप्ति होती दै ।२७। तीथं, तप, यज्ञ आदि मी ध्यान की समानता नहीं 
कर सकते, इसलिए ध्यान करना ही परम कतव्य है ।२८। 
तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्पाषाणमप्ृन्मयान्‌ । 
योगिनो न प्रपद्यन्ते स्वात्मप्रत्ययकारणात्‌ ।२६ 
योगिनां च वषुः सृक्ष्मं मवेत्प्रत्यक्षमंदव रम्‌ । 
यथा स्क्लमयुक्तानां मृत्कायं : प्रनत्पितम्‌ ।३० 
यथेहांतङवरा नाज्ञः प्रिया स्युनं बहिश्चरा । 
तथांतध्यनिनिरताः प्रिया. चभोनं कर्सिणः ।३१ 
वहिष्कररा यथा लोके नातीव फलभोगिन। 
ष्ट्वा नरेन्द्रभवने तद्दत्रारि कर्मिणः 1३२ 
यद्यतरा विपद्यत ज्ञानयोगाथेमुदययतः । 
योगस्योद्योगमाच्र ण श्द्रलोकं गमिष्यत्ति ।३३ 
अतुभूय सुख तत्र स जातो योगिनः कुले । 
ज्ञानयोगं पूनलज्ध्वा संसारमत्तिवत्तंते ।३४ 
जिज्ञासुरपि योगन्य यां गति लभते नरः । 
न तां गत्तिसवाप्नोति स्वरपि महामखं ।३५ 
दच्रतदूलवज्येय तथा पापेन योगिनः । 
` न लिप्यते च पापौघः पद्मपत्र यथांभसा ।३६ 
यस्मिन्देशे वसेन्नित्यं शियोगरतो मूनिः। 
सोऽपि देशो भवेत्पूतः स पूत इति कि पुनः । ३७ 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य कृतमन्यद्धिचक्षणः । 
सवदूःख प्रहाणाय शिवयोग समभ्यसेत्‌ ।३८ 
जल युक्त तीर्थो ओर मिदर अथवा पापाण की मृति की पूजा उपासना 
योगी लोग दलीलिये वहीं करते क्योकि उनको आत्माकरा दान हौजाताहै 


क 
[+ 8 पि 














शिवघ्यान योग ओर उसका स्वरूप | | ५०३ 
२६ योगी लोग सूक्ष्म देह दवारा ईइवर मे मिल जति हैँ । सिद्ी, काष्ठ 
जादि की मूतियां उन्हीं लोगोके लिए रची गड हँ जो योग से अनजान हं 
३०। जित प्रकार राजा को बाहरी काम करने की अपेक्षा भीतरी 
काम करते वाले अधिक महत्व के जान पडते हैँ उसी प्रकार मगवानक्लिव 
को भी अनन्तर में ध्यान करने वालेःयोगी विह्ेष भिय होते है, बाहरी कमं 
काण्ड वाले नहीं होत्ते । जिस प्रकार हाथ फेलाकर मांगने वाले वहतं थोड़ा 
फल प्राप्त करते है, पर राजा के खास आदमी पुराफलंपा जाते है, वेसा 
ही यहाँ ही होता है ।३१-३२। जो आन्तरिक भाव से ज्ञान योग के लिये 
उद्यम करते वे चाहे जीच मे विपत्तिग्रस्त होते हैँ पर अन्त में रुद्रलोके 
को प्राप्त करलेते हैँ ।३३।वे लोगसंसारमे सच प्रकार के सुख पाकर 
योगियों के कुल मे जन्म लेते हँ ओर वहाँ ज्ञान योग को सिद्ध करके मुक्त 
हो जाति है ।३४। साधारण णेग॒ साधक मी जिस' महान्‌ गति को प्राप्त 
कर लेता हैः । वह बडे-बडे यज्ञो से मीं प्राप्तः नहीं हो सकती ।३५। जसे 
वज्र को चावल द्वारा नहीं तोडाजा सकंता, जसे कमल का पत्ता जल 
से प्रमावित नहीं होता उसी प्रकार योगी पर किसी पापयातपि का 


प्रभाव नहीं होता ।३६। ङिव-योग का अभ्यास करने वाला जिस देश में 
रहता है, वह देश पवित्र हो जाता है, पो वह योगी तौ महा पवित्र होगा 
ही ।३७। इसलियथे' अपना कल्याण चाहने वाले को सदैव अन्य साधनी 
की अपेक्षा शिव-योग का आश्वयः ही लेना कतंव्य है ।॥२३८॥ 

एतच्छिवपुराणं हि समाप्त हितमादरात्‌ । 

परितव्यं श्रोतव्य च तथैव हि ।३६ 

नास्तिकाय न वक्तव्यमश्रद्धायः रठाय-च। 

अभक्ताय महेरा तथा धमंध्वजाय च ।४० 

एतच्छुत्वा ह्य कवार भवेत्पापं हि भस्मसाम्‌ । 

अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्तिसबद्धिभाक्‌ ।४१ 

पुन श्रते च सदुभक्तिमक्तिः स्याश्च श्रुते पृनः। 

तस्मात्पृनः पुनश्चैव श्रोतव्यःहिः सुमृक्तभिः । ४९ 
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पंचघ्रत्तिः प्रकतेव्य पुराणास्यास्य सद्धिया । 

परम्‌ फल समूदिदर्य तत्प्राप्नोति न संशयः ।४३ 

-पुरातनारच राजानो विप्रा वेदयाश्च सत्तमा । 

सप्रकृत्वस्तदावृत्याऽलमत शिवद्ंनम्‌ ।४४ 

धरोष्यत्यथापि येदं मानवो भक्तितत्पर । 

दयं भुक्त्वाऽखिलान्भोगानते मूत लमेच्य सः ४५ 

एतच्छिवपुराण हिं रिवस्याति प्रियं परम्‌ । 

भुत्तिमुक्ति प्रद त्रह्मसमितं भक्तिवद्ध नम्‌ ।४६ 

एतच्छिवपुराणस्य वक्तुः श्रोतुङ्च स्वेदा । 

समणः ससुतः सावः शं करोतु स शंकरः ४७ 

व्यास्जी ने कहा- दस शिवपुराण को प्रयल्न पूवक पटुना भौर 
आदर पूवक आद्यन्त नना चाहिए । ३९ । जो कोई नास्तिक भावापन्न 
धदारहित, शठ, शिवजीका अभक्त तथा धर्मका दोग करने वाला जान 
पड़े उसके सामने इसे न कहै ।४०। इसके एकं वार सुन लेने से दही 
समस्त पाप भस्महो जाते हँ अभक्त व्यवित्त भक्त वन जातां है । वे 
समृद्धिवान वनते हँ ।४१। दूसरी बार सुननेसेश्र्ठ मवित प्राप्त होती 
टं ओर फिर सुनने से मूवित मिलती है । इसलिए मोक्षाभिलापियों को 
वारम्बार्‌ चुनना चाहिए ।४२। जो कोई सदू-वुद्धि से इसे पांच वार पठ्‌ 
लेता है उसे परमगति प्राप्त होने मे कुद मी सन्देहं नहीं रहता ।४४।ाची- 
नकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वद्य आदि इसकी सात वार पाठ करके दिव 
का दशन प्राप्त कर चुके हैं ।४५। जो मनुष्य इसे भविति भाव 
र्वक सुनते है, वे इस लोक में समस्त भोगों को प्राप्त करक अन्ते मुत 
वाम करते हे ।४६। यह्‌ रिवपुराण रिवजीको मल्यन्त प्रिय है, यह्‌ भुवित 
भुवितका देते वाला, ब्रह्म समस्त ओर मित की ृद्धिकरने वाला है, ४६। 
दम रिव पुराणके वक्ता यौर श्रोता का गणपति, कात्तिकेय तथा 


पावती जी सहित श्कुर्‌ भगवानु कल्याण करं ४७ 


. ॥ श्री रिवपुराण समाप्त ॥ 
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